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इतिहास साहित्य का एक प्रधान अंग एवं जाति तथा समाज की वास्त- 
विक दशा का सच्चा द्योतक है| जाति, समाज्ञ एवं व्यक्ति के निमोण और 
ऋमिक विकास में इसका बड़ा हाथ रहता हे । कुछ समय पूर्व भारतवासी 
साहित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः उदासीन रहदहदत थे; 
परन्तु दर्ष का विषय हे कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकार्षित हुआ दे और लोगों की प्रवृत्ति इसके पठन-पाठन की 
तरफ़ क्रमशः बढ़ रही है | जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के ऐतिहासिक 
ग्रंथों की गणना अंगुलियों पर की ज्ञा सकती थी, बहां अब उसमें आशाए- 
प्रद्‌ उन्नति दश्टिगोचर द्वो रही हे । 

भारतवर्ष के इतिहास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रम, 
सांस्कतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीलोदिया जाति का पमुख्र स्थान 
है । सीसोदियों के मेवाड़ राज्य की गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में 
द्वोती है, क्‍योंकि वद्दां गत चौदहललों वर्षो से एक ही वंश का अक्षुरण 
रूप से राज्य चला आता है | प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की 
पक शाखा में दें । आज से लगभग चारसो पेंतील वर्ष पूर्व मेबाड़ के 
महाराणा कुंभा के भाई क्षमकण के पुत्र सूरजमल ने इस राज्य की नींब 
डाली थी। तब से अबतक डसके बंशजों का यहां अधिकार चला आता 
है। बागड़ ( ढूंगरपुर-बांसवाड़ा ), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से 
मिला हुआ होने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में “कांटल” भ्री 
कद्दलाता हे । पहाड़ियों तथा गहन वनों से आउर्छादित होने के कारण 
पहले यहां भील, मीणों आदि की ही बस्ती विशेष रूप से थी और आय 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने की वजह से इसको विज्ञय करने की तरफ़ 
मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रहा । 


नर 

प्रतापगढ़ राज्य के इतिदाल को दम तीन भागों में पिभक्त कर 
सकते हें-- 

१--मुग़ालों से पूथे का काल 

२--मुग्रल-काल 

३--ब्टिश-काल 

मुग़लों से पूर्व का इस राज्य के नरेशों का जो इतिहास मिलता है 
घद् इतना कम हे कि उससे उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया जाता दे कि मेवाड़ से अलग 
दो जाने पर भी उन्होंने डसको अपनी मात्भूमि समभा, वीर-प्रसूता 
मेवाड़ भूमि का डनके हृदय में बड़ा आदर रहा और वे ड्सकी रक्षा के 
लिए सदा प्राणोत्स्ग करने के लिए तत्पर रहते थ। भारतवषे में मुग्रलों 
की प्रभुता स्थापित द्ोने पर कितने ही अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसब आदि मिलते 
रहे | इस बीच मरद्दटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाव 
से मुक्त न रहा और यहां भी उनकी चौथ लगन लगी । बृटिश-काल 
शांति, सुव्यवस्था और उन्नति का युग रद्दा है | ई० स० श्८१८ में अंग्रेज 
सरकार के साथ सन्धि होने के बाद बाह्य और आन्‍न्तरिक भगड़ों की 
समाप्ति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अग्रसर हुआ । विगत घर्षों में राज्य 
की राजनेतिक, सामाजिक ओर आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर दो गया 
है। बहुत से प्रजा-दित के कार्यों का भी इसी काल में श्रीगणेश हुआ, 
जो भविष्य में सामूद्विक दष्टि स राज्य के लिए द्वितकर सिद्ध दंगे, फिर 
भी इस ओर अभी बहुत ग्रुजाइश दे । 

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास तेयार करने में निम्नलिखित खार 
प्रकार की सामग्री का डपयोग हुआ है-- 

१--प्राचीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के 

२-बड़वे भाटों आदि की ख्यातें 


ह। 


१३--शाही फ़रमान और अन्य राजकीय पत्र आदि 

४--प्राचीन हस्तलिखित भ्रथ एवं संस्क्ृत, फ़ारसी, पंप्रज्ञी, हिम्वी 

आर उद्द की प्रकाशित पुस्तकें 

प्राचीन शिलालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो 
घोटासी गांव के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ कफ झास-पास के 
झौर तीसरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवों शताब्दी का है । वि० सं० 
की शत्रदर्यी शताब्दी से बाद के शिल्लालख और ताम्रपत्र प्रचुर मात्रा में 
मिक्ते हैं, जिनमें ताम्नपत्रों की ही ग्रधिकता दे । 

बड़बव भाटों की बनाई हुई ख्यात इस राज्य की कई हैं, जिनोें 
 शझाओं की वेशावली के अतिरिक्त डनकी राणियां, कुंचरों आदि के माम 
ओर उनका संत्षिप्त वृत्तान्त भी मिलता दे । कद्दी-कह्ी राजाओं की गद्दी- 
नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया हैं, पर डनमे दिये हुए राशियों आ्रादि 
के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहों मिलते तथा संबत्‌ एवं घटनाएं भी 
यहुथा इतिद्दास की कसौटी पर खरी नहीं इतरतों | एसी दशा में डमका 
घास्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही हद । 

इस राज्य के नरशों में सर्वप्रथम मद्दाराबत हरिसिद्द ने शाहद्दी 
द्रवार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंदद से लगाकर पृथ्वीसिंह सक के कई 
शाही फ़रमान, शाहज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान दें । 
इनके अतिरिक्त शाह्वी अखबारात में भी यहां के नरेशों का कृत्तांत मिलता 
है । मरहटा-काल के कुछ कागाज़-पत्रों और अग्नज़ सरकार के साथ के पन्र- 
ब्यवद्वारों से भी इस राज्य की तत्कालीन स्थिति और इसिटास पर कुछ 
प्रकाश पड़ता हे । 

“हरिभूषण महाकाव्य'' ( सेस्क्रत ) के श्रतिरिक्त इस राज्य के 
इतिहास से संबंध रखतेवाली और कोई प्राच्चीन पुस्तक नहीं मिली है । 
झपूरा होने पर भी उक्त महाकाव्य स दरिसिंद से पूर्व के नग्शों के इति- 
दास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है । उसमें दी हुई घटनाओं का मिलान भी 
अस्य प्रस्थों से दो ज्ञाता है, परस्तु काइयशरथ होने सो कहें स्थलों पर 


छं 


उसमें मुख्य-मुख्य बातें छोड़ दी गई हैं या डलट-पुलट लिखी दें. । मुदरणोत 
नेणसी की ख्यात से इस राज्य के वैतेमान नरेशों के प्रारम्भिक इतिद्ास 
की बहुत-कुछ पूर्ति द्वोती दे । कई फ़ारसली तथारीखों में भी यथाप्रसंग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है । अग्रज़ी इतिहासों में माल्कम की 
रिपोर्ट, टॉड-कृत “राजस्थान” । प्रतापगढ़ राज्य का गेज़ेटियर, लेयल 
राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं । हिन्दी भाषा की पुस्तकों में “बीरविनोद” और उद्दुँ की पुस्तकों में 
“बक़ाय राजपूताना” में इस राज्य का बहुत कुछ इतिद्दास मित्रता हे । इस 
पुस्तकों के अतिरिक्त मद्दाराबत दरिसिंद्-निर्मित ग्रेथ तथा दरिसिंदद और 
प्रतापर्सिदद के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्वानों-द्वारा रचित पुस्तकें भी इस राज्य 
के इतिहास के लिए डपयोगी हैं । 

प्रस्तुत ग्रंथ में प्रतापगढ़ राज्य के संक्षिप्त भौगोलिक परिचय एवं 
प्राच्नीन इतिदास के अतिरिक्त क्षेमकर्ण से लगाकर वतेमान समय तक के 
प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्तृत तथा सरदारों और प्रसिद्ध घरानों आदि का 
सत्तिप्त इतिहास है । इसके प्रणयन में मेंने उपरिलिखित सामग्री का पूरा- 
पूरां उपयोग किया द्वे । यह सत्य हे कि निरन्तर लड़ाई-भगड़ों में व्यस्त 
रहने फे कारण प्रतापगढ़ के नरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं 
की भांति ईतिहास सुरक्षित नहीं रह सका है, फिर भी जो कुछ इतिद्दास 
उपलब्ध दे उससे उनके अतीत गौरव पर परयाप्त प्रकाश पड़ता है । 
जहां तक बना आधुनिक शोध को स्थान देकर मेंने इसे लवांगपूर्ण बनाने 
का प्रयत्न किया हैं| अंध परंपरागत जनश्रुतियां, ख्यातों तथा कादव्यों 
आदि में लिखी हुई कल्पित और खुशामद भरी बातें वास्तविक इतिहास 
को कितना नप्-भ्रष्ट कर सकती हैं, इसका मेंने कई स्थल पर संकेत 
किया दै और वही बातें ग्रहण की हैं, जिनकी अन्यत्र पुष्टि द्वो जाती है । 
जहां-जहां पतिद्दासिक त्रटियां दिखाई पड़ीं, मंने यथाशक्य डनका निरा- 
करण करने का प्रयत्न किया है । 

प्रतापगढ़ राज्य में अभी शोध के किए पूरा स्थान है। इस राज्य के 
घोटासी, वरमंडल, वीरपुर, खेरोट, गौतमेश्वर, अरणोद, भचुंडला, नीनोर, 


कँ 


शेवना, बोर दिया आदि स्थानों में प्राचीन काल के मंदिरों के भग्नावशेष 
ओर बावड़ियां आदि विद्यमान हें, जिनसे प्रतीत द्ोता है कि प्राचीन काल 
में यह इलाफ़ा सुसम॒द्ध था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई का काम बिल्कुल 
नहीं हुआ है और न प्राच्चीन इतिहास की. सामग्री की खोज ही हुई हे । 
यदि खुदाई और शोध का कार्य हो तो और भी सामग्री मिल सकती हे । 
पसी दशा में प्रतापगढ़ राज्य के सर्वोगपूर्ण इतिददास लिखने का श्रेय किसी 
भावी इतिदास-लेखक को ही मिलेगा, लेकिन उस समय भी मेरा यद्द 
इतिहास, मुझे विश्वास हे, इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदशक का काम 
करेगा । 

भूल मनुष्य मात्र से होती है । इसका में अपवाद नहीं हूं, और 
फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था है | जो जटियां मेरी दृष्टि में आई डनके 
लिए पुस्तक के अत में शुद्धिपत्र लगा दिया गया है । और भी जो तुटियां 
हों उनके लिए कृपालु पाठक मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । सप्रमाण सूचना 
मिलने पर उनका द्वितीय आवृत्ति के समय खुधार कर दिया ज्ञायगा। 

धतेमान प्रतापगढ़-नरेश महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० 
सी० एस्‌० आई० ने राज्य में उपलब्ध इतिहास संबंधी समस्त सामग्री मेरे 
पास भिजबाने की कृपा की, जिसके लिए में डनका हृदय से अनुशद्दीत हूं । 
सीतामऊ राज्य के विद्याप्रमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीर सिंह, एम० पु०, 
पलू-एलू० बी०, डी० लिटू० का भी में अत्यंत आभारी हूं, क्‍योंकि उन्होंने 
अपने सग्नद्द से प्रतापगढ़ के संबंध के शाही फ़रमानों और अखबारात का 
अंग्रेज़ी खुलासा मेरे पास भिजवाने का कष्ट उठाया दे । प्रतापगढ़ राज्य 
की रघुनाथ संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री 
तथा कामदार ख़ासगी शाह' मन्नालाल पाडलिया भी मेरे घन्यवाद-भाजन हें, 
क्योंकि डनके-द्वारा मुझे राज्य खे इतिदास-संबंधी सामग्री एवं समय-समय 
पर सत्परामशे मिलता रहा है । में उन ग्रन्थकर्ताओं का भी अत्यन्त कृतञ्ष 
हूं, जिनकी रचनाओ्रों का मेंने इस इतिहास के लिखने में उपयोग किया हे 
ओर जिनका उल्लेख मेंने यधास्थान टिप्पणों में कर दिया दे । 


हे 

झंत में में पं० नाथूलाल व्यास एवं काशी-निवासी भ्री हृदयनारायपण 
सरीन, थी० ए० ( जो गत छः वर्षो से मेरे सद्दकारी दें) का नामोट्लेख 
करना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि आरंभ से दी उन्होंने मेरे इस इति- 
हास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ कार्य किया है । मुझे अपने पुत्र 
प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओमा, एम० ए्‌० तथा निज्ञी इतिहास-विभाग के कार्य- 
कर्ता पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सद्दयोग प्राप्त हुआ दे, हअतएथ 
इनका नामोल्लेख करना भी आवश्यक दे । 
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अफीम की खरीद के बारे में अग्नज़ सरकार से बातचीत द्वोना ३७३ 
मद्दारावत की बीमारी और परलोकवास हम ३४४ 
मद्दाराबत की राणियां ओर सतति डे ३४४ 
महारावत के समय के लोकोपयोगी काये डे ३४४ 
मद्दाराधत का व्यक्तित्व शक 3 ३७६ 
महारावत सर रामा[सहज़ी गज हक ३४५० 
अन्म ओर गद्दीनशीनी हक हल ३४५० 
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( रद ) 
विषय 


इष्ठाड 


अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलश्रत प्राप्त होना ३४० 


मंत्रीपद पर एफ़्० सी० केवेन्टरी की नियुक्ति 

राजकुमारी मोहनऊंवरी का विवाद्द 

लोक-हितकारी काये 

खिराज्ञ में कमी द्ोना 

दि्गंवर जेन सम्मेलन की ओर से मद्दारावत को अभिनंदनपत्र 
मिलना ४४ 

सम्नार्‌ जॉज की ओर से मद्दारावत को खिताब मिलना 

मंत्री पद पर महारावत का राजा जिभुवनदास को नियत करना 

विवाद और सनन्‍तति *** दा 

मद्दारावत की जीवन सम्बन्धी मुख्य-पुख्य बात 


सातर्वा अध्याय 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कर्मचारी 
सरदार 33 मी पे 
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घमोतर 
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रायपुर 
भांतला 
सालिमगढ़ 
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बड़ा सेलारपुरा के शः इ्ज्द 
छायण ( सीधेस्या ) “' हक से श्ष्य 
पण्णावा के शी हे ३७६ 
धनेसरी का का कम ३८० 
डोराणा 3 हे हे चले 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने के ही श्प१े 
व्षावत अर हे ८ ३८३ 
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तीसरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
(११) राजपूताने का इतिहास--चोथी जिल्द, 
जोधपुर राज्य का इतिद्दास--प्रथम खंड 
ज्ञोधपुर राज्य का इतिहास--ह्वितीय खंड 
(१२) राजपूताने का इतिहास--पांचर्ोीं जिल्द, 
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अप्राप्य 
ध्यप्राप्य 
अप्राप्य 
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शञप्राप्य 
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रू० ४) 
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# प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी''-द्वारा प्रकाशित | इसका उदू अनुवाद भी 
डक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात वर्नाक्युक्षर सोसाइटी” (अहमदाघाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो यहाँ से १) रु० में मित्रता है। 


मृहथ 


(१३) राज्ञपूताने का इतिहास--दूसरा खंड अप्राप्य 
(१४) राजपूताने का इतिहास--तीसरा खंड रू० ६) 
(१४५) राजपूताने का इतिदास--चौथा खंड रू० ६) 
(१६) भारतवषधे के प्राचीन इतिहास की सामग्री ॥) 
(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिघत्र ) 
(१८) | राजस्थान-पेतिहासिक-दन्तकथा-प्रथम भाग 
('एक राजस्थान निवासी” नाम से प्रकाशित) शप्राप्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर अप्राप्य 
सम्पादित 
(२०) % अशोक की धर्मलिपियां--पहला खंड 
प्रधान शिलाभिलेख ) रू० ३) 
(२१) % सुलेमान सोदागर रू० १॥) 
(२२) % प्राचीन मुद्रा हर रू० २) 
(२३) #% नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( अमासिक ), नवीन संस्करण, 
भाग १ से १९ तक- प्रत्येक भाग रू० १०) 
(२४) # कोशोत्सव स्मारक संग्रह रू० ४) 
(२५-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला ओर दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉड-रकृत 
राजस्थान! की अनेक ऐतिहासिक त्रुटियां शुद्ध 
की गई हैं ) रू० ४) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीगाज़-विजय-महाकाव्य| सटीक '"* . रु० ४) 
(२८) जयसोम-रचित “कर्मचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम' यंत्रस्थ 
(२६) मुंहणोत नेणसी की ख्यात--दूसरा भाग रू० ४७) 
(३०) गद्य-रल्न-माला--संकलन रू० १।) 
रू० ॥॥) 


(३१) पच्च-रल-माला--संकलन 
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| खब़विलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
» हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
#: काशी नागरीप्रचारिणी सभाद्धारा प्रकाशित । 


“6०6 *क्ष"है> 


प्रव्धकर्तो-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सनन्‍्स', घुकसेल्स, अजमेर के यहां भी 


मिलती हैं । 


राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग 


५१ +७०+०-० मम व 


प्रतापगढ राज्य का इतिहास 





पहला अध्याय 


सका 3... , २ १७ # % _/“५./# ७... ७.# १६ /# ७ ढरीी 


0 एप 
भूगोल सम्बन्धी वणन 


7-$०--$ छह ९:०0 

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राज्घानी देवलिया होने से पहले यह 
राज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कहलाता था। उक्त राज्य के अधीन का 
७.२ ०7 हे हक 
प्रदेश कांठल नाप से प्रसिद्ध है । देवलिया का 
क़सबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा बहां का जलवायु 

कि. के. €र के ७० श्र 

आरोग्यप्रद न होने क कारण महारावत प्रतापसिह्द ने समान भूमि में घोघे- 
रिया खेड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, 
जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ । 

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दक्षिणी भाग में २३८२२ और २४० १८/ 
उत्तर अन्चांश तथा ७४ २६” और ७५“ पू्च देशान्तर के बीच स्थित है । 
इस राज्य का ज्षेत्रफल अनुमान ८८६ घगे 
मील हे । 


नाम 


स्थान ओर चेत्रफल 


( १ ) संस्कृत के 'कंड' या कंठिका” शब्द से कांडा शब्द की उत्पत्ति हुईं है, 
जिसका श्रर्थ समुद्र, नदी श्रथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का प्रदेश होता है । 
यथा मही कांठा > 'मही के तट का प्रदेश; रेवा कांठा' ८ 'रिवा( नर्मदा )रे तट का 
प्रदेश! आदि । 


प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिलती है। इस कारण से उक्त 


राज्य 'कांठा' झर्थात्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहब्वाने लगा, जिसका परिवर्तित रूप 
'काॉंदक्ष' हे । 


२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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इस राज्य के ७त्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में 
उदयपुर ओर बांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतल्लाम और जावरा राज्य एवं 
पूवे में ग्वालियर, जावरा तथा इंदोर राज्य के कुछ- 
कुछ अ्रंश हें । उत्तर से दक्तिण तक इस राज्य की 
अधिक से अधिक लंबाई ४० मील हे । पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
आधा भाग चौड़ा दे, जिसकी चौड़ाई ६० मील दे, परंतु दक्तिणी आएणे 
विभाग की चौड़ाई कम द्वे और कट्दीं-कद्दी तो केवल ८ मील ही हे । 

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अनुमान एक 
तिहाई द्विस्सा, जो 'मगरे! के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वत श्रेणियों से भरा 
हुआ है | उत्तरो विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी 
समुद्र की सतह से १८६२ फ़ुट ऊंची है। दतक्तिणी 
विभाग में सबसे ऊंची पद्दाड़ी समुद्र की सतद्द से १६१० फुट है, जो 
कानगढ़ के समीप दे । शेष भूमि अथोत राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा 
के पठार के समान है, जो समुद्र की सतह से १६५० से १७०० फुट तक 
ऊंचा हे और माव्ठ की ज़मीन होने से बड़ा उपजाऊ है । 

इस राज्य में जाकम ( जाखम ), शिव, पे्‌रा, रेतम और करमोई 
नामक नदियां दें । उनमें ज्ाकम (जाखम ) और 
'शिव साल भर बहती हैं, बाक़ी कुछ मास तक ही । 

(१ ) जाकम ( ज़ाखम )-यह्द नदी इंदौर राज्य के जाखमिया गांव 
से निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में बद्दती हुईं मेवाड़ से दक्षिण-पश्चिम में इस 
राज्य में प्रवशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बद्दती हुई पुनः मेवाड़ 
में प्रचश करती हे । तत्पश्चात्‌ धरियावद्‌ के पास द्ोती हुईं यद्द मद्दी की 
सद्दायक नदी सोम में जा मिलती दे । 

(२ ) शिव--इस् मदी का डद॒गम इसी राज्य के दक्षिणी भाग में 
शिवना गांव से हुआ दे । कुछ मील प्रतापगढ़ राज्य में बहकर पूृब में 
२३ मीज्न तक इस राज्य की सीमा बनाती हुई यह उत्तर-पूर्व में मंद्सोर के 
पास बद्कर अंबक्त में जा गिरती दे । 


सीमा 


पवेत शेणखियां 


नदियां 
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(३ ) पेरा--राजधानी प्रतापगढ़ के पास से निकलकर १५ मील 
दत्तिण-पश्चिम में बद्दती हुई यह बांसवाड़ा राज्य में प्रथेश करती है और 
वहां से तीस मील बह्कर मही में मिल जाती है । 

(४ ) रेतम--क़सबा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में 
यदहती हुई ग्वालियर राज्य में जाकर यद्द चंक्‍ल में मिल जाती हे । 

(४ ) करमोई--इसत नदी का निकास झतीतामाता की पहाड़ियों से 
हुआ हे। मेवाड़ में धरियावद्‌ के पास बहती हुई यह मद्दी में जा 
मिलती है । 

इस राज्य में कोई बड़ी उल्लेखनीय कील नहीं दे । राज्य में छोटे-यड़े 
शब मिलाकर ३१ तालाब हैं, जिनमें रायपुर, गंधेर, खेरोट, घोटार्सी, अचसख- 

रस पुर, जाजली, अचलावदा, सास्रथली और देवलिया 

ह का 'तेजसागर' तालाब मुख्य हैं| तेजलागर तालाब 
मद्दारावत तेजलिंह का बनवाया हुआ है । 

इस राज्य का जल-बायु मालवा फें समान है और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद है। मई-जून ओर अक्टोबर मास में स्ेत्न विशेष गर्मी पड़ती 
है, किंतु मगरा ज़िले में पद्दाड़ियां होने से अन्य 
स्थानों की अपेत्ता गर्मी कम रहती है। शीतकाल 
में सर्दी अधिक पड़ती है | यहां बषो का औसत २४५ इंच के करीब है। 
इं० स० ८६३ (बि० से० १६४५० ) में यहां ६४ इंच वर्षो हुई थी और 
इ० स० १८६६ ( वि० स्र० १६५६ ) में ११ इंच से भी कम । 

पदाड़ी' प्रदेश को छोड़कर यहां की अधिकांश भूमि डउपजाऊ है । 
मिट्टी काली, भूरी और धामनी हे । मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली है । 

न काली भमिट्टीबाली अथोत्‌ 'मात्ठ' की भूमि अधिक 

उपजाऊ है । यहां खरीफ़ ( सियाल्‌) और रबी 

( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रबी की फ़सल की अरपेत्ता खरीफ 

की फ़सल अधिक द्वोती दे । जद्दां कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा है, 
यहां तथा 'माव्ठ' में रबी की फ़सल पेदा की.जाती है। 


जल-वायु भीर वर्षा 
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खरीफ़ की फ़सल की छझुख्य पेदावर जवार, मक्का, तिल, कोदरा, 
कुरी, सामली, माल, चांवल, मूंग, उड़द, चोला, तूअर, सन, कपास आदि 
हैं। रबी की पेदावार में गहे, जो, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, 
राई, बटला ( मटर ), मखूर और सखुबा हैं | जहां जल की सुविधा है, वहां 
गन्ने की खेती भी होती हे । पहिल अफ़ीम की खेती बदहुतायत से होती थी, 
परंतु कितने एक वर्षों से अ्रग्रज़-सरकार की ओर से उसका बोना कम 
करा दिया गया है। शाकों में गोमी, आलू, कदुदू (कुम्हड़ा।'कोला ), प्याज़, 
लद्द सुन, मूली, रतालू, अरबी, अदरक, बेंगन, भिडी, तुरई, आल (लौकी), 
गवार, सेथी आदि और फलों में आम, सीताफल ( शरीफ़ा ), केला, अनार, 
अमरूद, शहतूत, अजीर, पपीता और नींबू मुख्य हैँ । जंगल की पेदाबार में 
सफ़ेद मूसली, गोंद, शद्दद, चिरोंजी तथा कत्था आदि हैं। 
इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पद्दाड़ी प्रदेशों में जगल बहुत हें । 
पहले इन जगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता 
था, कितु अब बे राज्य के प्रबंध में हें । ज्ञगल में 
सागवान, शीशम, आवनूस, हल्दू, सालर, ढाक, धो, 
कदेब, महुआ, पीपल, वबुल, नीम, इमली, बांस आदि के चृच्त हैं । सीता- 
माता के पास केवड़ा अधिकता से होता है, जो सुगंधि के लिप प्रसिद्ध दै। 
सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोर। और अरणोद में भरनपाले 
साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग लकड़ियां, बांस आदि बेचने के लिए 
ले जाते हैं, जिससे राज्य को लगभग सास हज़ार रुपये वार्षिक 
मदस्तूुल की आय होती दे । इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ 
के हाट प्रसिद्ध हें, जिनमें नीमच, मंद्सोर और कभी-कभी नसीराबाद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हें | चंदन के चर्च इस राज्य में 
स्वेत्र पाये जाते दें, परंतु दक्षिणी भाग के बड़वास कलां और दतुण्या में 
अधिकता से द्दोत हैं, जो राज्य की ही संपत्ति समझे जाते हैं । घास सव्वेत्र 
होती है, पर मगरा ज़िले में अधिक । घास के कुछ स्थल्न राज्य के लिए 


सुरत्तित दे । 


जंगल 
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पालतू-पशुओं में गाय, बेल, मेंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुख्य हें । जंगली जानवरों में बाघ, चीता, री, जरख (लकड़बग्घा), द्विरन, 
नीलगाय, सांभर, चीतल, खूअर, भेड़िया, शियागोस 
आदि पाये जाते हैं । पक्तियों में गिद्ध, चील, तोता, 
कबूतर, फ़ाऱ्ता, तीतर, बटेर, लवा आदि कई प्रकार के पक्ती दें. । जल 
के निकट रद्दनेवाले पत्तियों में सारस, बतखन, बगुले, टिट॒द्दरी आदि हें । 
जल-जंतुओं में मगर, मछलियां, मेंढक, के कड़े, कछुए, जलमानुस आदि हैं 
खतिज्ञ पदार्थों की इस राज्य में खोज नहीं हुई है । प्रलिद्ध है कि 
राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोहा हे । धमोतर के 
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की खान 
है | देवलिया के महलों का निर्माण डसी पत्थर से 
हुआ दे, परंतु कई घर्षो से यद् खान बंद है । चूने का पत्थर राजधानी 
प्रतायगढ़ से पांच मील दूर रजोरा ओर तेरह मील दूर कामलियाखाल 
में मिलता हे । 
प्रतापगढ़ राज्य में श्रब तक कोई रेलवे लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निऋूटवर्ती रेदवे स्टेशन पूत्र में बी० बी० पंड स्ी० आइई० रेद्ये का 
मंदसोर हैं, जो वतेमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर दे । 
प्रतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क दे, जिसपर बेल- 
गाड़ियां, तांगे और मोटर चलती हें | इस राज्य में इस सड़क की लंबाई 
हा १३ मील है और शेष ग्वालियर राज्य में दवे। आज- 
कल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक मोटर सर्विस जारी 
द्टो ज्ञान से लोगों को बड़ा सुभीता हो गया है । देवलिया, नीमच, घरियावद, 
बांसवाड़ा, पीपलोदा ओर जावरा की तरफ़ गमनागमन के लिए कच्ची 
सड़कें बनी हुई हें और डथर मोटरें, तांगे ग्रादि भी चलते हैं | राज्य के 
अन्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-धाहक पशुओं के जाने 
लायक़ मागे दें । बरसात में कष्छी सड़कें तथा पद्दाड़ी माने खराब द्वो जाते 


पशु-पत्ती 


खानें 
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दें, जिससे गाड़ियों आंदि का चलना बन्द रद्दता दे । 

इस राज्य में श्रय तक छः बार मनुष्य गणना हुई हे | यहां की जन- 
संख्या ईं० स० रंप्पर ( वि० सं० १६३७ ) में ७६५६८; ईं० स० १८६९१ 
(वि० सं० १६४७ ) में ८७६७४; ईं० स० १६०१ 
( थि० से० १६४७ ) में ४२०२४; ईं० स० १६११ 
(्‌ बि० स्ृ० १६६७ ) में ६२७०४; ईं० छ० १६२१ ( बि० स० १६७७ ) में 
६७११० और ईं० स० १६३१ ( वि० स० १६८७ ) में ७६५३६ थी | ईं० स० 
१६०१ ( वि० सं० १६५७ ) में मनुष्य-संख्या में अधिक कमी द्वोने का कारण 
बि० सं० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल और डसके 
बाद दूसरे वर्ष फेलनवाली द्देज़ा आदि बिमारियां थीं । 

इस राज्य के निवासियों के मुख्य-धममं वेद्क, जैन और इसलाम हें । 
दिंदु (बेदिक ) घमे फे माननेवालों में बेष्णुब, शेव, शाक्त आदि कई भेद हें, 
जिनमें वेष्णुब मतावलंबियों की संख्या अधिक हे । 
जेन धम में दिगंबर तथा श्वेतांबर, नामक दो फ़िक्के 
हें । श्वतांबरों में एक फ़िक्नी ढूंढियों का दे, जो स्थानकवासी कद्दलाते हैं । 
प्रतापगढ़ राज्य में दिगेबरों की संख्या अधिक द्वे । भील और मीणे हिन्दु 
धर्म के अनुयायी हें तथा देची, मद्दादेव, भेरव आदि देवताओं को पूजते हें । 
उनका विवाद-संस्कार इिंदू-धमे की प्रणाली के अनुसार होता दे । मुसल- 
मानों में सन्नी और शिया नामक दो भेद हें, जिनमें सुन्नियों की संख्या 
विशेष दे । शिया मत के माननेवाले दाऊदी बोहर हैं । ईसाइयों की संख्या 
नाम मात्र की दे । 

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, मद्दाजन,चारण,सुनार,दर्ज़ी , लुद्दार, सु थार, 
कुम्दार, माली, गुजर, कुनबी, गाडरी, धाकड़, दरोगा, नाई, धोबी, कोली, मी णे, 
भील, बलाई, भांबी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जातियां हैं। ब्राह्मणों और मद्दाजनों आदि में कई 
उपज्ातियां द्वो गई हैं, जिनमें परस्पर विवादह-सम्बन्ध नहीं द्ोता । ब्राह्मणों 
की उपजातियों में तो परस्पर खान-पान का संबंध भी नहीं दे । मुसलमानों 


जन-संख्या 


धर्म 


जातियां 
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में शेख, सेयद्‌, मुशल, पठान, रंगरेज़, भिश्ती आदि कई भेद हें । 

इस राज्य के निवांसियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का 
पेशा करते दें । ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोद्धिताई करते दें, किन्तु कोई- 
कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करत हें । 
राजपूत प्रायः सेनिक-बृक्ति अथवा खेती करते हैं । 
महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते दें । शेष लोग खेती, नौकरी, 
मज़दुरी, पशुपालन आदि से अ्रपनी जीविका उपाजेन करते दें । 

प्रतापगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 
पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और धोती हे । नागरिकों में कोट और 
पायजामा पहनने की चाल बढ़ रदी दे । ग्रामीण 
तथा मीणे, भील आदि पगणगड़ी के स्थान पर मोटा 
वस्त्र, जिसे फेंटा कहते हें, सिर पर लपेट लेते हैं। शद्दरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पहनकर अंगरखे पर कमरघंदा 
बांधते हें, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और 
अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रहा दे । कोई-कोई अंग्रेज़ी 
टोप का भी व्यवद्दार करने लगे हैं | बोदरे तथा मुसलमान प्राय: पायजामा 
पद्दनत हें। स्त्रियों की पोशाक में लद्दंगा, साड़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई स्थ्रियां कुरती, अगिया या वास्कट भी पहनती हैँ । मीणे, भील, 
किसान तथा अश्रन्य ग्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहगे कुछ ऊंचे द्वोते हें । 
मुसलमानों की रिल्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पहनती दें । बोहरों की 
स्त्रियां बाहर जाते समय प्राय; लहंगा और दुपट्टा काम में लाती हें । 

इस राज्य में बोली जानेबाली मुख्य भाषा मालवी दे, जिसे रांगड़ी भी 
कट्दते हैं । कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हैं, जिनका गुजराती 
से बहुत कुछ संबंध है । कोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भी बोलते हें । 

यहां की प्रचलित लिपि नागरी हे । राजकीय अदालतों, महाजनों की 
बद्दियों, चिद्ठीपत्री आई में इसी लिपि का व्यबद्दार होता हे, किंतु यह 
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पोशाक 


भाषा 
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घसीट रूप में लिखी ज्ञाती है, जिसमें शुद्धता का 
बहुत कम ध्यान रखा जाता है । कुछ राजकीय 
दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा हे । 

गांवों में काले और सफ़ेद कंबल तथा मोटी खादी बनाई जाती हे । 
तांबे और पीतल के बतेन तथा भीलनियों के पह्चिनने की पीतल की पींजनियां 
आदि जेवर भी यहां बहुतायत से बनते हैं| सोने-चांदी 
के ज़बर, लाख, हाथीदांत और नारियल की चूड़ियां, 
लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा खिलौने 
ओर अन्य सामान यहां अधिकता से बनता है | हरे, साल और आसमानी 
रंग के कांच के ऊपर एक्र प्रकार का सुनद्दरी काम यहां बहुत ही सुन्द्र 
बनता दे, जो भारतवर्ष में अन्यत्न कहीं नहीं वनता । ऐसे काम के बटन, 
सिगरेट-केस आदि वस्तुएं बनती हैं, जिनपर पौराणिक या शिकार 
आदि के चित्र अ्रकित किये जाते हैं. और थे सोने में मढ़े जाते हैं । इस 
काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिवार ही हें, जो दूसरों को यद्ध काम 
नहीं बतलाते । 

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त श्ररणोद, कनोरा, 
कोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं | राज्य में बाहर से आनंबाली वस्तुएं 
नमक, कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, सुखा मेवा, सोना, 
चांदी, तांबा, पीतल, लोदा आदि धघातुएं, कांच तथा चीनी का सामान, 
द्ाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि हैँ । राज्य से बाद्दर जानेवाली वस्तुओं 
में रूई, अफ़ीम, अन्न, तिल, अलसी, खुबा, सरसों, गुड़, धी, इमारती 
खकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं | पद्चले यहां अ्रफ़ीम का 
व्यापार बहुत था, परंतु अब श्रफ़ीम का सारा व्यापार अंग्रेज़-सरकार के 
नियन्त्रण में होने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंद्सोर, नीमच, 
वागड़ ( डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा राज्य ) और मेवाड़ आदि से यहां का 
व्यापारिक संबंध दे । 
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हिंदओं के त्योहारों में होली, गनगौर, रक्ताबंधन, तीज, दशहरा और 
दीवाली मुख्य दें । रक्ताबन्धन विशेषतः ब्राह्मणों ओर दशहरा राजपूतों का 
व्योद्तार है | दशहरे के अधसर पर महारावतजी की 
सवारी धूमधाम से निकलती है। दीवाली व्यवसायी- 
वर्ग का त्योहार है, परंतु उसे सब हिंदू समानता से मनाते हैं ! होली भी 
सब वर्गों का त्योहार है और सब जातियों के लोग फाग खेलते हें । भीलों 
के त्योहारों मं होली, दशहरा और दीवाली मुख्य हैं |: गनगौर आर तीज 
स्त्रियों के त्योहार हैं । मुसलमानों के त्योद्दार दोनों ईंदें--इठुलफ़ितुर' 

ओर 'इद्लज़ुहां--तथा मोहरम ( ताज़िये ) हें । 
शरणोद के पास गौतमनाथ महादेव का मेला वशाख सुदि १४ से दो 
दिन तक प्रति वर्ष होता है। अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ४ मील उत्तर ) का 
मेला प्रति ब्ष कार्तिक खुदि २ को द्वोता हे, जहां 
बहुत से यात्री जाते हैं । सीतामाता का मेला प्रत्येक 

तीसरे वर्ष ज्येष्ठ मास फे शुक्ल पच्त में होता है । 
इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकख्राने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, 
नीनोर और जाजली में हैँ । तारघर कचल प्रताप- 

गढ़ में द्वी दे । 

पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग 
पंडितों, जेन यतियों तथा अन्य घरू पाठशालाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (खेरोट), 
धामसया, गंधर, पानमोड़ी, दलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी, 
अवलेसर, नौगामा, कुलथाना, चँपना, अमलाबद, सरीपीपली तथा पारल्या 
में राज्य को तरफ़ से प्रारम्समिक पाठशालाएं स्लोल दी गई द्वे । धमोतर, 
बारबरदा, अरणोद, स्लालिमगढ़ ओऔर डोराना में सरदारों फी तरफ़ से 
पाठशालाएं हें, जद्दां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है । राजघानी प्रतापगढ़ में 
एक हाईस्कूल हे और संस्क्तत की क्षानचृद्धि के लिए पृथक पाठशाला 
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भी हे, जहां आचार्य' कक्ता तक फी पढ़ाई होती दे । ड्सका संबंध 
बनारस के गवर्नमेंट खंस्क्तत कालेज से दे । कन्याओं की शिक्षा के लिए 
राजधानी में कन्या पाठशाला है । सावज्ञनिक द्वित की दृष्टि से एक 
पब्लिक लाइबप्नरी की स्थापना भी द्वो गई है । 
इस राज्य में पदले रोगियों का इलाज वेद्य, दृकीम, जर्राह तथा अन्य 
अनुभवी लोगों-दरा होता था। ग्रामीण जनता अपनी चिकित्सा। अपने- 
झपने अनुभव की ओऔषधियों-द्वारा करती थी । कई 
वर्षों से राज्य ने ज़नता के हितार्थ राजधानी प्रतापगढ़ 
और दृवलिया में अ्रस्पताल खोल दिये हैं, जहां चीर-फाड़ पव॑ बड़े-बड़े 
रोगों का इलाज होता है | राजधानी प्रतापगढ़ में स््रियों की चिकित्सा के 
लिए पृथक अस्पताल भी बन गया दे एवं देशी दवाखाना भी खोल दिया 
गया है । इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनमर्चद्‌ की तरफ़ से भी 
एक अंग्रेजी दृवाख्तनाना चल रहा हे । प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से बालकों 
आदि को बचाने के लिए सर्वत्र टीका लगाने की व्यवस्था की गई हे । 
गांवों में घूम-घूमकर रोधियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक 
डाक्टर और वेद्य भी नियत कर दिया है । रायपुर के ठिकाने में पक छोटा 
अस्पताल दें, जो वहां के ठाकुर-द्वारा चलाया जाता द्वे। वतेमान मद्दा- 
रावतजी का इस ओर पूरा ध्यान होने से घधमोतर और अरणोद में भरी 
दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पाठशालाओं क अ्ध्यापकों- 
द्वारा भी गांवों में बुखार, खांसी आदि की ओऔषधियां राज्य वितीय कराता 
रहता दे, जिससे आमीण जनता का कप्ट बहुत कुछ कम द्वो गया है । 
राज्य-प्रबंध की खुविधा के लिए पहल इस राज्य के पांच विभाम 
किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, साखथली आर मगरा 
ज़िल कहलाते थे; किन्तु बाद में उनकी संख्या 
घटाकर दृथूनिया, साखथली और मगरा नामक 
तीन ज़िले ही रखे राये | ई० स० १६०४५ ( दि० से० १६६२ ) में मगरा और 
प्रतापगढ़ दो द्वी जिले रह गये । तत्पश्चात्‌ ई० स० १६०६ (बि० सं० १६६३) 





अस्पताल 
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में मगरा ज़िलें के लिए एक नायय नियत कर देवलिया में रखा गया और 
बह ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तगंत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
भूमि का माली प्रबंध एक प्रथकू अफ़लर बनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, जो 'रेवेन्यू अफ्सर' कदलाता हे । रेवेन्यु अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में द्वितीय श्रेणी के मेंजिस्टेट के अधिकार प्राप्त हें। कार्य की 
सुविधा के लिए गांवों में पटवारो तथा क़ानूनगो मुक़रर कर दिये 
गये हैं । 

इस राज्य में पहले न्याय प्राचीन प्रणाली से होता था। फिर क्रमशः 
डसमें बतेमान शिली के अनुसार परिवत्तेन किये गये । छोटे-छोटे दीवानी 
मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे सुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोर्ट बनाकऋर उसे दे दिया 
गया हे, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी हाई कोट में होती दे । 
दो सौ रुपये से ऊपर दस हज़ार अथवा उससे अधिक के दावे अदालत 
दीवानी में सुने जाते हें और उनकी अपील सशन जज के पास होती है । 
सेशन जज के किये हुए फ़ेसलों की अ्रपील हाई कोटे मे होती है| फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुरमाना ओर दो वषे तक क़ेद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम अ्रणी के मेजिस्टुट को है । उल्लकी अपील सेशन कोर में 
द्वोती है। प्राण-दंड और देश-निवोसन तक की सज़ा देने का अ्रधिकार सेशन 
जञ को है| डसकी अपील हाई कोर्ट में होती दे और महाराबतजी साहब 
की आइ्ा द्दोने पर ही प्राण दंड और निर्वासन की सज़ा दी जाती है | ईं० 
स० १८६४ ( थि० से० १६५१ ) के इक़रारनामे के अनुसार धमोतर, राय- 
पुर, कल्याणपुरा, कांतसला, वरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अर णोद और 
सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त 
दें । वि० से० १६७७ ( इं० स० १६२० ) में महारावत रघुनाथसिद्द ने बोड़ी 
साख्थली के ठाकुर को और बि० से० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान 
मद्दाराचत सर रामसिद्दजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दे दिये हैं, जिससे इस समय न्याय सम्यन्धी अधिकारवाले वहां ११ 


न्याय 
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ठिकाने हैं । 

राज्य की भूमि खालसा, शासन और ज्ञागीर नामक तीन भागों में 
बंटी हुई दे | खाललसा की भूमि की सारी आय राज्य लेता दे। देव मंदिरों, 
ब्राह्मणों आदि को पुण्य में दी हुई भूमि ओर गांव 
एवं चारणों और भाटों को दिये हुए गांव श्रादि 
शासन के अन्तर्गत द्वे । इनका दासिल आदि राज्य 
घसतूल नहीं करता और वे ही लोग लेते हैं, जिनके पृषेजों आदि को बह 
भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को जागीर की भूमि ओर गांव 
पूर्वकाल में की हुई उनकी सेवाओं के उपलच्य में अथवा मद्दारावत के 
निकट के सम्बन्धी होन से दिये गये हें । जागीरदारों में राजपूत जागीरदार 
मुख्य हैं । उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कर्मचारी भी हेँ, जिनको उनकी 
अच्छी सेवाओं क पुरस्कार में ज्ञागीरें दी गई हूँ । उनमें च्राह्मण, महाजन, 
घधायमाई आदि हैं । जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत खिराज 
ओर सेवा ली जाती है | कुछ एसे भी व्यक्ति हैं, ज्ञिनसे ख्रिराज्ञ अथवा 
नौकरी नहीं ली ज्ञाती । राजपूत जागीरदारों की वहां तीन अ्रणियां ईं। 
प्रथम भ्रणी के जागीरदार, 'उमराव नगारबन्द' कदलात हैं, जिनकी संख्या 
घतेमान समय में ११ द्वे- धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद, भाांतला, 
बरडिया, सालिमगढ़, श्रवलावदा, आंबीरामा, बोड़ी साखथली और 
जाजली । 

दूसरी श्रेणी क सरदार ताज़ीमी कद्दलाते हैं, जिनका बर्णन 
सरदारों क प्रसक्न॒ में किया जायगा। तीसरो श्रणीवाले ग्रेर-ताज़ीमी 
कहलाते ह । 

राजपूत जागीरदारों को प्रतिवष नियमित रूप से खिराज़ देने के 
अतिरिक्त नियत अवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साथ दशहर पर 
उपस्थित होना पड़ता दे | इनके अतिरिक्त विशेष अबसरों पर जब राज्य 
वादे, उनको जाना पड़ता हे | किसी सरदार की म्त्यु पर अब नया सरदार 
द्ोता दे, तो राज्य में उसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना 


शासन, जागीर श्रीर भोम 
ध्य [दि 
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पड़ता दे | ठिकानों का प्रबंध टीक न हो श्रथवा मद्दाराबत तथा राज्य के 
विरुद्ध उनका आचरण द्वो तो उनकी जागीरें ज़ब्त भी द्वो जाती दें। 
जागीरदार बिना महारायत की आज्ञा के दत्तक नहीं ल सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ञा के बिना रेहन रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं दे । 

इस राज्य में २४ सवार, १८८ पेदल ओर १३ गोलंदाज़ सनिक हैं । 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस के सिपाद्दी आदि हें, जो राजधानी के प्रबंध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर नोकरी दते हें। 
आवश्यकता होने पर जागीरदारों की जमीयतं भी 
सेनिक-सेवा का काये करती हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य की वार्षिक आय लगभग छु; लाख रुपये है और 
इतना ही व्यय दे । आय के मुख्य सीगे ज़मीन का हासिल, चुगी ( दाण ), 
जागीरदारों का खिराज, मादक द्रव्यों फी बिक्री 
( आबकारी ), अफ़ीम का मुनाफ़ा, स्टाम्प, कोटे- 
फ़ीस, जंगल आदि ईं । व्यय के मुख्य सीगे द्ाथ-खच, महलों के खर्चे, 
सरकारी कर, राज्य- प्रबन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक वक्‍च्छे, शिक्षा, अस्प- 
ताल आदि हैं| आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रबन्ध हो जाने के कारण 
आय के साधन अ्रधिक विस्तृत होते जाते हैं। आय-व्यय का बजट प्रति- 
धषे बनता हे । 

राज्य का पद्ले कोई स्वतन्त्र सिक्का नहीं था। वहां मांडू और 
गुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अ्रक़बर ने मालवा और 
गुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये, 
तब से यहां म॒ुग़लकालीन सिक्कों का प्रचलन 
हुआ । मुग़ल-साप्राज्य की अवनति के दिनों में राजपूतान के अन्य राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ के स्वामी महारावत सालिमससिह ने भी बादशाह शाह 
झालम ( दूसरा, ६० स० १७४६-८८ ८ वि० श्ष० १८१६-०२ ) के समय उक्त 
यादशाद्द के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए. प्रतापगढ़ में टकसाल 


सेना ओर पुलिस शभ्रादि 


आयनव्य व 


सिक्का 
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सतोली | इन सिक्कों के एक तरफ़ सिक्कद्द मुबारक़त बादशाह ग़ाज़ी शाह 
आलम सन ११६६ और दूसरी तरफ़ जब "२४ जुलूस 
मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा दे, जिसका अर्थ दे उक्त सिका बादशाह 
शाद्द आलम दुसरे के राज्य-समय ( भिन्न-भिन्न जुलूसी सनों में ) बना। 
शाह आलम के अपस्रश रूप से यद्द सिक्का पुराना सालिमशादह्दी ( शाद्द 
आलम शाही ) कद्दलाता हे | आम तोर से लोग इसको महारावत सालिम- 
सिंह के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर शसालिमासह का 
नाम नहीं दे | हूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भालावाड़ और नींबादेड़ा के 
कुछ परगनों तथा मध्यमारत क रतलाम, जावरा, सीतामऊ पएवे ग्वालियर 
के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था | ई० स० 
१८१८ ( वि० स्े० १८७४ ) में इंस्ट इंडिया कम्पनी से संधि होने के पीछे 
ठप्पे में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रखा 
गया, परन्तु उसमें सन्‌ द्विजरी ही रहा-- 

भलक्का म॒बारिक शाह लंदन, १२३६ (ईं० स० १८२० )। 

यद्द सिक्का नया सालिमशाद्दी कद्दलाता है । फिर इस नये सिक्के की 
अठसप्नली, चवन्नी और दुअजन्नी भी बनने लगीं, कितु इस नथीन सिक्के में 
पुराने सिक्के की अपेक्षा चांदी की मात्रा कम रद्दी। प्रतापगढ़ राज्य के 
आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाददी 
सिक्रे का मूल्य घटता गया और बद्द कलदार शअ्रठज्नी के बराबर रह गया। 
इं० स० १६०४ (थि० से० १६६१) से इस सिक्के का चलन बन्द होकर 
अग्नेज़् सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशादी 
रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये । प्रतापगढ़ में पहले तांबे के सिक्के भी 
यनते थे, जिनमें एक तरफ़ भ्री' के नीचे “रियासत देवलिया सं० १६३४ 
ओर दूसरी तरफ़ बिंदियां तथा बिंदियों से बना हुआ एक अस्पष्ट चिद्र 
दे । उसके पीछे के तांबे के सिक्कों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा 
मध्य में संघत्‌ १६४३ है और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य 
का थिढ अफित हे । 
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इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रद्द तोपों की सलामी 
प्राप्त दे झौर वाइसरॉय की मुलाक़ात के अबसर पर घाइसरॉय का बापसी 
मुलाक़ात के लिए महाराबत के यहां जाने का 
दस्तूर है । थहां से पद्ले ७२७०० रूपये सालिम- 
शाददी अंग्रेज़-सरकार को स्त्रिराज़ के दिये जाते थे। 
फिर कलदार का चलन द्वोने पर ३६३५० रुपये कलदार वार्षिक खिराज 
के दिये जाने लगे | घतमान समय में २७५०० रुपये कलदार वा।षेक केश 
कंट्व्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने द्वी प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान दें । उनमें 
से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्तेप से वर्णन किया 
जाता दे 

देवलिया--प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दुरी पर पहाड़ी 
प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फ्रुट की ऊंचाई पर देवलिया का 
क़सबा बसा हुआ है। पहले इस राज्य की राजधानी देवलिया होने 
से यद्द 'द्वलिया राज्य कहलाता था | प्रतापगढ़ में राजधानी 
स्थिर दोने से अब यह 'प्रतापगढ़ राज्य' कहलाने लगा हे, तो भी 
ञआझाम बोल-चाल में अब तक इस राज्य को 'देवलिया-प्रतापगढ़' 
कद्दत हें । संस्क्रत पुस्तकों ओर शिलालेखों में इसके नाम देव दुगे 


तोपों की सलामी शभ्रौर 


खिराज 


प्रसिद्ध श्रोर प्राचीन स्थान 


५ १ ) संमत( सम्वत्‌)१७०७ वर्ष शाके १५.७२ प्रवतेमाने उत्तरा- 
यणगते श्रीसूर्य बेशाखमासे शुक्लपक्षे पुर(शि')मास्यां तिथो गुरुवासरे 
मलवखंडे श्वरमहराजाधिराजरावतश्रीहरि(सेंहुजीविजयराज्य. देवदुगैराज- 


दैवलिया के गोवद्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्रीचित्रकूटे श्वरराणएु( ६ ऋत)खेमासुतोडभवद्र(वतसुयमज्नः । 
तस्याष्टम: श्रोह्वरेसिहदेवों राजेश्वरो राजति देवदुर्ग ॥ ३७ 
बही । 


१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


तट कट ६४. ६.४. ३.6 ७,+' 


दवल पत्तन ', 'दवगिरि '. और देवगढ़” भी मिलते हैं । महारावत 


हरेक अत 3-८ ७ “नकल नस ५ + ५ २००५०-+-न्कर ७४ हक - +- भव *-7*-% -अनाकननक 


जा 


ऋत्यग्रवामा जगदेऋनामा तस्मादभच्छीहरिसिंहदेव: १ 

श्रीदवदुगुस्य विराजमाने (सहासने राजति तत्तनुजः 0 

महारावत प्रतापसिंह के समय के वि० स्े० १७३३ माघ सुदि १५ के पाटण्या 

गांव के संस्कृत ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से । 

( ५ ) तस्मिन्‌ देवलपत्तन परिलसत्युच्चेः स्फुरद्ोपुरं 
नानामज्जलतुयनादनिवहैः संलक्षितं सबेतः ॥'*'५. ॥ 
यस्मिन्‌ देवलपत्तने परिलसत्त्यअ्रलिहो5द्ञालिका 
नुअन्यः प्रमदाः परं विद्यते तत्राप्सरः संभ्रमम्‌ ३ “८ 0 

गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्यम्‌, सर 4 । 


पर". बन०>- 


(२ ) पुराउज्सकूणः किल रावलोशृत्प्रतापसिंहेन युयोच यत्र । 
वेंशालयालीश्वरचमैबन्चु! समागतो देवरिरेमेहीशः ॥ ३ 0 
बढ्ढी; सर्ग ६ । 
(३) '*'संबत्‌ १७७२ वर्ष माघसुदि १३६ श्रीदेवगढ़नगरे महा- 
रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी बिजयराज्ये"****" 0 
देवलिया के पाश्वनाथ क॑ मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 
-**संबत्‌ १७७४ वर्ष शाक्रे १६३८ प्रवतमाने माह( घ))सुदि १६ रवो 
श्रीदेवगठनगरे महारजधान्यां महाराजएघिराजमद्दारावतश्रीप्रथवीसिचजी- 
(जयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड़सिंघविराजमाने' '* ॥ 
घही । 
*संवत्‌ ९*>टट वर्ष शाके ९६५.३ प्रवतेमने दक्षिणगोले 
ठत्तरायणुगत श्रीसुर्य शिशिरतऋतो मद्दामाद्लल्यप्रंदे मासोत्तमे मासे माघ- 
मांसे शुक्लपच्षे & तिथो शुऋवा[ स ]रे काणझलदेशे देवगढ़नगेरे 
महाराजघान्यां सुयंवंशे महृर्ाजाथिराजमहारावतश्रीगोपाल्लिंहजीविराज- 


माने ०22 
वेवलिया की ताबूतों की बाघढ़ी की प्रशस्ति की प्रतिक्षिपि से । 
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विक्रमसिह ( बीका ) ने मेवाड़ छीड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन 
किया और घसिद्ध दे कि वि० से० १६१७ (ईं० स० १४६१ ) मे देवलिया 
का क़लवा चलाकर वहां अपनी राजधानी सिथिर की । पहले इसके 
पू्वे-द्स्तिण और पश्चिम के कुछ अशों में दीवार बनी छुईं थी, परंतु अब बह 
गिर गई हे | युद्ध के अवसर पर यह स्थान सुरक्तित समझा जाता था, 
क्योंकि इसके चारों तरफ़ पहाड़ियां आ गई हैं और बीच में एक ऊंची 
पहाड़ी पर यह बसा छुआ हे । यहां पुराने राज-महल है । भूत-पू्वे महारावत 


2 कल ज2 अल मल रस अजब आ 2 डर सी रकम 2 तल जल मी कसी सर 30 नमक 33 शलक ह अर हक अल कक. पीर मम कर जी बल आम कील लि इज न न उस जरनम >> सर मकर 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों तथा उनके आधार पर बने हुए राजपुताना के 
गैज़ेटियर एवं अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों में महारावत विक्रमसिंह ( बीका ) का थि० से० 
१६१७ ( हैं” स० १९६१ ) में देवी मीणी के नाम पर देवलिया का क़सबा बसाने का 
उल्लेख है, परन्त यह विश्वास-योग्य नहीं है । कर्नेल टंड लिखता हे--““महारावत 
सूरजमल सादड़ी छोड़कर कांठल की तरफ बढ़ा, तब मार्ग में उसको कांठल के जंगल 
में एक स्थान पर यह दृश्य दीख पड़ा कि एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना 
चाहता है, किन्तु उसकी मा बार-बार प्रयत्न कर उसको उसके पंजे से बचाती है। निदान 
उसने उस स्थान को सब प्रकार से सुरक्षित समर वहां पर अ्पता निवास रखना स्थिर 
किया और आस-पास के मीणों का दमन कर वहां देवलिया का क़सबा बसाया। चारणी 
की भतिप्यवाणी के अनुसार फिर वह आस-पास के गांवों को दबाकर एक हज़ार गांवों 
का स्वामी हो गया और उसने अ्रपने बाहुबल से श्रपने वंशजों के लिए स्वतन्त्र राज्य 
बना लिया, जो देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है (जि० १, ए० ३४७७ क्रक-संपादित | 

ऊपर आईं हुई भेड़िये आर बकरी के बच्चे की कथा काव्पनिक है । ऐसी कथाएं 
ख्यातों आदि में अनेक स्थानों के सम्बन्ध में मिलती हैं, परन्त वे विश्वास के योग्य नहीं है। 
उपयुक्त कथन से इतना स्पष्ट है कि देवलिया का क़सबा महारावत सूरजमल ने बसाया 
था । उसका मेवाड़ की सीमा पर के कांठल्त प्रदेश पर अ्रधिकार होने से चारणी देवी की 
भविष्यवाणी सत्य हुईं, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी की स्मृति में वहां क़सबा 
मझ्रबाद कर उसका नाम देवलिया रक्खा | सूरजमल के पीछे बाधसिंह और रायसिंह, 
सादढ़ी में ही रहे । वि० खं० १६१७ ( हैं० स० १९६१ ) के लगभग रावत विक्रमसिंह 
ने सादड़ी की जागीर!|का,परित्याग कर देवलिया को ही ग्रपनी राजधानी नियत क्षिया, 
जो महारावत दल्लपतर्सिह के समय तक बनी रही । इससे ख्यात-ल्ेखकों ने इस क़सबे 
का विक्रम सिंह(बीका)ह्वारा आबाद होना मान लिया । वस्वुतः देवलिया का क़सबा 
महारावत सूरजसल ने घसाया था और उसकी जुद्च 
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श्द प्रतापगढ़ गाज्य का इतिहास 


रघुनाथर्सिह को प्रतापगढ़ की अपेत्ता यद्द स्थान श्रधिक पसंद था, इसलिप 
उसने यहां कुछ नये मकान बनवाये ओर पुराने महलों की मरम्मत करवा दी; 
क्योंकि वह स्वयं भी यहां रद्दा करता था । यहां कई तालाब हैं, जिनमें 
'तेजसागर' (तेजोला) तालाब महारावत तेजसिंह का बनवाया हुआ दे । उसके 
पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छत्रियां 
बनी हुई हे | तेजलागर के समीप द्वी एक हम्माम (स्नानागार) बना हुआ है, 
जिसके लिए ऐसी पसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय बादशाह जहांगीर 
की अ्रप्रसन्नता से उसका सेनापति मदहाबतख्रां, जब देवलिया में रहा था, 
उस समय वह बनवाया गया था । बच्चों मद्वारावत दलपतर्सिंह का बनवाया 
हुआ खोनेला तालाब है, जिसके बीच में उक्त महारावत का बनवाया हुआ 
छोटासा मद्दल भी दे । इस तालाब और महल को बनवाकर उक्त महारावत 
ने थि० सं० १६०४ ( ईं० स० १८४७ ) में डसकी प्रतिष्ठा की और उस अचब- 
सर पर उसने चारण लच्मणुदान को लाख पसाव भी दिया। देवलिया में 
कई वेष्ण्त, शेव और जेन मंदिर ६, परंतु वे सब इस क़सबे के आबाद दोने 
के पील के बने हुए दे । विष्णु क मंदिरों में गोवधननाथ का मंद्रि महारा- 
वत दरिसिंह का वनवाया हुआ है और वहां वि० से० १७०७ (ईइं० स० १६४५०) 
की प्रशस्ति लगी है । महारावत सामंतसिंह का बनवाया हुआ यहां रघु- 
नाथ-द्वारा नामक विष्णु-मंदिर ६ं, ज्िसक प्रबंध के लिए राज्य की तरफ़ से 
लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय के गांव हैं और उक्त मंदिर का प्रबंध 
बहां के मत के अधिकार मं है, जिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वोपरि 
है। इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंदिर नहीं हे । 

ज्ञन मंदिरों में अधिकांश दिगंबर-संप्रदाय के हें, जिनमें वि० सं० 
१७७२ ( ई० स० १७१४ ) के पूतरे का कोई लेख नहीं है । यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑऑफ़िप्न भी हैं और प्रतापगढ़ से देवलिया तक टेली- 
फोन भी लगा दिया गया दे | पहले यहां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम 
होती ज्ञाती हे । 

प्रतापगढ़--देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद न होने से समथल प्रदेश 


है ॥। ३० ०१ +»०.. $+ 
ह। 


>> ७९० ० » 


। 





हल, इतापगढ़ 
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में, जहां पहले घोघेरिया खड़ा ( डोडेरिया का खड़ा ) नामक गांव था, प्रताप- 
गढ़ नामक क़लबा मदारावत प्रतापर्सिह ने वि० सं० १७५४५ (इं० स्तव० १६६८) 
में आबाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य क़सबा ओर राजधानी 
है । बी० बी० पंड सी० आई० रेलवे की मालवा लाइन के मंदसोर स्टेशन 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सबा समुद्र की सतह से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर है। वि० से० १८१४ (ईं० स० १७५८) में महाराबत 
सालिमसिंह ने इसके चोतरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरजपोल, भाटपुरा 
दर्वाज़ा, बारी दरवाज़ा, देवबलिया दरवाज़ा और धघमोतर दर्वाज़ा नामक ८ 
दवोज़ हैं। इन दवाज़ों के अतिरिक्त दो द्वार तालाब बारी ओर क़रिला 
बारी भी हैं। आवादी के बीच मे पश्चिम की तरफ़ मद्दारावत के पुराने महल 
बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ़्तर दें तथा ऋसबे के बाद्दर पश्चिम में किला 
बना हुआ है, जिसमे सामने की तरफ़ महाराबत उदयसिंह का बनवाया 
छुआ 'डउद्यबिल्लास' महल है | प्रतापगढ़ में हिंदू और जन सम्प्रदायों के 
कई मंदिर हैं, परंतु व अद्वारहवीं शताव्दी से पुराने नहीं है । यहां अंग्रज़ी 
की उच्च शिक्षा के लिए 'पिन्हे हाईस्कूल हे, जिसमें मंडिक तक की 
शिक्षा दी ज्ञाती द्वे । इसके अ्रतिरिक्त संस्कत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, धासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट आफ़िल तथा तार घर , वाचनालय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि लोकोपयोगी संस्थायें विद्यमान हैं। आबादी के बाहर महा- 
रावत उदयसिंह की बनवाई हुईं कंपू ( केप ) कोटी बनी हुईं हे, जिसकी 
महारावत रघुनाथर्सिह के समय महाराजकुमार मानसिंह ने बहुत कुछ अभि- 
वृद्धि की थी | बतेमान महारावत सर रामसिंहजी ने बहां और भी नवीन 
भवन बनवाकर खुन्दर वग्रीचा लगया दिया है, जिससे उसकी शोभा वढ़ 
गई है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान बना लिया है, जिससे उसकी ओर भी उन्नति होने की आशा हे । 
जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोठी में इन्होंने जानवरों का छोटासा 
संग्रद्दालय बना रक्‍्खा है, जो देखने योग्य है | कंपू कोडी के समीप सरकारी 
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दफ्तर भी हैँ, ओर उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए 'अतिथि-ग्रह 
( (४८४४ 400४८ ) बना हुआ द । नगर की स्वच्छुता का प्रबन्ध स्यूनि- 
सिपेलिटी-द्वारा होता है | यहां छापाखाना, ब्रिजली घर, कॉटन प्रेस तथा 
जिनिंग फ़ेक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर सुनहरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध हे । इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु- 
तायत होने से मकानों आदि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता 
हे | प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नलते में तालाब के पीछे दीपनाथ 
महादेव का मन्दिर हे, ज्ञिसको महारावत सामन्तसिंह्द के कुंबर दीपसिंह ने 
बनवाया था । वहां का दृश्य मनोहर हे | वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हैं, जिनपर तृक्तों का सुन्दर रूग्मसुट हे । कातिक सुदि १४ 
को प्रति वर्ष चहां मेला भरता है | उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां 
महारावत उदयसिंह तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छुन्नियां हें । 
ट्रें० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) की मनुष्य-गणना के अनुसार प्रतापगढ़ 
क़सबे की जन संख्या १०८७४ है । 

जानागढ़-प्रतापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्तिय-पश्चिम के 
पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क्विला है, जिसमें एक मसजिद, 
दम्माम ओर अस्तबल बना हुआ दे। ऐसी प्रसिद्धि है कि जानआलम नामक 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था और उसने ही यद्द क्रिला तथा अन्य 
स्थान बनवाये थे । यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है कि 
यह क़िला कब बना ओर जानआलम कहद्दां का था। इसके आस-पास भीलों 
ओर मीणों की थोड़ीसी बस्ती हे । गौतमेश्वर के वि० सं० १५४६२ आपषाढ 
यदि १४ ( ईं० स० १४०५४ ता० १ जून ) के शिलालेख' से अनुमान होता दे 
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(१ )सव॒त्‌ १५.६२ बासझा एप वृष आता षा)टठवादे १४ वा[्‌*** 
''पाठतसा(शा"ह श्रीनासारसा( शाह बंजयरज्य 2%राषा( खां ॥)न 
आजम मक्रव्रेलषां( खां)न मुकतकले गयासगीर मुतालिक सा शएेह 
जाइ( जय) चेद दामा देवश्रीगोतमेसर मुगतो ऋराब्यो जे ऋाइ कर लागतो 
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कि उक्त शिलालेख में उल्लिखित खान आलम मकबलखां, जो मालवे के 
मुसलमानों की तरफ़ से इस प्रदेश का शासन करता था और ज्ञान आलम 
पक ही व्यक्ति हों। संभव है कि उसने अपने रहने के लिए यह स्थान 
बनवाया हो । 

घोटासीं-प्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटार्सी नामक प्राचीन नगर 
है। संस्कृत में इसका नाम, घोंटावर्षिका मिलता दे । यहां दूर-दूर तक 
भूमि के भीतर से बड़ी-बड़ी ईटे निकलती ई और कई मंदिरों के अ्रवशिष्ट 
चिन्ह भी दृष्टिगोचर द्वोते हे तथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर 
इधर-उधर बिखरे हुए मिलते हैं, जिनसे अनुमान द्ोता है कि पद्दले यह 
स्थान बड़ा ही संपन्न था और यहां कई मंदिर आदि थे | यहां एक मंदिर 
है, जिसको भेरूजी का मंद्रि कहते हैं । डलके नीच का भाग खंुदर खुदाई- 
वाला ओर प्राचीन हे तथा ऊपरी भाग का सप्रय-समय पर जीणु(द्धार हुआ 
हो एसा पाया जाता है | उक्त मंदिर के चबूतरे पर तोरण के टुकड़े, देवी, 
विष्णु आदि की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जो वहां के मंदिरों की 
होंगी | तालाब की,पाल पर नवग्रद्द आदि की सूतियां एवं खुदाई क काम- 
वाले बहुत से पत्थर बिखर पड़े दें ओर अब तक कुछ ऐसे अश विद्यमान 
हैं, जिनसे प्रती होता है कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे । 
यहां इन्द्र राजादित्यदेवा नामक सूर्य मंदिर था, जिसको “तरुणादित्य- 
देव' सी कहते थे । इस सूर्य के मंदिर को चोहान-वंशीय इन्द्रराज़ ने, ज्ञो 
दुलंभराज का पुत्र और गोविन्द्राज का पौत्र था, बनवाया था। वि० स० 
६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के गुदिल- 
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हे निकर कीयो जे कोइ मुसलमांन होइ कर लेये तेकू सुआर की गेड 
हीन्दु हो दो कर सेये तेहे गाइ की साइगे (स्पेंगंध) द्दे। 
गोतमेशथ्वर के मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) यस्मादि( द्विम्यति विद्विष: किमपरं यस्मच लक्ष्मीन्नुणां[] 
साय राजति राजजऋणनिलय: श्रीन्वाहमानानवयः [0 ५- ॥| 
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बेशीय नृपति खुम्माण (तीसरा ) के पुत्र भतृपट्ट ( भठेभद्ट, दूसरा ) ने 
पलाशकुपिका ( पलाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव का बंब्बूलिका नामक 
क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था । इस मंदिर के समीप वटयक्षिणी 


गोविन्दराज इंति ठत्र ब॒भूव भुषो । 
राकाशशाडकाकर णेत्करशु अ्रकीर्ति! । 

येन प्र[च|एडभुजद्रुडतरणडकेन । 
प्रोत्त।रिता समरसागरतों जयश्री: [॥ ६ 0] 


लि(ल)चदम्यालिंगितविग्रहो हरिरिव ऋोधामिदग्याहितः 
सर्वे[षां] च शुरणयतामुपगतो भास्वतुप्रत!पोदयः 0 
श्रीमद्‌दु ले भरा[ज]नामनुर्णतिस्तस्माद भुदंगजो । 
बऋ येन कृते नच्र््रिनि जने वक्तत्र द्वषीवा[य]ति 0 [८] 


(४ 


ठतस्मादनकऋसमरएज्जतकऋएतेकाशः ) 

चितामणिए प्रणुयिनां प्रणतो द्विज[ज/त: [१] 
यो योषितां तनुधरोभिनवो मनोभु- 

भूषा भुवः समभर्वुत्सु]त इन्द[न्द्र|गाज; 0 [6] 


तेनाकाररि हिमाचलेन्द्रश[सदूशु भासां प्रभोभासुरं []] 
घामेद ध्वज(काइुणीकलमिलत्कोलाहलालंकृत ॥[९०] 
प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल ( दूसरा.) का शिला- 
लेख ( एपिग्राफ़िया इण्डिका; जि० १४, ए० १८5४-२९ ) । 
(१) संवत्‌ ६६६ श्रावण सुदि * समस्तराजावलिपुवेमग्रे- 
( थे )६ महाराजाबिराजश्राभतुपद्रः श्रीखोम्माणसुतः स्वमातुपित्रो- 
रात्मनश्र धम्मांनिव॒द्धये घोण्टावर्षयेन्द्रराजदिद्यदवाय पलासऋपिकाग्रामे 
वंग्व॒ुलिकोज्ञा( ना।मकछ( च्छः १ *९*** 
बही; जि० १४, पृ० १८७ । 
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देवी' का मन्दिर और मठ भी था | उक्त देवी के मंदिर को थि० स्ल० १००३ 
मार्गेशी्ष बदि ५ ( ई० स० ६४६ ता० २ नवम्बर ) को कन्नोज के रघुवेशी 
प्रतिद्दार राजा महेंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्द देश भी था, 
घोटार्सी के निकट का 'खर्परपद्रक' ( खेरोट ) गांव भेंट क्रिया था । ये 
सूर्य और देवी के मंदिर तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं हो 
सका । संभंव है, जिसको आज-कल भेरूंजी का मंदिर कद्दते हैं, वद्दी 
प्राचीन सूये का मंदिरों दो। यहां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक 
पहुंचे हैं । मोहकमपुरा की छुत्रियों और चबूतरों में यहां के पत्थर ही लगे 
हुए हैं । नंदवाणा बोदरा नाथू ने वसाड़ के पास पोह की बावड़ी बनवाई, 
जिसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़ के बाहर 
अग्रवाल चेनराम ने ज्ञो बावड़ी बनवाई, डसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। 
उनके साथ वि० सं० १००३ मागशीषे बदि ५ (ई० स्वू० ६४६ सा० २ नवेबर) 
की उपयुक्त रघुवबंशी प्रतिद्ार राज्ञा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 


(३ ) “*'परममाहे श्वरो महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदशुपुरपश्चिम- 
पथके ठतलवग्गिकर्हरिषडभुज्यमानखप्परपद्र ऋग्नामे घोणटावर्षिकाप्रल्यासन्े 
समुपगतान्‌ सब्वान्न( नव) यथास्थानानियुक्तान्प्रातिवासिनश्र समाज्ञापयल्स्तु 
व; उपरेलिखितगरामः स्वस्षेमातुणप्रति[पुति]मेच्रपयन्ता( न्‍्त+ )सवब्वादाय- 
समेत आचन्द्रक्वाक्तेतेकाल पव्वंदत्तदेवब्रह्मदेयर्वारज्जतो मया पित्रोः 
पुन्या( रया )भिवुद्धये का[हि |क्यां गंगायां स्नात्वा पुन्थ६ ये )हनि [छ]नशूर- 
प्राथनया श्रीदश पुर चातुर्व्वेययहर्षे श्वर( हयेषी श्वर ) मझसेंव ब)ध्यमान श्रीवट- 
यक्तिणीदेव्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (त इति) मत्वा भबद्धिः सा( सो- 
मनुमन्तब्यो( यः "| प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञाख( श्र )वरुविे्रेमूत्वा यथा- 
दीयमानमागभेगकर्राहरन्या( एया १ दिकमस्योपनेतव्यमिति । श्रीजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ । संबत्स्तो ( संवत्सरे ) ५००३ मारगे वदि ५ । पुर्राहित- 
जिविक्रमताच्च( नाथ) लिखितमिदम्‌ । स्वहस्तोयं श्रीविदरधस्ण । 

वही; जि० १४, ए० १८३-४ । 
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प्रशस्ति भी यहां से ले जाकर बावड़ी के पास एक चबुतरे में चुनी गई थी । 
उसको मेने वहां से निकलवाकर राजपूताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर में सुरक्षित 
किया है । 'वरमंडल' गांव के, जो घोटासीं से दो मील दूर है, शिवाज्ञय 
के स्तम्भ आदि भी यहीं के दें । उक्त मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर सूये 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, जो घोटासी के सूये मंदिर का दी रथ होना 
चादिये | वहां ( वरमंडल ) के चबूतरे तथा मंदिर की दीवारों में ज्ञो बहुत 
से सुंदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, थे सब घोटार्सी से गये हैं । 
घोटासीं में पदले कुछ जेत मंद्रि भी थे | प्रतापगढ़ की संस्क्रत पाठशाला 
के अध्यक्त पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्यनाथ के मंदिर की 
प्रशस्ति का एक टुकड़ा अभी मिला है, जिसमें संबत्‌ का भाग नहीं हे, 
परन्तु दुलभराज् का नाम है, जिससे अनुमान होता हे कि उक्त मन्दिर 
उपयुक्त दुलभराज चौहान के समय बना होगा । 

वीरपुर--प्रतापगढ़ से लगभग दस मील दूर दत्तिण-पश्चिम में सुद्दाग पुर 
के समीप वीरपुर नामक गांव है। यहां एक टूटा हुआ जैन-मंदिर हे। 
उस्तको लोग दो हज़ार वष का प्राचीन बतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य 
नहीं हैं, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम हे, वद्द बारहवी शताब्दी के 
पूर्व का नहीं है | पहले यद्द अच्छा क़सबा था, परन्तु अब तो भीलों 
और मीणों की थोड़ी सी बस्ती है । यहां दूर-दूर तक ईटों के ठुकड़े पड़े 
हुए मिज्नते हैं और खोदने पर बड़ी-बड़ी ईंट तथा मिट्टी की नांदें मिलती 
हैं । यहां एक शिवालय भी है, ज्ञो पदले शिखर-सद्दित पत्थर का ही 
बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों ही गिर गये दें तथा नंदी 
के दो टुकड़े समामंडप में पड़े हुए दें । द्वार के ऊपर गणपति और डसके 
ऊपर नव्रग्नह की मूर्तियां बनी हैं. । वि० से० १६४१ (इईं० स॒० १८८७ ) 
खुद्दागपुरें में दिगम्बर जेनमन्दिर बनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंद्र 


( १ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ० स० १६१३-१४ की रिपोर्ट; 
पृ० २ । 
( २ ) मूललेख कौ छाप से । 
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प्निलन जजञ भा एप. 


के स्तम्भ आदि ले ज्ञाकर वहां के मंदिर में लगा दिये गये । 
खेरोट--प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दत्तिण-पूर्थे में खेरोट 
मामक प्राचीन गांव दे | संस्कृत लेखों मे इसका नाम 'खपेरपद्रक' लिखा 
हुआ मिलता दे । यद्द गांव रघुव॑ंशी प्रतिद्दार राजा मह्देन्द्रपाल ( दूसरा ) ने 
' घोटा्ी गांव की बटयतच्षिणीदेवी के मंदिर को ब्ि० स्ल० १००३ ( इ० 
स० ६४६ ) में भेंट किया था । खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह 
अब तक विद्यमान ढें, जिससे कद्दा जा सकता दे कि पहले यह सुसंपन्न 
रद्दा द्ोगा। 
अरणोद--प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ मील की दुरी पर शअरणोद 
नाम का क़सबा द्वे । इस समय यद्द क़सबा दूसरे नंबर पर है और 
महारावत के समीपी बांधवों का प्रमुख ठिकाना हे । गांव के याहिर 
पाठशाला के सामने की बावड़ी में शषशा।यी विप्णु की खुंदर मूर्ति दीवार 
में चुनी हुई है । बाग के पास की बाबड़ी में भी कई सूर्तियां और 
खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमे से शझ्वतांबर पाश्वनाथ 
की स्रड़ी हुई मूर्ति बड़ी सुंदर है | भूतपूर्व महाराबत रघुनाथ्सिद्द अरणोद 
से दी जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ शा । वि० सं० १६४७ 
(हं० स० १६०० ) में उक्त महारावस के द्वितीय महाराजकसार गोबथनर्सिह 
का जन्म होने पर अरणोद के डिकाने पर उसको चमियत किया गया, ज्ञो 
बहां का वर्तमान स्वामी दें । अरणोद में पाउशाला आर डाकखाना 
भीद्दे 
गौतमेभश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतमेश्यर 
नामक तीथे हे, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पवित्र माना जाता है । यहां का 
गोतमेश्वर नामक शिवालय एक पद्दाड़ के नीच के मध्य-भाग में बना है, जहां 
कुछ चोड़ाई आ गई है।मंदिर के ऊपर पहाड़ का अश छुज्जे की भांति है। 
गोतमेश्वर के मंदिर के पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साथु लोग आकर 
उद्दरत है । पहाड़ के ऊपर तालाब दं, जिसका जल टपककर गोौतमश्वर 
है $ ) देखो ऊपर पृष्ठ २३, टिप्पण संख्या ३ । 
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के सामने के कुंड में प्रपात के रूप में गिरता दे । नीये की तरफ़ बहुत 
गदराई में नदी बद्दती हे | यहां का दृश्य बड़ा दी खुदर हे। प्रतिवर्ष 
वैशाख सुदि १४ को यहां बड़ा मेला लगता द्वे ओर दूर-दूर से हज़ारों 
यात्री आकर मेले मं सम्मिलित होते हैं । मंदिर के बाहिर बि० स० १५६२ 
आधाद वदि १४ (ईं० स० १५०४ ता० १ जून) का शिलालेख हें", 
जिससे पाया जाता हे कि यह प्रदेश मांडू के सुलतान नासिरशाह के अधीन 
था और खानआलम मक़बलसखा यहां का शासक था, जिसक समय में 
शादद,, जेचद्‌ ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया | 

भचूंडला-प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी पर 
भचूंडला नामक प्राचीन गांव हे, जिसकी बस्ती अ्रब कम रद्द गई है । उसके 
बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों फे स्मारक स्तम्भ खड़े हुए हें, जिनमें 
से एक पर वि० सं० १३४८ ( ईइं० स० १२८१ ) का लेख हे । इन स्तंभों से 
थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो सारा पत्थरों से बना दे । इस 
मंदिर के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्सु की सूर्ति और भीतर की दीवार के 
सहारे मूर्ति की वेदी बनी है । आज-कल इसमें शिव-लिज्ञ है, परन्तु यद्द 
पहले विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के बहुतस्ते पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तम्भ आदि बेमेल हैं, जिससे अनुमान होता हें कि किसी अन्य 
मंदिर के पत्थर इस मंदिर के बनाने में काम में लाये गये हों | ज्ञो भी हो 
यह मंदिर १४ वीं शताब्दी क आश-पास का बना हुआ प्रतीत द्वोता है 
और इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये जान पड़ते हैं । 

नीनोर- प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर 
नामक प्राचीन गांव है| यहां के दिगंबर जैन मंदिर के निजञ्रमंदिर का द्वार 
शेचना के शिव-मंदिर से लाकर खड़ा किया गया है। डसके मध्य में शिव 
ओर दोनों किनारों पर विष्णु ओर ब्रह्मा की मूर्तियां हें । द्वार के दोनों 
पाश्धों में तीन-तीन स्त्री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुईं मूर्तियां हैं । यहां 
का लद्धमीनारायण का मंदिर नागर ब्राह्मण गेमल ओर विश्वनाथ का 


ब-+++ +>< किओिपनाजणजलकि-ज+ अल 


( १ ) देखो ऊपर ४० २०, टिप्पण संख्या ६ । 
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यनवाया हुआ दे, जिसमें वि० सं० १८२६ शक सं० १६६७४ ज्येष्ट चदि ५ 
(ई० सत० १७७२ ता० २१ मई ) गुरुवार का शिलालेख है | इस मंदिर का 
द्वार तथा स्तभों के सिरे शेवना से लाकर लगाये गये ह। गांव क बाहिर 
पाषाण का बना हुआ एक छोटासा शिव-मंदिर तथा पश्मचाबती(देबी ) का 
मंदिर दे, ज्ञिनको वहां के नागर ब्राह्मणों ने बनधाया था। तालाब की पाल 
पर का शिव-मंदिर वि० सं० १८१६ (ईइं० स० १७६२) में महारावत सालिम- 
सिंद के समय नागर ब्राह्मण हरताथ ने बनवाया था । गांव के आस-पास 
दुर-दुर तक पुरानी ईटें निकलती दें । पहले यहां विसनगर नागरों की 
अच्छी बस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१५ घर रहे हें । 

शेवना-प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २० मील की दूरी पर 
शेवना नामक गांव है, जो पहले संपन्न था। यह प्रसिद्ध हे कि यहां 
शिवनगरी नामक राज्य की राजधानी थी । इसमें कितनी सत्यता है, यह 
कहा नहीं जा सकता, परन्तु इतना निश्चित दे कि पहले यह नगर विशाल 
रहा होगा, क्योंकि इसके खंडहर दूर-दूर तक दृष्टिगोचर होते हैं । एक 
फ़िल के अतिरिक्त यहां पर अब तक कई मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान 
हें, जिनमें एक शिवालय बहुत सुन्दर है | यहां ज़मीन के भीतर बना हुआ 
महाकाल का पुराना मंदिर हे | कई सूर्तियां इधर-डघर टूटी-फूटी दशा में 
मिलती हैं, जिनमें से जिविक्रम ( वामन ) की मूर्ति राज़पूताना म्यूजियम 
अजमर में सुरक्तित है । यहां से कई मंदिरों के द्वार, स्तम्भ आदि लेजाकर 
भचूडला, नीनोर आदि के मंदिर बनाये गये हें । अ्रद्॒ तो इसके आस-पास 
थोड़ीसी भीलों ( मीणों ) की बस्ती रह गई हे । 

उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में बोरदिया, धमोतर, 
बमोतर, ग़यासपुर, खुद्दागपुर, बलाड़ आदि और भी कई प्राचीन स्थान 
हैं । उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिन्ह पाये जाते हैं। रायासपुर 
मालव के खुलतान गयासुद्दीत के नाम पर बसा हुआ है, जो पहले 
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( १ ) राजपृताना म्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की हैं? स० १६२२-२३ की रिपोर्ट 
हु० 4 


स्द्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
दवलिया ( दवगढ़ ) परगने का मुख्य स्थान था । अब तो यह्द स्थान 
ऊजड़ होता जाता हे और केवल थोड़ी सती बस्ती रद्द गई है | इसी प्रकार 
बसाड़ भी प्रतापगढ़ परगने का सुख्य स्थान था और उसके नाम पर यह 
बसाड़ का परगना कहलाता था । अब यहां ( बसाड़ ) की बस्ती भी थोड़ी 
ही रद्द गई दे । बसा में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य दे । 
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शवबना के प्राचीन देवी-मन्दिर का भीतरी भाग 


दूसरा अध्याय 
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सीसोदियों से पं के राजवश 


बच 
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प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत द्वोती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मोर्य, मालव, क्षत्रप, गुप्त और हणों का राज्य रहना 
संभव है| अनन्तर प्रतापी राजा यशोधमंन और बेसवंशी राजा श्रीदषे ने 
क्रमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी डनके अधि- 
कार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से डनका कोई 
शिलालेख, ताप्नरपत्र या सिक्का नहीं मिला है! । श्रीदहृर्ष की झत्यु के पीछे 
कन्नौज के मद्दाराज्य में अव्यवस्था फेल गई | ऐसे समय में भीनमाल के 
राघुवेशी प्रतिद्वारों ने बढ़कर कन्नौज पर अ्रधिकार कर लिया | डस समय 
मालवा भी प्रतिद्दारों के अधिकार में चला गया और बे वहां के स्वामी हुप। 
प्रतापगढ़ राज्य के घोटाशी (घोंटावर्षिका ) नामक गांव के बि० स्लव० १००३ 
(ई० स० ६४६) के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के 
शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिद्ार नरेशों का राज्य रहना निश्चित दे । 
इसलिए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक हे । 


सम >>»«-%म५ 3५39 सक+-.3403+५५०-५०३०+५-५-५:०५५५७७७)५०५५५-५--०००९० ७» ++>+-ककन०नी+न- ५०4.“ « “८०७० ०-- ७०८ ०५०५७ “"न्‍्नकन-ननममजलकम नमन का एक अं कड “7 “एघकएाज कि नी ५८ पट कली कनन ० कक कक लए “धनी ली न ।+"पम "लि भा न पक्‍ तप नाभि पा“ ॒मिनज भ्-जमत 3 +तहति्++++++5+ ८+++++ी+++++७० «०००००. कक कनने ४» ०० + पचनाओ ०3० *४०८००-+७०%+-+कननकी- लक 


(१ ) उपयुक्व वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ), ० €६८-१६२ । 

( २ ) राजपूताना म्यूज़ियम्‌ श्रजमेर की ई० स० १६१४-१६ की वार्षिक रिपोर्ट; 
प्ृ० २ । यह शिलालेख राजपूताना म्यूज़ियम्‌ अ्रजमेर में सुरक्षित है। मेंने इसका 
'एपिग्राफिसा इंडिका' ( जि० १४ पृ० १७६-८८ ) में संपादन किया दै। प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री में वहां के प्राचीन इतिहास के लिए. यह बढ़ा उपयोगी दे 
एवं रघुवशी प्रतिदारों का राजपुताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है । 


३०७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


रघुबशी प्रतिहार 

'अ्रतिदहार' नाम वंशकरत्ता के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्या- 
घिकार के पद से बना हुआ शब्द है । राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में: 
पक अधिकारी प्रतिद्ार होता था, जिसका काम राजा के बेठने के स्थान 
या रहने के मद्दल के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्षा करना था। 
इस पद के लिए किसी खास जासि या वे का विचार नहीं किया 
जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष द्वी इस पद पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिलालखादि में ब्राह्मण, गुजुर ( गूजर ), 
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(१) विप्र: श्रीहारेचन्द्र[खय ५ पत्नी भद्रा च ऋत( तर )या |६*- 
तेन श्रीहरिचन्द्रेण परणीता द्विजात्मजा 
द्वितीया ऋतु( जि )या भद्रा महाकुलगुणान्वता ७ 
प्रतीदएए द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुता: । 
राह्षी भद्र। च यान्सृते ते भूता मधुपायिनः 07 ०** 
नन्दावक्ल प्रहत्वा रिपुबलमत॒ल भश्नअकपप्रयात्तं 
दष्टवा भशां( न ) स्वपक्षां (न ) द्विजनुपकुलजां( न ) सत्प्रतीहारभपां( न) 
मंडोर के राजा बाउक की वि? सं० ८६४ (६० स० ८३७ ) की प्रशस्ति । 
मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० $ (द्वितीय संस्करण), ए० १४-७९, १६४६ । 
(२)-*'परमभद्गारकमहाराजाधिराजपरमश्वर श्री क्षुतिपालदेवपादानु- 
ध्यातपरमभद्गारकमहाराजएधिराजपरमेश्वर श्रेविजयपालुद व पादानामभिप्रव- 
द्वमानऋलयाणुविजयराज्ये संवत्सरशतंषु दशुसु षोडशोत्तरक्रेषु माघमास- 
सितपक्ष॒त्रयोदश्यां शनियुक्तायामेवं स० ९०१६ माघसुदि १५३ शनावद्य 
श्रीराज्यपुरावस्थितो महाराजाघिराजपरभेश्वरश्रीमथनंदेवो. महाराजाचिराज- 
श्रीसावटसूनुगुज्जरप्रतिदारान्वयः कुशली । 
राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिला हुआ गूजर प्रतिहारों का शिलालेख । 
एपिआश्थि इंडिका; जि० ३, ४० २६६ । नाग़री प्रचारिणी पश्निका; जिलल्‍द £ 


(वि० सं० १६८९ ), ४० ३१६-७ । महामहोपाध्याय पं० दुर्गोप्साद (जयपुर ); प्राचीन 
लेखमात्ा ( प्रथम भाग ); ४० ९३-३९ । 


सीसोदियों से पूषे के राजबश ३१ 


चावड़े , परमार , रघुवंशी आदि प्रतिहारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की 
झाठवीं शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिद्वारों का उत्कषे दोने लगा और व बड़े पराक्रम- 
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(१) चछोणिकल्पतरु; समीकसु भ(ग)श्रापोत्कटग्रामर्ण+ 
योगीन्द्रो नवचंद्रनिमलगुणः स्फूजत्कलानेपुणः 0 
ओऔरीचोलुक्यनेरन्द्रवेश्रेतिलकः श्रीसोमराजः स्वयें 
विद्वन्मंडलमंडनाय तनुते सगातरत्नावलीम्‌ 0 ५. 0 
संगीत रल्ावली; ना० प्र० प०, जि० ६, ए० ३१६ । 
(२) श्रीमदुत्पलराजादिवेशे प्रामारभुभुजां 
अप्त अलोक्यविख्यातों चारावर्षो महीपतिः ॥ २ ७ 
इास्थः तस्माभवतू पूत्रे वीरो वारडवंशुजः । 
नरपा[लस|मुद्भुते हरिपाल इति श्रुतः ७५ ४ 0 
पुत्नस्तस्यास्ति विख्यातोीं भुगने लब्धविक्रम: १ 
श्रीमत्साहण॒ुपालाहः वेरिवगेत्षुयकरः 0 ४ 0 
संवत्‌ ९२६७ वर्ष चेत्र शुदि ९६ गुरो | म० जालाकप्रेरितेन 
स्वश्रेयोथे प्रती० साहणुपालन देवश्रीवद्यनाथस्य मंडप३ काएरितः ५ ।॥ 
ईंडर राज्य के वढाली गांव के व्यनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 
पुरातरव ( गुजराती, श्रहमदाबाद ); जि० ४, ए० २८१। 
'खारड' परमारों की एक शाखा का नाम दे ओर दांता के राणा 'बारड' शाखा 


के परमार हैं । 
(३) मन्वचंवाकुऋकुस्थ(त्स्थ)मुलघ॒थव: क्ष्मापालकल्पद्र मा: ७२४७ 


तेषां वंशे सुजन्मा ऋमनिहतपदे चाज्नि वज्ेषु घेएं 

रामः पोलस्टहिन्श्र (हिंस्े) ऋतविहि तसमित्कर्म्म चकऋ्े पलाशेः | 

क्ाध्यस्तस्यानुजोसी मचवमदमुणों मेघनादस्य संख्य 

सोमित्रिस्तीब्रदंडः प्रतिहरण्एविधेय्यः प्रतीह्वर अपीत 0३७ 

कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युअल 

रिपोर्ट ओव दि आर्कियालॉजिकल सर्वे झव इगणिडया, ईं० स० १६०३-४७; पृ० २८० । 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ६, ए० ३१७ । मेरा राजपूताने का 
इतिहास; जिलद १ ( द्वितीय संस्करण ), पएृ० ७४ । 
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शाली द्वो गये सदननन्‍्तर उन्होंने चाबड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया 
ओर फिर कन्नौज के मद्दाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिद्वार राज्ञा 
भोजदेव ( प्रथम ) के शिलालेख में, ज्ञो वि० सं० ६०० और ६४० ( ईं० स॒० 
प७े३े और ८६३ ) के बीच का है, लिखा है--“सूये-वंश में मनु, दृच्वाकु, 
ककुत्स्थ आदि राजा हुए । उनके वंश में रावण का संहार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिद्ार ( ड्योढीवान ) उनका छोटा भाई लच्मणु 
था ।” इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मण को प्रतिहार का कार्य मिलने से डसके 
वंशज प्रतिद्दार कहलाने लगे । उक्त भोजदेव के पुत्र महेन्द्रपाल ( दूखरा ) 
की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथों में उसे 'रघुकुलतिलक +, 
'रघुप्रामणी ” और रघुवंशमुक्तामणि” लिखा है, जिससे सिद्ध दे कि वे 
रघुवेशी थ | इस राजवेश की क्रम-पूषरेक चेशावली नागभट्ट से आरंभ होती 
है, जो नीचे लिखे अनुसार ददै-- 

( १) नागभद्ट । 

(२ ) ककुत्स्थ ( संख्या १ का भतीज्ञा )। 

(३) देवराज़ ( संख्या २ का छोटा भाई )। 

(४ ) बत्सराज ( संख्या ३ का पुत्र ) | 

(४५ ) नागभट्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )-उसको नागावलोक 
भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज का साम्राज्य भी 


( १ ) देखो ऊपर ४० ३१, टिप्पण ३ । मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० 4 
( द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ टि० २। 
( २ ) रघुकुलतिलको महंद्रपाल॒:'*' ॥ 
विद्वशाल भंजिका; १ | ६ । 
(३ ) देवो यस्य मरहेंद्रपालनुपतिः शिष्यो रघुग्रामरिः"*** | 
बालभारत; १ । ११ । 
(४ ) तेन(- श्रीम्ीपालदेवेन" अ रघुवंशमुक्तामशिना आयोवतै- 
मदहाराजाधिराजेन श्रीनिभयनरेन्द्रनंदनेनाबिकृता। सभाप्तद३** | 
बावभारत । 


सीसोदियों से पूवे के राजवंश ३३ 
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लीन लिया | डस समय से ही इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी 
कन्नोज स्थिर हुई | उसने आंध्र, लेंघव, विदर्भ ( बरार ), कलिंग और बंग 
फे र[जाओं को जीता तथा आनते, मालव, किरात, तुरुष्क, बत्स और 
मत्यय आदि दशों के पद्दाड़ी क्िले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त ग्वालियर की 
प्रशस्ति में लिखा मिलता है । राजपूताने में जिस नाहडूराव पड़िहार का 
नाम बडुत प्रसिद्ध दे और जिसके विषय में पुष्कर में घाट वनवाने की 
ख्याति चली आती है, वह यही नागभद्ट ( नाहड़ ) होना चाहिये । उसके 
समय का एक शिलालेख वि० से० ८७२ (ई० स० ८१५) का बुचकला 
(ज्ञोधपुर राज्य के बरीलाड़ा परगन में) से मिला हे । नागभटद्ट का स्वर्गवाल 
वि० स्ैे० ८६० भाद्रपद खुदि ५ (६० स० ८३३ ता० २३ अगस्त) को हुआए, 
पेखा जेन विद्वान चन्द्र॒प्रभलूरि ने अपने 'प्रभावकचररित' में लिखा है । 
(६) रामभद्र ( सख्या « का पुत्र ) । 
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8 के अं संवत्सरश॒ुते ८७२ चेत्रस्य सितपक्ष॒स्य पंचम्यां 
निवेसि([शि)ता महाराजाएद्धि चि)राजपरमेश्वस्थ्रीवत्सरा जदेवपादानध्यात- 
प्रमभदारकमहाराआद्ध व )राजपरभेश्वरश्रीनागभट्भ देवस्व॒विषये प्रवद्धे- 
मानरज्य राज्यचद्धकड् श्राप राजी जायावत प्रातहार स्व (स)मगात्रश्रीबपक- 
पत्र ****-] 


्> 


एपिप्राफ़िया इशिडका; जि० ६, पृू० १६६-२०० ! 

२) विऋणतो वर्षाणं शुताएंक सनवतो ञ भाद्पदे । 

शुक्रे (सितपचस्थां चन्द्र चित्राख्यऋतच्स्थे ५ ७२० 0*** 

मामूत्संवतसरो 5सो बस॒शुतनवंतेमी च ऋच्षेप जता 

घिग्मास ते नभस्ये क्षुयमणि स खलः शक्ूपक्तोषि यात्‌ । 

सकातैया च सिंहे विशुतु हुतभुज पंचमी यातु शुक्रे 

गशातोयाफज्िमध्ये ज्िदिवमुपगता यत्र नागवल्ोकः ॥७२५७ 
प्रभावकचरित' में बष्पभट्िप्रबंध; ए० १७७। नागरी प्रचारिशी पत्रिका: भाग ६ 


४० २३२३-२४ ८ि० । मेरा राजपुताने का इतिहास: जि* ५ (द्वितीय संस्करण), ए० १ 
्हँ 
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बे 4) 2१. 
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(७ ) भोजदेव ( संख्या ६ की पुत्र )»>उल्तको ,मिद्दिर ओर आदि 
घराह भी कहते थे। ताप्नपत्र ओर शिलालेखों के अतिरिक्त डक चांदी 
तथा तांबे के लिकक भी प्रिल हें, जिनमें एक तरफ़ 'भ्रीमदादिवराह' लेस्त् 
ओर दूसरी तरफ़ 'नरबराह' की मूर्ति द्वे । डसक दो तांबे के सिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हें । 

(८) महेंद्रपाल ( संख्या ७ का पुत्र )॥ 

( ६ ) मद्दीपाल ( संख्या ८ का पुत्र )। 

( १० ) भोज ( दूखरा, संख्या ६ का भाई )। 

( ११ ) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई )। 

( १२) मद्वंद्रपाल ( दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )--डसके समय के 
उक्त घोटासी के वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ५ (इं० छू० ६४६ ता० १७ 
शकक्‍टोबर ) फ शिलालेख से प्रकट दे कि घोटासी के आस-पास का प्रदेश 
प्रतिहारों के सामन्‍त चौहानों के अधिकार में था | चौहान इंद्राज ने, जो 
गोधिंद्राज्ञ का पुत्र. ओर दुलेभराज का पोचन्न था, घोटासी गांव में अपन 
नाम से “इन्द्रराज़ादित्यद्व' नामक सूर्य-मंदिर बनवाया । तब उसके लिए 
महेंद्रपाल की तरफ़ से धारापद्रक' ( घरियावद, मेवाड़ ) नामक गांव 
तथा उस गांव से प्रथक्‌ उत्तर की झोर का कच्छुक नाम का रहेँट 
प्लेट किया गया । उसकी सनद पर उसए महेंद्रपाल )के तंत्रपाल 
( शासक, दाकिम ), महास्तसामंत ओर मद्दादंडनायक माधव ने, जो दामोद्र 
का पुत्र था तथा कार्यवशात्‌ उज्ञन गया था, हस्ताक्षर किये थे । इसी 
भांति उसपर उस प्रदेश के शालक पिदग्घ के भी हस्ताक्षर हुए थे | 
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१ ) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्य(( गयिन्‍्याँ) महसामन्तदरुडनायकश्री- 
माधव: ५ ठथ मण्डपिकायां परमेश्वरपादोपजीविव( ब")लाथची(जि"- 
कृतश्रीकोकरटनियुक्तश्रीशम्मे( शुमरणि )च॒ व्यापार कुव्वेते इसस्मिन्‌ 
व्ण्ल्ले वतमाने डृह्देव श्रीमदुज्जयन्यायां यिन्‍्यां ) रायाम्यरततत्र- 
( न्त्र)पालमहासामन्तमहादएडनायकश्रीमाधवेन ( चव:) श्रीदामेदरसुतेन- 





सीसोदियों से पू्े के राजवंश ३५ 
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इन्द्रराजादित्यदेव” के मंदिर के साथ लगे हुए या उससे सम्बन्ध रखने 
वाले 'बटयजच्षिणी देवी' के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने बि० से० 
१००३ मा्गेशीष वदि ४ (ईं० स० ६७४७६ ता० १७ अफक्टोबर) को 'खप्पंरपद्रक! 
( खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य ) गांव भेंट किया था, जिसकी सनद्‌ पर भी उक्त 
विद्गध ने दस्ताक्षर किये थे! । इस “इंद्रराजादित्यदेव' के मंद्रि को मेवाड़ 
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( ठः ) चअहमानान्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज( स्यथ) श्रीदुल्लभराजसुतस्य 
प्राथनया।( या )) श्रीविदग्यभेगावत्तये घारापद्रकग्नरामे समुपगतान्‌ 
सव्वेराजपुरुषान्‌ ब्रा( ब्र। 'हाण्पत्तरीयान्‌ प्रातनिवासी सि )जनपदांश्च 
वो बो )चयल्यस्तु वस्छंविदित श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव- 
मभ्यच्च्ये मातापित्रीरात्मनश्च सुपुण्यकम्मेंयशोभिवुद्धेये परलोकरहिताय 
जल चन्द्रचपलजीवितंतेश( ल॑ जीवितमवेश ) कहऋऋणुदष्टसंपदा ( नष्टा+ 
संपदः). समन समनु'च्िन्स ( विन्त्य), मीनसंऋनन्‍तए/ संकऋऋन्तो ) 
श्रीनित्यप्रमुदितेदवप्रति[ बद्ध ]बेटावषिऋस्थाने. श्रीमदिन्द्रादित्यदेबस्य 
खरणडस्फुटितसमरचनायथ व ब 'लिचरुशत्रु( सत्र) प्रवतेनाय ग्रामोय 
स्वस्तीमापयन्त६ न्‍त+ ) सवृच्ष्माला[ कु |लं( लश |) सकाएछ"- 
तुणुगोप्रचारं ( २+ ) सजलस्थलसमेत तः ) चतुष्ककट( ष्कंटक )- 
विशुद्ध[ दर) भागभेगकराहेरन्या३ एया ॥दिस्कंथकमा'र्ग]णुकादि- 
राजभाव्येस्सहितंस तः ) उदकऋषुव्बक्रेन शासनेन प्रदत्त३ क्तः ) ॥ 
मत्वेतद्मदढ्स( इंशु)जरन्येश्च चम्मभिदमनपालनीय ( घर्स्मेयमनपल- 
य:) । प्रत्नवासी([स)जनपदंश्चाजन्बाश्रवणा[ववेयेभत्वा यथा दीयमान ऋत 
दत्ूय 0 अपर [5 |तास्मक्षत्र ग्रामे उत्तरतों [ दिग्भा])गे साचाएं 
कच्छ[ के ] ज्ञाम अरहटेन तु संयुतं दत्त | पुनः पत्रमणडपक्रिटिकाः 
फएच (उच) शासनेन प्रदत्ता: ॥ स्वहस्तोय श्रीमाथवस्थ | स्व॒हस्तोय 
श्रीविद्ग्घस्य ॥ द 
एपिग्राफ़िया इण्डिका; जि० ६४, पू० १८९६-०७ । 
( १ ) देखो ऊपर एष्ट २३ टिप्पण १ । 


३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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के स्वामी गुहिलवंशी खुम्माण ( तृतीय ) के पुत्र भर्ेपद् ( भतेभट, द्वितीय) 
ने भी वि० खें० ६६६ श्रावण सुदि १ (इं० स० ६४२ ता० १७ जलाई ) 
को पलासकूपिका ( पलासिया, मंद्सोर से १४ मील दक्षिण में ) गांव और 
वंब्बूलिका नाम का कच्छु (काछा >तर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार 
चामुडराज के पुत्र देवराज ने “इंद्रराजादित्यदेव! के मंदिर को 'कोसवाह्' 
( चड़स से पिलाये जानेवाला ) 'छित्तत्राक' नामक क्षेत्र, जिसमें दस माणी 
अन्न बोया जाता था, भेंट किया था । 

( १३ ) देवपाल ( संख्या £ का पुत्र )। 

( १४ ) चिज्यपाल ( संख्या १३ का भाई )। 

( १४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--डसके समय में इन रघचंशी 
प्रतिहारों का राज्य अस्येत नियेल हो गया। पुसे समय में द्वि० स० ४०६ 
ता० ८ शाबान ( वि० स्लर० १०७४ मार्गशीष खुदि १० ८ ई० स० १०१८ ता० 
२१ नवम्बर ) को सुलतान महमृद ग्रज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिस्म उस्ला राज्यपाल )की हार हुईं और वह भाग गया । फिर उसने 
स॒लतान की अ्रधीनता स्वीकार कर संधि कर ली | सुलतान के भारत से 
लोट जाने के पीछे वि० सं० १०७८ ( ई० सत० १०२१ ) में उस[( राज्यपाल )- 
पर कालिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुईं, जिसमे वह (राज्यपाल) मारा गया। 

( १६ ) जिलोचनपाल ( सख्या १४ का उत्तराधिकारी )। 

( १७ ) यशपाल ( ? )--डउसके समय का वि० स्ले० १०६३ ( इं० स० 
१०४६ ) का शिलालेख मिला है | राज्यपाल के समय से ही कन्नौज के 
है (१ ) देखो ऊपर ४० २२ टिप्पण संख्या १ । ; 

(२) “''“'श्रीदेवराजन श्ीचामुएडराजसुतः ( सुतेन) श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यदेवस्थ कोसवाहे छितुल्लाकक्षेत्रे माणीवाप १० शासनेन प्रदत्त । 
श्रीमदिन्द्र/दिद्यदेवजगत्यां । अलोक्यमेाहनंदेवस्य श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आकक्तेत्र [अस्य| आधाटा लिख्येते''*******एवं चतुराधाटीपलक्ितं 


शासनन प्रदत्त । 
एपिग्राक्षिया इण्डिका; जि० १४, ए० १८७-१ ८८ । 
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प्रतिहार राज्य में निबेलता आ गई थी, जिसका लाभ उठाकर इसके समय 
में 'बदायूं' के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजाओं भ से (जो डन दिनों ड्थर शक्तिशात्री 
होते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज़् पर अधिकार कर लिया, 
परंतु गोपाल के वंश का वहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायद 
नहीं जाता । शीघ्र दी गाहड़वाल चन्द्रदेव ने, जिसन सारे पांचाल (गंगा 
ओर यमुना क बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, डधर बढ़- 
कर ककन्नौज के प्रतिद्वार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिहारों के मद्दाराज्य का अन्त हो गया । 
इन प्रतिहारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काठियाबाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश प॒व॑ बिद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताश्नपत्र आदि मिलते हैं । 
फिर उनक राज्य की अवनति के समय डनके सामन्त स्वसंत्र हो गये | अब 
पु ० छ + ३ + ० के को 

तो कन्नौज के रघुवेशी प्रतिहारों क वंश में केबल बुंदेलखंड में नागोद का 

* कप फक आर के 
राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ ओर छोट-छोटे ठिकाने रह गये 


हैं । भाटों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की ज्ञो वंशाचली मिलती 
है, उसमें सब पुराने नाम ऋत्रिम हैं । 


परमार तथा सोलकी 


कम्नोज के प्रतिहार-राज्य का पतन होने पर मालवे के परमार, ज्ञो 
संभवत: प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन नुपति बन गये । उनमें श्रीहर्ष, 
मुंज, सिचुराज, भोज, उदयादित्य आदि प्रतापी और विद्वान्‌ राजा हुए । 
अनन्तर उद्यादित्य के पुश्न नरवमों और पोचन्र यशोवमौ के समय गुजरात 
के प्रसिद्ध सोलेकी राजा सिद्धराज़ जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां होने 
लगीं | नरवर्मा तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
वमो के समय परमार पराजित हो गये और मालवे पर सोलंकियों 
का अधिकार द्ोोगया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर 
सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना श्रधिकार रकखा हो, 


श्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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क्योंकि डस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थ । 

सिद्धराज जयसिंद के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक 
सोलेकियों का प्रताप बढ़ता रहा । वि० से० १५३० (इं० स० ११७३) के 
लगभग कुमारपाल का देद्वांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी सोलंकी राज्य 
की भी अवनति होने लगी और डस्तके सामंत स्वतंत्र हो गये । कुमारपाल 
के उत्तराधिकारी अज्ञयपाल और उसके द्वितीय पुत्र भीमदेव ( दूसरा, 
भोला भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान द्वो गये थे कि उन्होंने 
सोलंकियों को मालवे से निकालने की ठान ली। फल्लतः डपयुक्त यशोषमा 
के पौन्न विंध्यवर्मों के समय परमारों और सोलेकियों के बीच युद्ध छिड़- 
गया, परंतु विध्यवर्मो को इसमें सफलता नहीं हुई | विध्यवमों की मृत्यु 
होने पर डसके पुत्र सुभटवर्मा ने गुज़्रातवालों से युद्ध ज्ञारा रखा । उसके 
समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र द्वो गये ओर उन्होंने वहां से सोले- 
क्ियों का अधिकार बिलकुल उठा दिया । विक्रम की तरहवीं शताब्दी के 
मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और फिर उनके मालवे 
पर आक्रप्रण द्वोने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं 
हुआ । मालवे में इस ( परमार ) वंश का अतिम राजा जयसिंद्द ( चतुथे ) 
हुआ, जिसके दो शिलालख बि० से० १३२६ और १३६६ ( ई० स० १२५६६ 
श्रौर १३०६ ) के मिले हें, जिनसे निश्चित हे कि उस समय तक मालवे में 
उनका थोड़ा बहुत राज्य अवश्य था| अ्रनन्तर सुलतान अलाडद्दोन खिलजी 
ने मालवे पर आक्रमण कर घहां पर अधिकार कर लिया | तब से मालवे 
का मुख्य राज्य परमारों के हाथ से निकल गया, परंतु वहां ऊम्रटवाड़े का 
इलाक़ा अब भी परमारों की अधीनता में चला आता हे एवं नरसिंहगढ़ 
तथा राजगढ़ दो राज्य वहां परमारों के विद्यमान हें | मरदहटों के समय में 
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( १ ) परमारों के विस्तृत चणन के लिए देखो मेरा राजपूृताने का इतिहास 
जिल्द १ (द्वितीय संस्करण ), ४० १६०-२३८। 

( २ ) सोलंकियों के विशद्‌ इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिद १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० २३८-२६१। 
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प्रशवाओं ने भ्रपने सेनापति ऊदाजी पंबार को मालवं॑ का कुछ इलाक़ा 
ज्ञागीर में दिया, ज्ञिसका मालवे के परमारों की मुख्य शाखा में होना 
प्रसिद्ध है । डसके वंश में अब घार और देवास के राज्य हैं । 

परमारों और सोलेकियों के अभ्युदय के समय वागड़, मंबाड़ और 
सुप्रस्िद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर डनका अधिकार द्वोना निश्चित दे । इस 
अचस्था में प्रतापगढ़ राज्य का-जो मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा 
के किनारे पर स्थित हे--परमारों और खतोलंकियों के अधिकार से मुक्त 
रहना असंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के 
शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि कुछ भी नहीं मिले हें । अ्रतपव यहां 
परमारों और सतोलकियों क शासनकाल के इतिदास पर प्रकाश डालना 
अनावश्यक हे | ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क़सब में 
देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी महारावत।मानु लि (भाना) की स्मारक 
छुत्नी बनी हुई है, डलके स्तंभों पर गुद्धिलवंशी विश्नदृपाल के वि० संे० 
१०४३, १०६५ और १०६८६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें डसकी 
उपाधि 'महासतामंताधिपति! लिखी हे और उसका नागहद ( नागदा ) से 
निकलना पाया जाता है। इससे विदित होता द्वे कि डस समय वहां 
मेवाड़ के गुहिलवेशियों का अधिकार था और संभव हे कि देवलिया 
(प्रतापगढ़) के आस-पास उनका अधिकार रहें हो एवं बद्दां के गुहिलवंशी 
परमारों के सामंत दहों। 

जीरण से द्वी मेवाड़ के महाराणा डदयसिद्द के राज्य-काल का बि० 
सं० १६१७ आषाढ वदि ११ (ईं० स० १५६० सा० १६ जून ) का लेख मिला 
है, जिसमें आल्हण की स्त्री-द्वारा एक मन्दिर के जोर्णोद्धार कराये जाने 
का उल्लेख हे | 


मुसलमान शासक 


मालवे पर सबसे पद्दले दिल्ली के सुलतान शम्सुद्दीन अल्तमश ने 
हि० स० ६२४ ( वि० स० १५८३ ८ ई० स० १२५२६ ) में चढ़ाई की थी. 
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खदनन्तर नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह् के समय उज्जेन, मेलसा आदि 
नगर मुसलमानों ने विजय किये, किम्तु मालबे पर डस समय उनका 
झधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं ज्ञाता । शुलाम बंश का 
अन्त होने पर दिल्ली के सिद्दासन पर खिलज्ञी-बेशियों का,अधिकार हुआ | 
तब दि० स० ६६० ( वि० से० १३४८ ८ ई० स० १५६१) में उक्त वंश के 
प्रथम सुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलज्ञी ने आक्रमण कर मालवे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । हि० स० ७०४ ( वि० से० १३६६१ ८ 
इं० स० १३०७४ ) में सुलतान अलाउद्दीत खिलजी ने सेना भेजकर मालवे 
का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त खुलतान ने विजित प्रदृश के प्रबंध के 
लिए मांडू, उज्जेन और धार में अपने ह्ाकिम नियत किये। 'मिरात-इ- 
सिकेदरी' से पाया जाता द्वे कि खुलतान मुद्दम्मद तुसलक ने द्वि० स० ७४७ 
( वि० सें० १४०० ८ इं० स० १३३२) के आस-पास मालवे का सारा 
इल्ाक़ा अज़ीज़ दिमार को सौंप दिया था, ज्ञो पहल धार का दी 
हाकिम था । 
फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ के तीसरे पुत्र मुहम्मद्शाह तुग्रलक ( वि० से० 
१४४६-४० ८ ई० श्व० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखां ( दिलावरशाह ग्रोरी, 
जिसका नाम अमीशाह भी लिखा मिलता है ) मालवे का द्वाकिम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के सुलतानों की अधीनता में वहां का शासन-प्रबंध 
करता था। महमूदशाह तुग़्रलक के समय तुग्रलक-बंश का प्रभाव घट 
झान पर दिलावरखों ने वि० सं०१४४५८( ईं० स० १४०१ ) के लगभग स्वतंत्र 
होकर अपने को मालवे का सुलतान घोषित किया | डस( दिलावरसखां )के 
पीछे दोशंग ( अल्पस्रां ) और मुदृम्मद( ग़ज़नीखा )ग्रोरी मालबे के सुलतान 
छहुप । फिर खिलज्ञी-बंश का महमूदशाह वहां का सुलतान हुआ, जो होशेग 
का एक सरदार था। मदमूदशादह् मेबाड़ के मद्दाराणा कुमकरण( कुंभा ) 
का समकालीन था ! उन्दीं दिनों महाराणा कुंभकरोें से विरोध हो ज्ञान के 
कारण उसका छोटा भाई द्ोमकरणोे, ज्ो प्रतापगढ़वालों का पूर्वेज्ञ था, 
सुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त महाराणा की मृत्यु पयन्‍त 


जज 3» ग्क ' 7७ #९२ 5. >2 आह 22५ #03 टन. मा # 3 3-3 20-३0)... _ «०९,23३ /#““७५.#7ेह.# चाप, ३ ..म "या /#7०ज७#”२७,/#र जा ./# ६ »/₹** ३० ९०७/#” मम #क पाए 2“ #म पक 


सीसोदियों के पूथे के राजवंश ४१ 


बम; ७, ढ ७ #५ / ख #५ 25 नाओे रा 25 /5 “७, “२ > “3 /% 5 / “ 5 ऊन जज न है 5. ४.४ ६०४5० 





७-२०७४क्‍2७७०ा 5 .न्‍ट जे अमन 


यहां रहा | वि० से० १५२२ ( ईं० स० १४७५ ) में महसूदशाह की सुत्यु 
होने पर उसका पुत्र ग़यासशाह ( ग़यासुद्दीन ) मालवे का खुलतान हुआ । 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग्रयासपुर नामक प्राचीन गांव है, 
जिसका ग्रयासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता दे । उस समय 
ग्यासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का सुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पहले ग्रयासपुर का परगना कहलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेश्वर नामक शिवालय है । धर्हां 
फे वि० स० १५४८२ आपाद वदि १४ (ई० स्० १४०४ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां सुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था और ख्ानआलपम मक़बलस्मां वहां का शासक था | उसी समय के 
झास-पास उपयुक्त क्षमकण के पुत्र सूरजञमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नॉव डाली । 

नासिरशादह के पीछे डसका पुत्र महमदशाह ( दूसरा ) खिलजी 
वि० से० १४६८ ( ईं० स० १५११ ) में मालवे का स्वामी हुआ | उस( मह- 
मूदशाह )को द्वि० स० ६३७ (वि० सव० १४८७ 5 ईं० स० १४३० ) में 
गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को गुजरात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु बह ( बहा दुरशाह ) स्थिरतापूर्वेक मालबे को अपने 
स्धिकार में न रख सका ओर दि० सू० ६४१ ( वि० से० १४६१ ८ इं० श्व० 
१४३४ ) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायू से दारकर मालवा तथा 
गुजरात के राज्यों को खो बेठा एवं स्वये दीव के बंदरगाह से लौटता हुआ 
मारा गया । 

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूं ने मालवा अपने अधि- 
कार में कर लिया । इतने में बंगाल में शेरशाह्द खूर का उपद्रव खड़ा होने 
की स्वर खुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार 
हुई | यह ख़बर जब मालवे में पहुंची तो मल्लूसत्रां, जो ख्रिलजियों का शुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर सुलतान क्रादिर के नाम से वि० 
से० १५६२ ( ई० स० १४५३५ ) में वहां का स्वामी दो गया। शेरशाद्द ने दिल्ली 

दर 
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का स्थामी होन के पीछे द्वि० स० ६४६ (वि० सं० १४६६० हईं० स० १५४४२ ) 
में डस( क़ादिर )को परास्तकर मालबे को पुनः दिल्ली की अमलदारी में 
दाखिल किया और शुजासत्रां को वहां का प्रबंधकर्ता बनाया | सूरवंश 
के अतिम खुलतान मुहम्मद्शाह्द के समय दिल्ली के पठान सुलतानों की 
सत्ता निबेल हो गई, तब शुज़ास्रां भी मालवे का स्वतंत्र सुलतान घन गया 
आर राजधानी मांड़ू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा | फिर डस- 
( शुज्ञात्र )के पुत्र बाज़बद्दादुर से वि० से० १६१६ ( ई० स० १५६२ ) 
के लगभग बादशाह अकबर ने मालवा पीछा छीनकर मुगल साम्राज्य में 
प्रिला लिया। उन्दीं दिनों सूरजमल के प्रपौन्न विक्रमसिह ( बीका ) ने मेवाड़ 
में अपनी सादड़ी की जागीर का, जो उसके पू्वेओं के पास चली आती 
थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापुवेक कांठल में ही सूरजमल-द्वारा 
संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए वद्दां की स्थिति 
स॒ुरढ की | 


ही ग.०७७भ०६-.ह ५.०० ७. .०६५./४० पर 





तीसरा अध्याय 


आप (४५ ७. शो कर ' 
महारावत क्षेमकर्ण स विक्रमांसह(बाका)तक 


प्रतापगढ़ के स्वामी सू्यवंशी क्षत्रिय हैं | गृद्दिलवंश की सीलोदिया 
शाखत्रा के चित्तोड़ ( मंचाड़ ) के राजवंश से उनका 
निकास हुआ हे, जिसका वर्णन हमने उदयपुर राज्य 
२ क/ | के | धि ( ब 
के इतिद्वास में किया दे । डनकी उपाधि 'महारावत 


च्षेमकरण से पूर्व के 
मुहिलवंशी नरेश 


द्दे। 

अन्य राजवंशों की भांति गुद्दिलवंश का विक्रम की सातवां शताब्दी 
के पूर्व का इतिद्ास अंधकार में हे और उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का 
इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त 
हुई हे, उसके आधार पर यह निश्चित हे कि संसार के वर्तमान राजवंशों में 
यही एक. राजवंश ऐसा है, ज्ञो अनुमान चोदद्द सौ वर्षों से एक ही स्थान पर 
राज्य करता चला आ रहा है । इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य 
के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का ऋम मिलाने के लिए हम 
यहां पर गुह्दिलोत और सीसतोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संक्षेप में दते 
हैं, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिट्टास क पाठकों को उक्त राजबंश के 
प्राचीन इतिद्दास की शटंखला की कुछ-कुछ जानकारी हो जाय | 

गुहिलवंश का इतिहास गुडिल से प्रारंभ होता है । ईं० स० १८६६ 
( वि० सं० १६२६) में मि० कालाइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए 
चांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, ज़िनपर 'श्रीगुद्दिल' लेख है । इससे 
अनुमान किया जाता है कि गुहिल का उधर भी राज्य होगा और उसके 
सिके दूर-दूर तक चलते होंगे । जयपुर राज्य के चाटस्‌ गांव में गुहिलवेशी 
राजाओं का वि० सं० १००० के आस-पास का शिलालेख मिल्रा है, जिससे 
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निश्चित है कि उधर भी उतका राज्य था। गुहिल के पांचवें घेशधर शीलादित्य 
(शील) का मेवाड़-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से बि० स्‍्लं० ७०३ 
(६० स० ६४६ ) का शिलालेख तथा कुछ सिक्के ओर उसके उत्तराधिकारी 
अपराजित का एकलिगज्ञी के निकटवर्ती कुडा गांव से वि० से० ७१८ (ईं० 
स० ६६१ ) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध द्वोता है कि मेवाड़ के 
वर्तमान राजवंश के पूर्व पुरुष गुहिल (गोमिल, गोहिल, गुहदत्त, गुहादित्य ) 
अथवा शीज्न से पूर्व उसके किसी पूर्वज़ ने मेवाड़ की तरफ़ बढ़कर 
बहां अपना राज्य स्थिर किया हो । शील का कऋमानुयायी अ्रपराजित 
शक्तिशाली राज़ा था। उपयुक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट हैं कि अपराजित ने 
सब दुर्शो का नाश किया और अनेक राजा डसके आगे सिर भुकात थे । 
तदनंतर महेंद्र और फिर कालमोज हुआ, जो बापा या बापा रावल के नाम 
से प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध हे कि बापा ने मौयों से चित्तौड़ का दुर्ग ले लिया 
था ओर दूर-दूर तक अपनी विजय-ध्वज्ञा फहराई थी | बि० से० ८१० ( ईं० 
स० ७५३) में बापा ने राज्य त्यागऋर संन्यास ग्रहण क्रिया । उसकी सप्ताधि 
प्कर्लिंगजी के पास विद्यप्तान है । बापा की राजधानी एकलिंगजी के 
निकट नागदा ( नागढद ) थी, जिसके नाम से गुहिलवंशी नागदे' भी 
कहलाते हैं । वहां जो मंदिरों आदि के ध्येसावशप विद्यमान हैं, उनसे पाया 
जाता है कि वह उस समय सम्रद्ध नगर था। 

कालभोज के पीछे खुंमःण, मत्तट, भतंभद्द, खिह, खुमाण ( दूसरा ), 
मदहायक और भर्तेभद्व ( दूसरा ) क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से 
प्राप्त रघुवेशी प्रतिद्वार राजा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) की वि० से० १००३ 
( इं० स० ६४६ ) की प्रशस्ति के एक अंश से पाया जाता है कि भरते भट्ट 
(टूसरा ) ने वि० सं० ६६६ श्रावण सुदि १६ इ० स० ६४२ ता० १७ जुलाई ) 
को घोंटावर्षि का ( घोटासी ) गांव के इंद्रराजादित्य तामक सूर्य-मंदिर को 
पलासकृपिका ( पलासिया, मेवाड़ ) गांव का बंब्बूलिका नामक क्षेत्र भेंट 
किया । इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक हे कि चतेमरान प्रतापगढ़ 
राज्य का निकटयर्ता प्रदूश भतेभद्ट के राज्यान्तगंत रद्या हो । 
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भठेभट्ट ( दुखरा ) के पीछे अ््लट, नरवाहन और शालिवाहन नामक 
राजा हुए । शालिवाहन के बंशज़ों ने खड़(मार्वाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
बघहां अधिकार किया। वहां से काठियावाड़ की तरफ़ बढ़कर वहां उन्होंने 
धीरे-धीरे अपने वंशज्ञों क लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों 
की स्थापना कर ली । शालिवाइन की मृत्यु के उपरांत ड्खका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ । उपयुक्त भतेभद्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राज्ञाओं का राज्यकाल बवि० सं० ६६६--१०३४ ( इ० स्व० ६४२- 
६७७ ) तक निश्चित हे । डस( शक्तिकुमार )क समय राजधानी आधाटपुर 
( आहाड़, जो उदयपुर से १३ मील दूर दे ) भी रही, जिसको मालवे के 
परमार राज्ञा मुंज् ने तोड़ा था | परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गुद्दिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्वेल हो गई और चित्तोड़ उनके अधिकार 
से चला गया। वहां मुंज क छोटे भाई सिंचुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्यासुरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ त्रिभ्ुवन-नारायण' का मंदिर हे, जिसको 
मोकलजी और अद्भुत ( अदृबद ) ज्ञी का मंदिर भी कद्दते हें । शक्ति- 
कुमार का कऋ्रमानुयायी अबाप्रसाद हुआ, ज्ञो सांभर के चौहान राजा 
वाक्पतिराज़ के द्वाथ से मारा गया । 

तदननन्‍्तर शुचिवर्मो, नरवर्मा, कीर्तिवमो, योगराज, बेरट, हंसपाल, 
चवेरिसिंह, चिजयसिंद, अरिसिंह, चोड्खिंह, विक्रमसिंह और रणसिंह 
( करणोसिद ) नामक राजा हुए । रणसिंह से इस राजवंश की दो शाखराएं 
फर्टी-- एक रायल और दूसरी राणा शाखा। राबल शाखा में प्रमुख क्षेमासह 
था, जिसके पुत्र सामंतर्सिह और कुमारसिंद हुए । क्षेमसिद्द के छोटे भाई 
माहप और राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और उनको सीखोदे की 
जागीर मिली । इससे उनके वंशज सीसोदिया कहलाने लगे । 

उसी समय के आसपास गुजरात क॑ प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयसिंह के मालवे का राज्य विजय कर लने पर चित्तौड़ का दुर्ग भी उसके 
अधिकार में चला गया । क्षेमसिंह के पीछ सामंतासद्द मेवाढ़ का स्वामी 
हुआ । उसने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल को युद्ध में बुरी तरद्द से 
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घायल किया, जिसपर गुजरातवालों ने उक्त हार का बदला लेने फे लिए 
सामर्न्तासद्द पर चढ़ाई की । उस समय सामंतसिदहद के सरदार डससे 
विद्रोद्दी हो गये थे, अतरव उस( खामंतसिद्द )को सोलेकियों के मुक्ताबत्ते 
में परास्त द्वोना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर बागड़ में चला गया । यहां 
उसने गुहिल-राज्य की वि० स्ले० १२३६ ( ईं० स० ११७६ ) के पूर्व स्थापना 
कर बड़ोदा ( बटपद्रक ) में अपनी राजधानी नियत की । 

फिर महारावलत्र डूंगरसिंह के समय डूंगरपुर आबाद होकर वही 
घागड़ की राजघानी हुईं । तदनन्तर महारावल उदयर्सिद्द ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ट पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी ड्ूंगरपुर-सहित 
वागड़ का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को वागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिसकी राजधानी बांसवाड़ा है । 

सामंतर्सिह के अधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 
छोटे भाई कुमारासदद ने सोलेकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य 
पाया । उसके पीछे मथनसिंद्द, पद्माशेंद्द और जेत्रालिह ऋमश: मेवाड़ के 
राजा हुए । जेत्रासिदद वीर राजा था । उसकी गुजरात के सोलंकियों, नाडोल 
के चोद्दानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुई, जिनमें डसकी 
विजय हुई । अपने शत्रुओं को परास्तकर जेत्रर्सिह ने चितौड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अ्रत्चिकार स्थापित क्रिया | जेत्रलिद्द के पीछे तेजसिंह, समरसिह 
ओर रत्नलिंद ऋमशः मेवाड़ के स्वामी हुए | रत्नसिंद्द ने केवल एक वर्ष 
तक राज्य किया । डसके समय में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुईं, जिसमें रत्नसिद्द मारा गया और 
चितोड़ पर मुसलमानों का अधिकार द्वोगया। रत्नर्सिद के साथ चित्तौड़ की 
रावल शाखा की समाति हुई | वि० सं० १३८२ ( ई० स० १३२५ ) के आस- 
पास सीलोदे के राणा हंमीरसिंद्द ने चित्तोड़ पीछा अपने अधीन किया | तब 
से चित्तोड़ पर गुद्दिलवंश की सीसोदिया शाखा का राज्य स्थिर हुआ । 
इंमीरसिंद के पीछे ऋमशः क्षेत्रसिंद (खेता), लक्षरसिंद (लाखा) और मोकल 
चित्तोड़ के स्वामी हुए । मोकत्व ने नागोर पर चढ़ाई कर फ़रीरोज़खां दंदानी 
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की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विज्ञयय कर डसने अपने 
बाहुबल से गुजरात के सुलतान अहमदशाद्द को परास्त किया। हाड़ों से 
उसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था। वह बड़ा दानी था। उसने सोने ओर चांदी के २५ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खणे तुलादान पुष्कर के आरदिवराह के मंदिर में किया 
था। जो ब्राह्मण कृषक हो गये थे, डनके लिए उपछ्तने सांग( छः अंगों- 
सहित ) बंद पढ़ाने की व्यवस्था की थी | डसके कुँभकरो (कुंभा ), क्षेमकरो 
( खींवा ) आदि सात पुत्र हुए | उनमें से कुंभकरो मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं और क्षेमकर्ण के बंशज प्रतापगढ़ के 
महारावत हैं, जिनका सबविस्तर वणन आगे किया जायगा । 


क्ञेमकण ( चषेमसिंह ) 

क्षेमकर्ण ( जिसके दूसरे नाम क्ेमसिंह, खेमा या खींवा भी मिलते 
हैं) का जन्म महाराणा मोकल की स्तोलंकिनी राणी केसरकुंबरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री ओर सांतल की पौन्री थी, उदर 
से हुआ था । 

वि० सं० १४६० ( इं० स० १४३३ ) में महाराणा मोकल गुजरात के 
सुलतान अद्मदशादह्र को दबाने के लिए चितक्तौड़ से रवाना हुआ और 
जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुक़ाम पर 
अपने पितामह मद्दाराणा क्षेत्रसिद्( खता ) के दासी- 
पुत्र चाचा और मेरा के द्ाथ से मारा गया । तब 
डसका ज्येष्ठ पुत्र कुंभकरण ( कुंभा ) मेबाड़ की राजगद्दी पर बेठा । 

फिर महाराणा कुंभकरो ने अपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के 
अनुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाद्दा | क्षेमकरों के लिए डसने जो 
जागीर निकाली, वदह्द डस( क्तमकरो )को पसंद नहीं हुईं, क्‍योंकि वहष्द 
डसके पद और मान-मयोदा की दृष्टि से श्रपर्याप्त थी । 


क्षेमकण का जन्म 


महाराणा कुभकर्ण ओर 
क्षमकर्ण के बीच विरोध होना 


( $ ) उदयपुर राज्य के बड़वा देवीदान की ख्यात । 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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महाराणा कुंभकर् और क्षेमकण सौतेले भाई थे, इसलिए उन 
दोनों के बीच परस्पर प्रेम में कमी होना खाभाविक बात थी | अब इस 
ज्ञागीर के बखेड़े ने ओर भी द्वेष बढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर क्षेमकरो 
ने चित्तोड़ का परित्याग कर दिया ओर अपने राजपूतों की सहायता से 
उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी' तथा उसके आस-पास का समग्न प्रदेश बल- 
पूर्वक अपने अधिकार में कर लिया । महाराणा कुंभकरणे को क्षेमकरण की 
यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया 

मेवाड में महाराणा-द्वारा सादड़ी,आदि ले लिये जाने पर 
तचेमकण मालये के खुलतान महमूद खिलजी के पांस चला 
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( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कहीं-कहीं वि० सं० १४७४ (ईं० स० १७१७) 
में चेमकर्ण को सादढ़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उस 
समय तो उसका पितामह महाराणा लक्षसिंह ( लाखा ) विद्यमान था। संभव है कि ख्यातत 
लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो ओर वि० सं? १४६४ ( ईं० स० १४३७ ) के स्थान में 
१४७४ लिख दिया हो | जब्र उस; ज्ञेमकर्ण )को मद्वाराणा ने सादड़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता । संभव तो यही है कि 
सेमकर्ण ने वि? सं० १४६४ (ई० स० १४३७ ) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध 
सादड़ी पर अधिकार किया हो । 


संहणोत नेणसी की ख्यात में ्ञषेमकर्ण का 'तेजमाल की सादढ़ी' पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० १, ४० ६३ ), जो उदयपुर से ४० मील दक्षिण-पूर्व में है । 
यह मेवाड़ में सोलह उमरावों (प्रथम वर्ग ) का ठिकाना है ओर प्रतिष्ठा में सर्वोपरि 
है। यहां के सरदार काला हैं शोर उनकी ख्यात में लिखा दे कि महाराणा प्रतापर्सिह 
(प्रथम) ने झाला राज देदा को सादढ़ी का पद्ा प्रदान किया था । इसके पूे उसके पूवेजों 
की जागीर दूसरी थी । 

( २ ) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामल्नदास; वीरविनोद; द्वितीय भाग, प्रु० 


१००५३ । 
( ३ ) वही; द्वितीय भाग, पृ० १०४३ | 


( ४ ) यह अ्रज़ीम हुमायूं का पुत्र और ग़ोरी ख़ान्दान के मांडू के सुलतान 
होशंग का सरदार था । वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४३६ ) में होशंग के पोम्न भोर 
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गया, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसन्न 
दोकर महाराणा लक्षर्सिह( लाखा ) के ज्येष्ठ पुत्र 
चूँडा और अज्जा खुलतान होशंग के पास ज्ञाकर 
रहे थे। महमूद खिलजी ओर महाराणा कुंशकण के बीच वेमनस्य था, 
क्योंकि डस( महमूद )को मद्दाराणा ने चढ़ाई कर क्रेद कर लिया था। 
अतपएव च्षेमकरो के रुष्ट होकर जाने पर सुलतान ने मद्दाराणा को चिढ़ाने 
एवं उस( महाराणा )की कमज़ोरियों का भेद्‌ पाने की दृष्टि से उसको अपने 
यहां रख लिया। 

महमूद, महाराणा से अपनी पूवे पराज़य का बदला लेना चाहता 
था। इसलिए उसने वि० स्ृ० १४५००, १४०३, १५११ और १४५१३ ( ई० स॒० 
१४४३, १४४६, १४४७४ और १४५६ ) में मेवाड़ पर 

घेमकर्ण का मेवाड़ पर मालवे सिये भ. तु 
के सलतान को चहा लाना. अकेमण किये। उसने गुजरात के खुलतान क़ुतुबुद्दीन 
है को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 
प्रथक-पृथक्‌ मार्ग से मेवाड़ पर चढ़ाइयां कों, परन्तु इससे मद्दाराणा की 
शक्ति न घटी और उन्हें दवनि डठाकर लौटना पड़ा। मद्दमृद के मेवाड़ के 


छ्ेमकण का मालवे के 
सुलतान के पास जाना 


ग़ज़नीख़।(मुहम्मद्शाह) के पुत्र मसऊद को, जिसको वृसरे सरदार मुहम्मद्शाह की रत्यु 
पर गद्दी देना चाइते थे, हटाकर यह मालवे का सुलतान बन गया । वि० सं० १४३२ 
(६० स० १४७४ ) में इसकी रूच्यु हुई (डक; दि क्रोनोलोजी ओंध्‌ इंडिया; ४० २६२) । 

(१ ) वीर विनोद; द्वितीय भाग, ए० १०९७। मुंहणोत नेणसी ने अ्रपनी ख्यात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बेठा, तो दोनों भाइयों में पररपर भूमि के लिए 
विरोध उत्पन्न द्वी गया । खेमा मांडू के सुलतान के पास पहुंचा और वहां से सैनिक 
सद्दायता प्राप्त कर उसने मेवाड़ को बड़ा धक्का पहुंचाया । राणा कुम्भा और खेमा में 
विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देद्दांत ह्ो गया ( प्रथम भाग, ए० ६३-४ ) । नैेणसी का उपयुक्त कथन 
कि राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका', ठीक नहीं जान पढ़ता । जैसा कि 
झागे बतलाया गया है, क्षेमकर्ण मेवाड़ से चले जाने के बाद ही बहरी से लड़ा था। 
वद्द मदह्दाराणा-द्वारा सादड़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास चला 
गया था श्रोर वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालयवे में रामपुरा-भाणपुरा 


( इंदौर राज्य ) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो । 
७ 


(० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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आक्रमण में च्षेमकर्ण का पूरा द्वाथ था, पर परिणाम क्षेमकर्णो के लिए 
लाभदायक न हुआ और आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच ट्वेष बना रह्दा। 
क्षेमकर्ण का मालवे के सखुलतान के पास रद्दना वहां के दूसरे सरदारों 

को अखरता था, क्योंकि उच्चाभिलाबी होने से वह वहां के सरदारों से मेल 
े न रस्तता था। इंदोर राज्य के खड़ावबदा गांव की 
पक कक अ बावड़ी के वि० सले० १४४१ कार्तिक सुदि २ (ई० स० 
हु १७८७ ता० २१ अक्टोबर) गुरुवार फे शिलालेख से 

पाया जाता है कि मालये के खुलतान महमूद के एक सरदार ख्ानसलद्द के 
अनुचर मल्रिक बहरी ओर च्ेमकरण के बीच शेखोद्धार में युद्ध हुआ, 
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पर 
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(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०३४ । नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग 
घू७ ६३-४९ । 

( २ ) ख़ानसलह, हंमीरपुर के कलचुरीवंशी राजा भैरव के पुरोहित के वंशधर 
पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुड़क था । कालपी, जौनपुर ) के 
शासक अ्रब्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के श्रधीन था, उसको मुसलमान बना- 
कर उसका नाम सलह' रकखा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालह्मपी पर मांडू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर 
अब्दुलक़ादिर ने पुत्र-पुत्नी तथा घन-सहित ख़ानसलह को होशंग को सौंप दिया । ह्ोशंग 
ने उसकी पू्े-प्रतिष्ठा क्रायम रक्‍्खी । चह( सलह ) होशंग के पीछे मालवे पर 
अधिकार करनेवाले सुलतान महमूद ज़िलजी का भी कृपापात्र रहा, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ख़ानसलह ने सुलतान होशंग, महमृद ख़िल्लजी एवं ग़यासु- 
द्वीन के समय कई युद्धां में वीरता दिखलाई थी । 

( ३ ) मलिक बहरी को खड़ावदे के शिलालेख में ज्षत्रिय लिखा है। ख़ान- 
सलह ने उसको मुसलमान बना द्विया था । खड़ावदे के उपयुक्र शिलालेख से ज्ञात 
होता दे कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिभक्न था एवं उसको संस्कृत से भी 
अनुराग था। उसने खड़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्रिला, बावडी 
झर बग़ीची बनवाकर महेश भट्ट से ( जिसका मेवाड़ राज्य में बढ़ा सम्मान था और 
वहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो 
तत्काज्नीन मालवे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है । 

क्‍ ( ४ ) खड़ावदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रामपुरा- 
भाणपुरा नामक ज़िले में। शंखोधार एक प्राचीन तीय॑ है । महाभारत (द्रोणपर्व, भर ० ६७ वां) 


श्र 


महारावत क्षेमकर्णो ५९ 
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जिप्तमें चेमकरे की हार हुई । 
वि० सं० १५२५४ ( ई० स्० १४६८ ) में प्रतापी महाराणा कुंभकरणी को 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उददयसिह( ऊदा ) मेवाड़ का स्वामी हुआ। 
उसके इस जधघन्य रऊत्य से राजभक्त सरदारों को 
बेर गे 9५३ कै 
उससे अत्यन्त घृणा द्ो गदे और वे अपने आई, पुत्र 
आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करने एवे उसे 
राज्यण्युत करने का उद्योग करने लगे | उदय्सिंद्द ने उनकी प्रीति सम्पादन 
करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें उसे सफलता नहीं हुईं, तो उसने 
दि यों २ का बिक हर 
अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाक़ देकर सहायक बनाने का 
प्रयत्त किया। डस समय क्षेमकर्ण भी पितृद्दता से जा मिला, जिससे सादड़ी 


ज्ञेमकर्ण की मझुत्यु 


से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहाँ असंख्य पशु बलि होते थे, जिनके 
लोह, मांस, मजा आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमंण्वती नाम से 
प्रसिद्ध हुईं । फिर वह स्थान तीथे के रूप में परिणत हो गया, जहां चेशाख और कार्तिक 
में मेला लगता हे और आस-पास के गांवों से बहुतसे आ्रादमी जाकर एकत्रित होते हैं । 

खड़ावदे की बावड़ी में उपयुक्न वि० स० १५४१ (ईं० स० १४८४७) का शिलालेख 
लगा हुआ था, जो अ्रब इंदौर स्टेट म्यूज़ियम्‌ में सुरक्षित है । इस शिलालेख में मलिक 
बहरी, ख़ानसलह ओर सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुलतानग़यासुद्दीन तक का 
वर्णन है । खड़ावदे के आस-पास भीलों की अधिक बस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने 
विजय किया था | खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र रामेश्वर गोरीशंकर 
ओम, एम» ए० ( प्रोफ़ेसर आव्‌ संस्कृत, गवनमेंट कलिज, अजमेर ) ने इंदौर स्टेट 
म्यूज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( भाग 
१२, से० १६८८, ए० १-६६ ) में 'इंदोर म्यूज़ियम्‌ का एक शिलालेख'---शीर्षक से 
सम्पादन किया है । 


( $ ) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्ध ताया: 
ख्रोतस्विन्यास्तीरमध्येम्यभावि । 
पज्न(पल्नि छ्षेमकरोक्तितीश- 
श्रान्वन्ब( स्तन्वन्ब १हरीपारसीकेश्वरेणु ७ २६ ४ 


खड़ावदे का शिलालेख । 


श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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आदि परगने उसे फिर मिल गये | उदयसिंदद की इस कार्यवाही से सरदार 
आर भी असंतुए्टठ हो गये। उन्होंने परस्पर सलाह कर उसके छोटे भाई 
रायमल को, जो अपनी सखुराल इंडर में था, राज्य लेने के लिए वुलाया | 
रायमल उधर से कुछ सेन्य लेकर ब्रह्मा की सख्लेड़ (इंडर राज्य ) तथा 
ऋषमभदेव होता हुआ जावर ( योगिरीपुर ) के निकट पहुंचा, जो समृद्ध 
क़सबा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी-अपनी जमीयत-सह्ित डससे ज्ञा 
मिले | ज्ञावर के निकट के युद्ध में रायमल की विजय हुई और वहां उसका 
पूरा अधिकार दो गया। फिर पितृघ्राती के साथ दाड़िमपुर ( दाड़मी गांव ) 
में डसका युद्ध हुआ । ड्समें उसकी विजय हुई और द्योमकर्ण मारा गया । 
तदनंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेवाड़ का स्वामी हुआ 
तथा उदयसिह वहां से भाग गया | ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय 
वि० स० १५३० ( इं० स० १४७३ ) के लगभग हे । 





($ ) आवषत्संग्राम सरमसमसो दाडिमपुरे 
चरावीशुस्तस्मादभवदनणु। शोशितसरएेत ॥ 
स्खलनूमूलस्तु( ! १लोपमितगरिमा क्षुमकुपतिः 
पतन तरयस्थास्तटविटपिवांद विधटित। 0 ६४ 0 


एकलिड्ञजी के दक्तिण द्वार की वि० सं० १४४५ ( चेनत्रादि १४४६) की प्रशस्ति; 
मावनगर इंस्क्रिप्शन्स; ए० १२१ । 


( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३२३ । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में भी क्षेमकरण्ण की मृत्यु का यही सम्वत्‌ दिया है 
ओर लिखा है कि वह श्राश्विन सुदि १० ( ता० १ अक्टोबर ) बुधवार ( ! शुक्रवार ) 
को ऋषभदेवजी (मेवाड़ के दक्षिणी भाग के घूलेव गांव का जैन तीथे ) के पास 
करमदी के खेड़े में मारा गया | ख्यात औ्रोर दक्तिण-द्वार की प्रशस्ति में इतना ही अन्तर 
है कि एक करमदी के खेड़े में श्रोर दूशरी दाड़िमपुर में क्षेमकर्ण की सृत्यु बतत्ञाती है। 
ऋषभदेव से उदयपुर के मार्ग में लगभग बीस मील पर जावर नामक प्राचीन गांव है, 
जो बढ़ा सम्टद्धिशाली क़सबा था ओर योगिनीपुर नाम से प्रख्यात था। महाराणा रायमल 
ओर उसके बड़े भाई उदयसिंद्ध ( ऊदा, पितृघाती ) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक 


महाराबत क्षेमकर्ण “| 
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प्रतापगढ़ राज्य के बड़थे की ख्यात में लिखा है कि चदोमकरा के चार 
नव राशियां थीं, जिनसे सूरजमल,, रणवीर, शखधर 
क्षेमकर्ण की संतति ६ 5 ० 8 
ओर रायसाल नामक चार कुंबर एवं पंपकुंबरी 
नामक पुत्री हुई । 
चेमकर स्वाभिमानी और महत्त्वाकांक्ती व्यक्ति था। डसके समय का 
कोई शिलालेख या दानपत्र नहीं मिला दे। अतपएव उसके जीवन पर विशेष 
प्रकाश पड़ना कठिन द्वे । हरिभूषण महाकाव्य से 
झर हि गे [ 
प्रकट दे कि वह सत्य का पक्तपाती, मतिमान और 
धर्मप्रिय व्यक्ति था।। लोभ और कृपणता उसमें न थी एवं वह सिंह, शक र, 
सुग आदि के आखेट का बड़ा प्रमी था । उपयुक्त काव्य में उसके 


क्षेमकर्य का व्यक्तित्व 
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जावर ओर दूसरा दाड़िमपुर के पास हुआ । उपयुक्र दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति वि० सं० 
१५४४ (चैत्रादि १५४६८६ं० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी गई थी | ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उल्लिखित दाड़िमपुर के युद्ध में दी 
कैमकर्ा की रूत्यु द्वोने का वर्णन विश्वसनीय है । 

(१ ) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि 
रावत श्रज्ञा ( मद्दाराणा लाखा का पुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से 
सारंगदेव अज्ञा का उत्तराधिकारी हुआ ओर सूरजमल क्षेमकर्ण का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापगढ़ राज्य से मिल्लनेवाली एक पुरानी ण्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा 
भाई बतलाकर उसको क्षेमकर्ण का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कोनसा कथन 
ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता; किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
स्पष्ट है कि सूरजमल ओर सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अ्रवश्य था, जिससे वे 
सदा साथ रहकर महाराणा रायमल से युद्ध करते रहे ओर सुख-दुःख में भी सदेव साथ रहे। 


( २) नित्य सत्यपरायण्रोइतिमतिमान्चम प्रतिष्ठा पको 
लुब्धो नो कृपणों न रक्षणपरो नित्य प्रजानामपि 
दणडे पुत्रकलत्र-शत्रुविषये भिन्नो न भुवज्ञभ: 
छेमारवतफजन्निमः क्षितितले भूतो न भावी विभुः 0 १४ 0 
हरिभुषण महाकाव्य; सर्ग १ । 


( ३ ) दरिभूषण मद्दाकाब्य;सर्ग १, छोक २१-३१ ! उपयुक्न हरिभूषण महाकान्य 


५० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


संबंध में अ्रश्वमेघ यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को देने का 
जो वर्णन दिया है, वह अत्युक्ति-पूर् हे।कवि ने इस कावय में प्रत्येक स्थल 
पर अलइड्डारों का प्रयोग किया दे, जेसा कि धाय:ः काव्यों में होता हे तथा 
यद्द काव्य क्षेमकर्ण से लगभग दो सौ ये पीछे का बना हुआ है, अतएव 
उसके विषय में ज्ञो कुछ वर्णन किया गया दे, वह तत्कालीन परिस्थिति के 
बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देद नहीं कि क्षमकण्ण ने मालबे 
की सेना-द्वारा अपनी मातृभूमि की बहुत कुछ ह्वानि करवाई, किन्तु 
उसका परिशोध युद्ध में उसकी सृत्यु-द्वारा हो गया, जो क्षत्रियों के लिए 
गौरव की बात है । अपने न्‍्यायपूरण्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित ज्ञनों 
की सद्दायतार्थ युद्ध में प्राणों की बाज़ी लगा देने के इतिद्दास में अनेक 
उदाह रण मिलते हैं। क्तेमकरण ने भी अपने जीवन का यही लच्य रख युद्ध में 
वीरगति प्राप्त की, जिससे डसका चरित्र उज्जवल हो जाता है । 
उरजमसल 
दाड़मी के युद्ध में च्षेमकर के वीरगति प्राप्त करने के साथ ही 
महाराणा और उसके बीच होनेवाले विरोध का अत हो गया और संभवत: 
बि० सं० १५३० (ईं० सत० १४७३) के लगभग रावत 
सूरजमल, क्षेमकण का उत्तराधिकारी हुआ सादड़ी 
आदि पर महाराणा कुंभकरों की मृत्यु के पश्चात्‌ उदयसिंह के समय क्षेमकर्ण 
का अधिकार हो गया था वह बना रहा । 


सादड़ी का स्वामी दोना 


में दिये हुए 'छोक संख्या २१-३१ से स्पष्ट है कि क्षेमकर्ण विंध्याचल के जंगलों में शिकार 
खेला करता था। झ्तएवं उसका श्रधिकांश समय मात्रवे में हो व्यतीत होना निश्चित है। 
( १ ) सम्पुर्णुव मही महाध्वरक्ृता ऋत्विग्गणेभ्यो मुदा 
रिज्नत्तुज्न-तुरज़मेविषयेष्वापादिता दक्तिणा । 
भाणडागएमिद्वार्पितं न कतिघा येन स्वयं भूभुजा 
न्द्रो नाविशुदस मेरुरपि ठद्वक्षो नु मन्यामहे 0 १६ 0 
दरिभूषण मदाकाव्य, सग ३ 


महारावत सूरजमल ५५ 


2जकन्‍- ५७८२७ .रतओ बरी फ टी फिकरती आए. 


मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 
का था, सूरज्ञमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सूरजमल 
आर महाराणा के बीच आन्‍्तरिक सफ़ाई नहीं हुई 
ओर मनोमालिन्य बना द्वी रहा । फिर महाराणा ने 
सारंगदेव-अज्लावत ( महाराणा लाखा का पौत्र ) को 
भी भेंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया 

पित्घाती डउदयासिद्द ( ऊदा ) महाराणा रायमल से परास्त द्वोकर 
इधर-उधर भटकता छुआ मांडू के सुलतान ग्रयासुद्दीन' के पास सद्दायता 
के लिए गया, कितु वहां पर डिजली गिरने से 
उसको मृत्यु दो गई। अनन्तर डसके पुत्र सूरजमल 
श्रोर सहसमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
गयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 
महाराणा ने अपनी सना सुसज्जित कर खुलतान की सेना से मुक़ाबिला 
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( १ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिद १, ए० ३३५ -प्पण 
संख्या $  । 


रायमल का सार॑गंदेव को 
भेंसरोड़गढ़ की जागीर देना 


मालवे की सेना के साथ 
. महाराणा के पक्ष में 
सरजमल का युद्ध करना 


वजफजा+ >मनत 


( २ ) वही; जिल्‍द १, एू० ३३९। 'ीरविनोद” ( भाग १, ए० ३४७ ) में 
महाराणा रायमल का सूरजमल ओर सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पांच लाख रुपये 
आय की भेंसरोडगढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केवल सारंगदेव 
को ही भेंसरोड़गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है । मेवाड़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'वीरविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पढ़ता एवं दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्षियों को एक ह्वी जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण अब तक वहां देखने में नहीं 
आये | नेशसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादढ़ी से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर 
ही अधिकार रहा था ( मुदंणोत नेशसी की ख्यात; जि० १, ए० ४४ )। 


(३ ) यह ख़िलजी वंश के मांडू के सुलतान महमूदशाह का पुत्र था। वि० 
स० १५३२ (६० स० १४७९ ) में यह मांडू का सुलतान हुआ ( डफ; दि क्रोनोलोजी 
झोव इंडिया; ए० २०२ )। अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससेन्‍्य चढ़ झाने पर 
वि० सं० १६५७ ( ईं० स० १४०० ) में यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना मांडू के 
सिंद्यासन से एथक हुआ और उसी वर्ष इसकी रूत्यु हुई । 


४५ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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किया, जिसमें सुलतान की द्वार हुईं! | सुलतान ने इस द्वार का बदला लेने 
के लिए पुनः युद्ध की तेयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रखा को एक 
बड़ी सेना के साथ मवाड़ पर भेजा | ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्वी हिस्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही मद्दाराणा अपन कुंवरों 
पृथ्वी राज, जयमल, शग्रामसिह, पत्ता ( प्रताप ) और रामासह तथा कांघल 
न्‍ ० छि न के का नें के 

चूडाबत, सारंगदेव अ्रज्जावत आदि कितने ही बड़े-बड़े सरदारों पं विशाल 
छेद्ा क साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा । वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 


(१ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, 
प्ृ० ६२८ | कनेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुलतान के पास चला 
गया ओर वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान; जि० १, ए० ३४०)। नेण सी लिखता 
है कि मेव:ढ का राज्य छूटने के पीछे उदय सिंह सोजत गया और उसने वु;वर बाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया और वहीं मरा (मुंहणोत नैणसी की ख्यात; 
जि० १, ४० ३६)। मेवाड़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता दै कि वद्द मालवे के सुलतान के 
पास गया भा ओर वहीं उसकी रूत्यु हुईं। अ्नन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमल 
सुलतान ग़यासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, 
पृ० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिड्जजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से भी 
होती है । उसमें सूरतमल ओर सहसमल के दिल्ली की सेना को मेवाढ़ पर चढ़ा लाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है । कनेल टॉढ भी ग़यासुद्दीन की मेवाड़ पर चढ़ाइया होने का 
वर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुईं, वह उसके 
भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था ( राजस्थान; 
जि० $, ४० ३४० )। किन्तु अन्य स्पल पर महाराणा का अपने भतीजों ( सूरजमत्न 
झ्रौर सहसमल --पिवृघाती उदयसिह के पुत्र | को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता 
है । टॉड का यह कथन कि पितृहंता उदयर्सि]ह के पुत्रों ( सूरजमल ओर सहसमल ) ने, 
जिनको महाराणा रायमल ने क्षमा कर दिया था, मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन की 
मेवाइ की चढ़ाइयों के समय वी:ता प्रदर्शित की थी, ठीक नहीं जान पढ़ता । यहां टॉड 
का अभिप्राय सूजमल झौर सारंगदेव से द्वो तो युक्रिसिंगंत जान पढ़ता है, क्योंकि 
अन्य साधनों से सूरजमल ओर सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेवाढ़ की चढ़ाई के समय 
महा।णा के पक में लड़ना पाया जाता है । भीतती वमनस्यथ होने पर भी महाराणा 
रायमल ने सूरजमल का सादढ़ी प( अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भेंसरोढ़गढ़ 
का इलाक़ा प्रदान कर दिया। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि महाराणा ने सूरजमल 
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दोनों तरफ़ फे बहुत से वीर मारे गये ओर ज़फ़रसखां दारकर मालबे को लौट 
गया । इस युद्ध के भरंसंग में महाराणा रायमल के समय की एकलिड्जजी के 
दक्तिण-द्वार की वि० सं० १५७५ (चेत्रादि १५४६८ ६० स० १४८८) की प्रशस्ति 
में लिखा है कि मेदपाट के अधिपति रायमल ने मंडल दुगे ( मांडलगढ़ ) के 
पास सेन्य का नाशकर शकपति ग्यास (रायासद्दीन, मालवे का सुल्तान) के 
गर्वोन्षनत सिर को नीचा कर दिया | वहां से रायमल मालवे को ओर बढ़ा 
और ख्तेराबाद के युद्ध में यवन सेना को तलवार के घाट उतारकर उसने 
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झोर सारगदेव के पहले के अपराध जमा कर दिये | सूरजमल ओर सारंगदेव चंशक्रम के 
झनुसार परस्पर चचा-भतीजे थे । इससे संभव है. कि कनैल टॉड ने सूरजमजक्ञ--जो 
महाराणा का चचाज़ाद भाई था--और सारंगदेव को--जो उस महाराणा )का चाचा 
होता था--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समझरू लिया हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है । 


रॉड के उपयुक्न संदिग्ध लेख को समझने में प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर-लेखक 
के० डी० अर्सकिन को भी अम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल 
के विषय में कनेत्न टाड का सूरजमल् को पिवृहंता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर 
उसका खंडन किया ( राजपूताना गेज्ेटियर, जि० २ एू, प्रू० १६७ )। असेकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रक ने भी श्रपने संपादित “एनाल्‍्स एंड एंटिकिटीज्ल 
झाव्‌ राजस्थान' (जि० १, ए० ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्छत कर दिया । 
रोड के उपयुक्न विस्तृत अ्रंध का अ्रध्ययन करने पर असेकिन का यद्द लेख कि टेंड ने 
सूरजमल को पितृघाती उदयसिंह का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है । इसी 
प्रकार क्रक का टिप्पण भी, क्योंकि टड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कहीं 
पितृइंता उददयसिंद का पुत्र नहीं लिखा है तथा पथ्वीराज और सूरजमक्ष के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर एथ्वीराज का सूरजमल को 'काका' एवं सूरजमल का प्रथ्वीराज को 
भतीजे शब्द से संबोधन करना स्चिलकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने 
ओर उसके बंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी द्वोने का उल्लेख किया है। इससे महाराणा 
का भाई ( क्षेमकरण का पुत्र ) सूरजमल ओर पितृहंता उदयसिंध का पुत्र सूरजमल भिश्न 
व्यक्ति प्रकट होते हैं । 


($ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० इेश्६घ । मेरा उदयपुर राज्य का प्रतिहास; 
जि० १, पृ० ३२६१ । 
० 


श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


'मालबाबालों से दंड लिया तथा अपना यश बढ़ायां । 

इस युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल 
राखा-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत घणेन है | महाराणा के साथ युद्ध में 
जानेवाल जिन प्रतिष्ठित सरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें 
रावत खूरज्ञमल-च्तमकर्णांत को खुरजपसाव घोड़ा दिये जाने का उल्लेख है, 
'जिससे ज्ञात द्योता हे कि उस समय सूरजमल ने मद्दरराणा की सेना में रह- 
कर मालवे के खुलतान तथा ज़फ़रणां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से 
युद्ध किया था | इससे यद्द भी अनुमान द्वोता है कि महाराणा और सूरज़मल 
के बीच जो मनो-मालिन्य था, वह मिटकर सूरजमल मद्दाराणा के पक्त में 
लड़ने के लिए गया था। फ़ारसी तवारीखों में ग़यासशाह( ग्रयाखुद्दीन ), 
ज़फ़रखा और मद्दाराणा के बीच होनेवाले युद्धों का वणेन नहीं हे, परंतु 
महाराणा रायमल के समय की उपयुक्त चेत्रादि वि० से० १५४६ (ई० स० १४८२) 
की एकलिज्ञजी के दक्ति ण-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उल्लेख 
है। इससे निश्चय द्वे कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४६ ( ईं० स० १४८६.) 
के पूषे और थि० सं० १४३० (इं० स० १४७३) के पीछे किसी समय हुए । 
महाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिद्द (सांगा) आदि 

१३ पुत्र थे। ज्येष्ठ होने से कुंचर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था ही, 
_..__ परंठ जयमल्न पर महाराणा की विशष प्रीति होने 

हर मा से वह भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त नथा। 
संग्रामासह शांत और गंभीर प्रकृति का पुरुष था 
प॒ये उसके ग्रह बड़े उच्च थे, जिससे प्रथ्वीराज़ और जयमल डससे 
डाह रखते थे | एक दिन तीनों भादयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 
झपनी जन्मपत्रियां बतलाई | उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 
पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे एवं सग्रामसिद्द राज्य का 
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( १ ) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३४१ । मेरा उदयपुर राध्म का इतिहास 


जि० १, ५० ३२६ । 
( २ ) पीरविनोद,ध्यहला भाग, ए० ३३६ । 
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स्वामी होगा । इसपर क्रोध में झ्राकर पृथ्वीराज तथा जयप्रल्ल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को प्रिथ्या करने के लिए संग्रामसिह को मार डालना 
चाद्दा । फलस्वरूप भाइयों के बीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्वीराज के 
हाथ की तलधार से संग्रामलिदह की एक आअंखख जाती रही । इतने में 
रावत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने डन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त 
किया और फिर संग्रामसिद्द को अश्रपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा की। 
उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के डपयुक्त तीनों कुंबरों फो 
सप्तकाया कि तुम परस्पर क्‍यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये | इसके अ्रतिरिक्त श्रभी तो महाराणा विद्यमान 
हे, इसलिए पेसा विचार करना द्वी बुरी बात है | फिर भी यदि तुमको यह 
बात स्पष्ट करनी द्वे तो भीमल गांव के देवी के मंद्रि की पुजारिन चारणी' 
से जाकर पूछ लो । इसपर उन्होंने सारंगदेव की बात स्वीकार कर ली | 
तदनुसार वि० से० १५६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १५०७ मई ) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामलिंह खारंगदेव-सहित 
अपने भाग्य का निशय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास 
गये । उस( चारणी )ने उनके आने का अभिप्राय समझ राजयोग संग्रामलिद 
को. बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि सुरजमल के अधिकार 
में रहने की बात कही | यह खुनत ही पृथ्वीराज तथा जयमल संग्रामासिह 
पर टूट पड़े। इतने में सारंगदेव फुर्ती के साथ खड़ा द्ोकर संग्रामासेद्द 
पर किये हुए प्रद्टार अपने ऊपर भेलने लगा। परिणाम यद्द हुआ कि 
पृथ्वीराज और सारंगदव तो अधिक घायल द्ोकर वहां गिर गये और 
संग्रामसिद्द घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना 
हुआ | जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उसका पीछा किया, 
परंतु सग्रामसिद्द सद्दी-अलामत सेथंत्री गांव में जा पहुंचा । डसके शरीर पर 


( १ ) यह तुंगल़ कुल के चारण की पुत्री थी और इसका नाम वीरी था (बीर- 
बिनोद; पहला भाग, ए० ३४३ ) | इसे लोग देवी का श्रवतार मानते थे । 


६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


घाव लगे देखकर राठोड़ बीदा' ( ऊदावत ) ने, जो मारधाड़ की तरफ़ से 
बहां दशनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़ से उतारकर उसकी चिकित्सा 
की । इतने में ज़यमल भी वहां जा पहुँचा और उसने उससे संग्रामसिंदद 
को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ बीदा ने ऐसा करन से इनकार कर दिया। 
किर उसने संग्रामलिंह को तो घोड़े पर देखुरी की तरफ़ रवाना किया और 
स्वयं अपने राजपूतों-सहित वीरतापुर्वेक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
आया | उपयुक्त सेवंत्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड़ बीदा की 
स्मारक छुत्री बनी हुई है । उसमें वि० सं० १५६१ ज्येष्ठ वदि ७ ( ई० स० 
१४०४ ता ८ मई ) को उसका महाराणा रायमल के कुंवर संग्रामलिंह की 
सहायतार्थ लड़कर मारे जाने का उल्लेख हे | फिर निराश होकर जयमल 
कुंभलगढ़ चला गया! जब महाराणा को यह संवाद ज्ञात हुआ तो डसने 
पृथ्वीराज को कहला भेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित 
होकर यह संघ मचाया और मेरा कुछ भी लिद्दाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना सुंड् मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज 
कुंभलगढ़ ओर सखारंगदेख अपने स्थान को चला गया । 


अ जन ११० न 


पा] 


( $ ) यद्द मारवाढ़ के राठोड़ों के पूवेज राव सलखा के दूसरे पुत्र जेतमाल का 
चंशघर था । जेतमाल के वंशज जेतमालोत कहलाये | उसका पुत्र बेजल, पोन्र कांधल 
झोर प्रपोत्न ऊदल हुआ । ऊदल का ब्रेटा मोकल् था, जिसने मोकलसर बसाया । मोकल 
का पुत्र बीदा था, जिसके वेश के इस समय कंलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदारों में है (सेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३३२) । 

(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३३२ टिप्पण २। 

( ३ ) वीरविनोद; पहल्ला भाग, ४० ३४३-७४ । कनेज्ञ टॉड-कृत 'राजस्थान' में 
महाराणा के कुंवरों के बीच जन्मपत्रियां दिखलाने के समय झगढ़ा होने का कुछ भी 
चंणन नहीं हे और संगप्रामसिंह की एक आंख मीमक्ष गाँव के रूगढ़े में चली जाना 
लिखा है ( जि० $, ४० ३४१-२ )।| 

टॉड-कृत राजस्थान झोर वीरविनोद! में महाराणा के कुंवरों के संधषे में 
संर्वेत्र सूरजमल का द्वी उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे द्लिखा पक प्राचीन पथ 
प्रसिद्ध है-- 
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इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंवर ज्ञयमल, सोलंकी सुरताण का 
अपमान क रने के कारण सांखतला रतना के हाथ से मारा गया । कुंभलगढ़ में 
रहते समय कुंवर पृ थ्यीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
का उपद्रब शांत कर दिया था | इससे महाराणा की 
अप्रसन्नता दूर हो गई। बह सारंगदेव से द्वेप रखता 
था। इसलिए प्रह्यराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस पृथ्वीराज )ने 
डउस( महाराणा ,से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
घार्षिक श्राय की जागीर प्रदान की है, जो अधिक दे। यदि इसी प्रकार 
छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिल्र्ती तो अब तक आपके पास 
मेवाड़ का कुछ भी दविस्सा वाक़ी न रहता | इसपर महाराणा ने उत्तर भेजा 
कि हमने तो भेंसरोड्गढ़ दे दिया | अगर तुम इसे अनचुच्चित समभते हो तो 
परस्पर समभ लो । यह खचना पाते द्वी पृथ्वीराज ने दो दृज़ार सवबारों के 
साथ भेंसरोड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसगोड़गढ़ का 
परित्याग कर सखूरजमल से प्िल गया। बड़ी सादड़ी से गिर्वा तक 
का सारा प्रदेश सूरज्ममल के अधिकार में होना मद्दाराणा रायमल को भी 
पसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज उस( खूरजमल )से भी छेड़-छाड़ करने 
लगा । 


बी फा एए नहाने नन अजित “धज- ?४ ४७ «४ ०+--+ स--+3 5 *०- -  “»+*++“०*>०ककिजतओओओ हैं “57: * ** 


सारंगदेव का सरजमल के 
पाप्त जाकर रद्दना 


घीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा किय वार ) 
सारंग मेले सीस पर, उणवर साम उबर 0 


उपयुक्र दोद्दे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्राम सिंह 
पर पृथ्वीराज के हिये हुए प्रद्दार सारंगदेव ने अपने ऊपर मेले थे । 


( १ ) मुंहयोत नैणसी की ख्यात; भाग १, ४० ४४-९२ | टीड़; राजस्थान; 
जि० १, ए० ३४४ । वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३४२-६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, एृ० ३३५-६ | 


( २ ) वीरविनोद; पहला भाग, ए० ३७७ | मेरा उदयपुर राज्य का हतिद्दास; 
जि० १, ४० श३९ | 


६२ प्रतापगढ़ शाध्य का इतिहास 


गनन्‍्तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सूरञजमत्र 

ओर सारंगदव प्राणों के भय से विवश द्वोकर मांडू चले गये और वहां के 
सूरजमल का माले वी. रुलतान नासिरुद्दीन को मंवाड़-राज्य की सारी 
सेना के साथ जाकर परिस्थिति से परिचित कर उन्हों ने ड्से अपनी सहा- 
महाराणा से युद्ध करना यता के लिए उद्यत किया । मांडू (मालवे) के सुल- 
तान अपने पड़ोसी मेवाड़ के हिन्दु-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिए 
पूणे घातक समभते थे, क्योंकि उनकी समय-समय पर मवाड़-राज्य के द्वारा 
बदुत ज्षति हुई थी । इसलिए वहां के सुलतान ने पूर्व-पराजयों का बदला 
लेने का यह अच्छा अवसर समभ सूरजमल और सा(रंगदेव को सहायता 
देन स्वीकार किया | सूगरज़ञमल कुंचर जयमल क मार जाने, पृथ्वीराज पर 


९.5 तल 


(१ ) सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० स* ६०६ (वि० से० १७६७ ८. 
हूं० स० १४०० ) के छगभग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांडू का 
सुलतान हुआ । तारीख़ फ़िरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सें० १४६० ( ६० स० 
१४०३ ) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी ओ्रोर वहां से नज़राने के तौर पर 
बहुत से रुपये आदि लेकर वह लोटा था (जि० ४, ४० २४३ ब्रिग्ज़-संपादित)। घटना- 
क्रम पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि वि० से० १६६३ (ईं० स० १६०६ ). 
के लगभग सूरजसल भोर सारंगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
वहां से सैनिक सहायता प्राप्कर महाराणा रायमल से युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए होंगे । 


कनेल टॉड सूरजमल और सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़फ्फर के पास 
जाकर वहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है ( राजस्थान; जि० १, ए० ३४३ 
क्रक-संपादित ) । किन्तु मांहू के सुलतानों में मुज़फ्क़र नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिससे उसका यह कथन ज्यों का तों मानने के योग्य नहीं है । संभव है कि सूरजमल् 
और सारंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने अपने सरदार ज़क़रख़ां को, जिसका 
नाम एकल्षिड्रजी के दत्तिण-द्वार की प्रशस्ति में मुदाऊर लिखा है और जो पहले भी 
ग़यासुद्दीन के समय मेवाड़ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। फ़ारसी लिपि की अ्रपूर्णता 
अथवा मालवे के हतिदहास का पूरा ज्ञान न द्वोने के कारण ज़फ़रख़ां और मुज़फ्फ़रम़्ां 
समान शब्द द्ोने से उस( टॉड )ने उसको भूल से मुज़फ्फर समझ, मांडू का सुलतान 
लिख दिया हो । इसी प्रकार एकलिड्जजी के मंदिर की दक्तिय-द्वार की प्रशस्सि के रचयिता 
ने भी ज़क़रख़ां का नाम सुजफ़्तर समझ उसका विक्ृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो. । 


महारावबत सूरजसल ६३ 


मद्दाराणा की अकृपा दोने और संप्रामासह का पता न द्ोने से चित्तोड़ का 
राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समभ सारंगदव तथा मालवे की 
मुसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया और डसने सादड़ी तथा बाठरड़ा 
के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने दस्तगत कर 
लिया । यददी नहीं सूरज्मल और सारंगदेव मालवबे की सेना के साथ 
चित्तोड़ तक जा पहुेचे। डस समय कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ़ था 
आर कवल महाराणा ही चित्तोड़ में था ! वहां पर जितनी सेना थी, उसको 
लेकर बह ख्‌रजमल और सारंगदेव के मुक़ाबले के लिए जा खड़ा हुआ। 
गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस समय महा- 
राणा की सेना थोड़ी दोने पर भी वह एक वीर पुरुष की भांति शत्रञं 
से लोहा ले रहा था । मह्दाराणा के युद्ध में २९ घाष आये। वह जजेरित होकर 
रणात्षेत्र मं गिरनवाला ही था एवं उसकी पराजय द्वोना सेभव था कि इतने 
में कुंचर पृथ्वीराज ने अपने एक हज़ार सुसज्जित सवारों के साथ कुंभल- 
गढ़ की तरफ़ से जाकर विपत्तियों की सेना पर घधावा बोल दिया, जिससे 
युद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंचर पृथ्वीराज, सुरजमल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए | सार्यकाल 
होने पर युद्ध बन्द किया गया। मद्दाराणा रायमल को कुंबर पृथ्वीराज 
पालकी में डठवाकर अपने डरों में ले गया और सूरज़मल सथा सारंगदेव 
भी अपने सैनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लोट गये। राध्रि के समय 
महाराणा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्वोकर अकला ही सूरजमल के शिविर में पहुँचा। सूरजमल 
के घावों पर भी पद्टियां बंधी हुईं थीं और घावों को सिये हुए थोड़ा ही 


् जी न, जब रास हि न बी >फ 


( १ ) टॉड; राजस्थान; जि० १, ए० ३४७ । 
( रे ) टॉड; राजस्थान; जि० १ » 2० ३२४२-६ | वीरविनोद; पहला भाग, १० 
३४७-८ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३६ । 


( ३ ) पीरविनोद; पहला भाग, ए० इ७८। 


६्‌छ प्रतापगढ़ राज्य का इसिहास 


न्‍ कढ४चअट १६ डाटा ७७ अर ज बा आओ 
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समय हुआ था, तो भी वद्द पृथ्वीराज के सम्मान के लिए उठ स्कड़ा हुआ, 
जिससे पुनः डसके घाव खुल गये और लट्ट घढने लगा। इसने पर 
भी सूरज़्मल विश्रत्रित नद्दीं हुआ झोर दोनों में मिम्नलिखित बातांलाप 
हुआ-- 

पृथ्वी राज --काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ? 

सुरजमल--कुंवर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुई । 

पृथ्वीराज -काकाजी, मेंने अभी मद्दाराणा फो नहीं देखा हे। प्रथम 
अग्रपको देखने फे लिए दौड़कर आया हूँ | मुझे बहुत भूख लगी हे क्‍या 
आपके पास भोजन की कोई बस्तु हे ! 

इसपर भोजन का थाल शीघ्रतापूववेक प्रस्तुत किया गया और 
काका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया । फिर प्रथ्मीराज़ को 
पान भी दिया गया, जिपतको उसने रखाना होते समय स्त्रा लिया। तत्पश्चात्‌ 
पृथ्वीराज़ न कद्दा-काकाज्ी में और आप प्रातःकाख दही युद्ध को समाप्त 
करंगे। 

सूरज़मल--ब हुत अच्छा, शीघ्र आना । 

पृथ्वीराज़--काकाज्ञी, स्मरण रख्तिये कि में झापको भाले की 
नोक जितनी भूमि भी रखने न दूंगा । 

सूरजमल--में भी तुमको एक पल्लनंग जितनी भूमि पर शांति से 
शासन न करते दूंगा । 

पृथ्वीराज--युद्ध के समय फिर मिलेंगे, सावधान रहिये ! 

सूरञ्ममल--बहुत अच्छा । 

इस घातोलाप के पीछे पृथ्वीराज लोटकर पुनः छापने डेरों में खा 
गया 

दूसरे दिन खबरे ही फिर युद्ध आरंभ हुआ | सारंगदेव के ३५ तथा 


हज जन >जज++-+++-+ +- _+++- * भ्कछ 
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(१ ) टॉढ; राजस्थान; जि० १, ४० ३४२ । 
( २ ) वीरविनोद; दूसरा भाग, ए० इ४८। टॉडि; राजस्थान; जि० १, प्रृ० 
३४४९-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इत्तिदास; जि० १, ४० ३३७ । 
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पृथ्वीराज के ७ घाव लगे | स्रजमल भी बुरी तरह घायल हुआ। 

६ ४५ ०५ न 'बीराज ने 
उसके राजपूत डसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने 
उनका पीछा किया | सूरजञमल के राजपूत बन्ना देवड़ा के हाथ से पृथ्वीराज 
का हसरदार महिया भाखरोत मारा गया । 

'हरिभूषण महाकाव्य' में लिखा है--'एक दिन चित्तोड़ के स्वामी 
मद्दाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, ऋोेधित होकर 
कहा कि जब तक खूरजमल जीवित है, तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं 

ही हर के  आ 9 
लगता। क्‍या उस मारने का बीड़ा उठान के लिए कोई वीर तेयार हे ? इसपर 
कुंवर पृथ्वी राज न दीड़ा उठाया । फिर उसने सेना के साथ प्रस्थान किया 


है हल ्फकपर ल्‍ & २ #कतस बल 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास 
जि० १, ए० ३३७। 


( २ ) मुहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० &£४। 

( ३ ) वही; प्रथम भाग, ४० ६४ । 

(४ ) एकदा ज्वित्रकूटेशों रागमछे।5तिवीयवान्‌ । 
लिंहासनसमारूठो वीरालंकृतसलदि ॥ १८ 0 
इत्युच् बचने ऋद्धी रायमक्नः प्रतापवान्‌ । 
मदाज्ञावीटिकां वीर: क्ो5पि गृहणातु सत्वरम्‌ ॥ १६ ७ 
उत्थाय च तते( भुपेसनेकेनामित शिरः १ 
वद नाथ | महावीर दुविनेयोउस्ति कोडपि चेत्‌ ॥ २० 0 
अवोचदिति विज्ञप्तः सूयमल्लो महाबलः १ 
व्यथयत्येव मर्मा(श श्रुत एव न सेशय+ ७ २९ १...... 
न्‌ राज्य रोचते मह्य न पुत्रा न च बांघवा: । 
न स्त्रयोष्प्युसवो यादत्तास्मन्जीवत भमपतो ७ २३ 0 


वीरः काश्रद्च्स्तस्थ श्रुतमप्यश्नतं कृतम्‌ । 
ऋअन्यरन्यप्रसगेन पररप्रदशुनात्‌ ७५ २४ 0७१: *** 


६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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और सूरजमल के पास दुत भेजकर कद्दलाया कि आप मद्दाराणा से संधि 
कर लें, परंतु उसने पृथ्वीराज का कथन स्वीकार न किया । फिर क्‍या था, 
दोनों वीर परस्पर भिड़ गये और घमासान युद्ध हुआ । दो-तीन दिन 
पीछे पृथ्वीराज ने सूरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-द्वारा कुशल पुछुवाई 
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तदात्मजो महावीरः पुथ्वीराजो रखाग्रणीः ॥ 
'तेनोत्थाय नमस्कृल वीडिका यश्णचिता ठठः ॥| २७ ॥ 


िनरन्‍बकीजञकननाज गे पनीर तमिल टिका ताधिजजर 


ऋवरश्य मारणयो मे सुयमझ्के! महाबली | 
निराघरो<पि नालीकः सपत्तो हन्ति वेरिणः ॥ २८ 0 
गंगाराम; दरिभूषण महाकाव्य: सर्य २। 
(१ ) अथेति इत्वेज्चपटीगहान्सः संप्रेषयामास नुप: स्वदूतम्‌ १ 
व५६ प्रक्र्ष णु महद्वचोभिर्विराजमान विनयप्रचानः १ ९ 0 
त्वरामुपादाय गति कुरुष्व श्रीसुयमन्ल प्रतिबोधयेति । 
त्वं रायमन्लेन करुष्व सर्न्धि नो चदथो मां किल राजपुत्रम 0२७ 
इत्थ जगाम त्वर्या विमुक्ती वशी बभाषे वचन स दूत: ) 
स्फूजत्प्रतापानिलतापितरे: श्रीसूयेमल्लस्थ विभो: पुरस्तात११* *" 
महीपतिस्तस्य बचे निशम्य विकाशिताशो दशनांशुपूरेः । 
अगाधबुद्धिनजगाद वीर; ह्ीरोदचेता वचन वरिष्ठम)१५६॥ *' 
रसातल॑ गच्छति भतघात्रे सुमरुमृलान्यपि संचलन्ति । 
बारां निधि शुष्यति चेदपारस्तथापि मानो न कुशो मदीयः 0१८७ 
वष्टी; सर्ग ६ । 
(२) ततो महासंयुगसायुगीनेव्योप्नि स्फुरत्कान्तिकरालखबेैः 0 
परस्परं शद्रकछोरघातेभठेरुपक्रान्तमहों तदानीम्‌ ॥ २५. 0० 
आकुश्केदंडकठोरनादेरापूरिते भूगगनान्तराले । 
शुश्षुवुः क्रापि वचचांसि केषां देषामद्दों स्वैयतुरज्ञमाणाम 0३% 
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जिसपर उसने पृथ्वीराज को अपने निकट वुलवाया | उक्त युद्ध में सूरजमल 
के ८४ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े होकर पृथ्वीराज का आलिक्ून कर 
कुशल पूछी और फिर शिश्टाचार की बातें होने के पीले वह विदा हुआ ।॥” 

तदनन्तर सूरजमल सखादड़ी में और सारंगदेव बाटरडे में रहने 


श्रीसुयगल्लो<पि तदातपत्रमणेन्दुबारुन ननाशु तत्र । 
जिच्छेद सो5पि ध्वजमुच्चमस्य श्रीचित्रकुटाधिपतिःस्वरोपेः0४ २७ 
ध्वज बिनण्ट युति पलचबारोे: कामातुर काम इवाशु कोपात 
जघान गए छृदि देवलेशुः सो 5पि प्रकुत्तो निजघान शुक्त्यएड २0 
गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्य; सर्ग ३ । 
(१ ) विहय युद्ध पुनरागतेन श्रीरायमक्षस्य सुतेन तेन । 
द्ित्रेदिनेस्तत्र समागतेन सुखस्य पुच्छा स्चविरकारि (२५. 
आकएयएास महिपतिस्तमालिज्नय हस्तेरभितिष्ठ मान: | 
विराजमाना5पि भर्श तदीयेरशीतिघातेरधिकेश्रतुर्नि: ॥ ४६ 0 
अवोचादेत्थे बचने महीशुस्त भुरपते भूतलचऋवर्ती 
भमीपत स्वागमन ऋषुताने मां न पीडर्यान्ति त्वयि दृष्टिमागते)।२७॥ 
आतुः शररे सुखमस्ति किव्चित्कि वा तुरुष्कायिर्पतिः प्रकुप्त: ) 
कि चित्रकूटावपतेरचीन मम स्व॒य॑ यद्भवता समागतम्‌ 0४८० 
इत्थे समुक्तः स्वजनेषु तेन प्रियं बभाणे बचने नरेश: । 
या वीरसु४ सा भवदीयमाता यत्सूयमक्ल सुषुवे कुमारम्‌ ॥४५॥ 
मया पित॒व्येण पितुनिदेशात्त्वया छू युद्धभिह ऋषमस्व। 
यते हि भुमंडलमानराशे | स्वीये न युद्धे गणुयन्ति घीराः ७.०) 
समुत्थितः सोडपि नुषः सभातः श्रीचित्रकूटाधिपंतेस्तनुजः । 
स सुयमज्लोउप्यन्चिर ददश प्रबोधितों बन्दिजनेः प्रभातम्‌ ॥५.३॥ 
वही; सर्ग ३ । 


दर्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


लगा । कुंवर पृ थ्वीराज़ को सूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता 
था। एक दिन जब सूरजमल, सारंगदेव के पास 
बाठरड़े गया हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज अपने एक 
हजार सवारों सहित रात्रि के समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पूर्वक ताप रहे थ, वहां पहुंचा और गांव का फलसा ( फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया । उधर के राजपूतों ने भी तलवार संभालीं और युद्ध होने 
लगा; किंतु प्रथ्वीराज़ को देखते ही सूरजमल ने कट्दा--'कुंबर हम तुम्हें 
मारना नहीं चाहते, क्‍योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य डुबता है, मुभपर 
तुम शख्र चलाओ ।” इतना खुनते ही पृथ्वीराज लड़ाई बंदकर घोड़े से 


कर 


सूरजमल का मेवाड़ छोड़ना 


जज ते के ६ क कं देते हक 

तरा और उसने पूछा-- काकाज्ञी, आप क्या कर रहे थे १” सूरजमल ने 

उत्तर दिया--'इ्म तो यहां निश्चिन्त द्ोकर ताप रहे थे।” पृथ्वीराज ने 
ब्रफ 


कहा--“ मेरे ऊस शत्रु के होते हुए भी क्या आप निर्श्चित रहते हें ?” डसने 
उत्तर दिया-' हाँ 
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उपयुक्र 'हरिभूषण महाकाव्य'ँ की हस्तलिखित प्रति मेर संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि भने प्रतापगढ़ के मूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह के पास भिजवाई । इसपर 
उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के आमेटा ज्ञातीय पंडित जगन्नाथ 
शाखी, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला ओर पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को 
सींपा जिसने भाषानुवाद-सहित डसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावतत सर 
रामसिंहजी की श्राज्ञानुसार रघुनाथ यंत्रालय ( प्रतापगढ़ ) में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ दे । 


( १ ) कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक बार अपने साथियों-सहित 
बाठर डे के जंगल में टहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चारों तरक्र लकड़ी की मज़- 
बृत बाड़ ( घेरा ; बनाकर रात्रि के समय वह अपने साथी राजपूर्तो-सहित आग जलाकर 
ताप रहा था कि घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पढ़ी। उसके स्राथी राजपूत चौंक उठे। 
सूरजमल ने कद्दा कि ओर कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में ए्रथ्वीराज अपने 
सवारी-सहित फलसा ( फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया | तब सूरजसमल के साथी भी 
तलवार निकाल उनसे भिड्ड गये । प्रध्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
लगते द्वी वह गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया । सारंगदेव ने 


महारावत सूरजमल ६७ 
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दूसरे दिन प्रात:काल द्वोते द्वी सूरजमल, जो पृथ्वीराज के स्वभाव 
से परिचित था, वहां से रवाना द्ोकर सादड़ी की शओ्रोर चला गया और 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दशेन के बद्दामे अपने साथ मन्दिर में 
ले जाकर दर्शन करते समय मार डाला। फिर बह वहां से रवाना होकर 
स्ूरजमल के पास झादड़ी पहंचा। उसने यहद्दीी भोजन करना चाहा। 
सूरज़मल की स्त्री ने भोजन तेयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय 
सूरजमल भी उसके शामिल ब्रेठ गया। यह देख सूरजमल की स्त्री चौंक 
उठी ओर डसने शीघतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को डठा लिया, 
जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पूछा कि इस 
कटोरे को क्‍यों उठाया तो सूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला 
होगा । राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएय 
अपनी स्त्री के इस जघन्य रूत्य से सूरज्ममल को बड़ा दुःख हुआ ओर उसने 
पृथ्वीराज से कट्टा--''में तुम्हारा काका हैँ, इसलिए रक्तसंबंध से अपने 
भतीज्ञे की मृत्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्हारी मृत्यु 
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उसे लज्जित करते हुण. कहा--इस समय का घूंसा पहले के घावों की अपेक्षा कहीं 
अच्छा है। इसपर सूरजमल ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो | सूरजमल ने 
कुंवर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कट्दा कि यदि मे मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे 
पुत्र राजपूत हैं, वे देश में दोढुंगे ओर उनको सहारा मिल जायगा; किन्तु यदि, कुंवर, 
तुम मारे गये तो चित्तोड़ का क्‍या हाल होगा? मेरा संह काला होगा और सदेव के लिए 
मेरा नाम कल्ंकित हो जायगा । इसपर तलवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-भतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिले | प्थ्वीराज ने पूछा-- काकाजी ! जब भें आया उस समय 
आप क्‍या कर रहे थे? सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बातें कर 
रहे थे । एथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भा 
आप इस प्रकार ग़ाक्तिल केसे रहते हैं ? सूरजमल ने कहा - क्या करें, तुमने मेरे लिए 
कोई साधन न रखा शोर सुझे अपना मस्तक टिकाने को कोई जगद्द चाहिये ( टॉड; 
राजस्थान; जि० १, ४० ३४६-७ )। 


७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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से क्या दुःख, इसीसे उसने ऐसा किया दोगा।” यह सुनकर पृथ्वीराज ने 
कहा-- अब यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तेयार दे |” सूरजमल 
ने उत्तर दिया--' में अब कलंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी 
नहीं चाहता |” तदनंतर वह मेघाड़ के बाहर कांठल में चला गया और 
फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा । 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल-द्वारा 
ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत हो गया एवं वि० से० १४६८ 
(ई० स० १५०६ ) में महाराणा रायमल भी स्वगे को सिधारा | फिर कुंवर 
संग्रामरसिंह ( सांगा ) मेबाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस( सूरज़ञमल )का 
मेल रहा और पाया ज्ञाता हे कि सादड़ी आदि की ज्ञागीर उसकी अविद्य- 
मानता में भी उसके नाम बनी रही। 

कनेल टॉड का कथन हे कि सूरजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने 
पहले के किये हुए इस प्रणु को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो पेसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। 
वह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांटकर मेवाड़ से निकल गया । 
कांठल के जंगल की शोर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए ! 
इससे उसे चारणी की कट्दी हुईं भविष्यवाणी का स्मरण हो आया | उस 
शुभ शकुन को देख उसने वहां रुककर डयर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और वहां देवलिया का क़सबा आबाद किया तथा बह कांठल प्रदेश 
का स्थामी हो गया । 
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( १ ) वीरविनोद; प्रथम भाग, ए० ३४८-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जिलद १, ए० डेशेप । 

( रे) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०९४ । 

( ३ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमज्ञ, धारता, 
योठिया, बीरूणा, बोसोल्ा (बासोला), भरखिया, बालिया, थाहरून, चारणखेढ़ी, 
खरदेवजा, भारकी और सुआज्नी दिये हैं ( प्रथम भाग, ए० ६४ )। 

( ४ ) टॉड, राजस्थान; जिद १, ए० ३४७ । 
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महारावत सूरजमल ७१ 


कह # 5 ० ७३ # जा थे हर 5 अौ- ता 5 आम 5 के 5 बडा ध 5 '्+ 5. शक 


मेवाड़ छोड़ने के पीछे सुरञजमल का जीवन कहां और किस प्रकार 

बीता, यद्द विषय अभ्कार में हे । उसके समय का कोई शिलालेख या 

ताप्नपन्न नहीं मिला हे, जिससे उसके जीवन पर 

कुछ प्रकाश पड़े | प्रतापगढ़ राज्य फी ख्यात से 

पाया जाता है कि सुरञ्ममल का परलोकवास बवि० स० शैश८७ ( ई० सत० 

१५४३० ) में हुआ' । ख्यातों के अतिरिक्त मद्दारावत सूरजमल का सृत्यु- 

सम्बत्‌ कहाँ उपलब्ध नहीं हुआ दे | ऐसी दशा में यदि ख्यात में उल्लिखित 

उसका मृत्यु-सव॒त्‌ ठीक दो तो यही मानना पड़ेगा कि बह मेवाड़ से चले 
आने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रहा था । 

सूरजमल क पांच गाणियां थीं, ज्ञिनस उसके रणुधीर , बाघासह, 


रकम कु क “करन "५" च«-म ;कत+३-का+ 2 व लि>ह लक के) 


( $ ) महारावत सूरजमल का झृत्युकाल ख्यातों में कहीं वि०सं० १४८७४ और 


सूरजमल का देहान्त 


फहीं १४८७० लिखा हुआ मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमल 
ने बढ़ी सादढ़ी में वि० सं० १५६० ( ईं० स० १४६३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया 
था । सूरजमल और पए्रथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं | बढ़ी सादड़ी छोड़ने के बाद 
वह साटोला ( मेवाड़ ) ओर कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा श्रोर वि० सं० १४८४७ 
(हैं० स० १६२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र ससमल- 
सहित काम आया । ख्यातों में दिये हुए उपयुक्त संवत्‌ू, मिती और वारों का मिलान 
करने पर ये सब कथन गअक्तिप्त झहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक्त तिथि को 
नहीं मिक्षते | घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संचत्‌ कल्पित ही प्रतीत होते हैं | 
यह संभव है कि सूरजमल खानवे के युद्ध में मद्दाराणा संग्रामसिंद्द के साथ गया हो और 
फ्तहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम ञआ्राया हो, परंतु हस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उससे 
मृत्यु-समय का निर्णय दी द्वो सकता है । 

(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणघीर मेवाड़ के महाराणा 
की तरफ़ से किसी युद्ध में लड़कर मारा गया था । यदि ख्यातों का कथन ठीक हो तो 
यही मानना पड़ेगा कि रणधीर, सूरजमज्ञ ओर एथ्वीराज के बीच मगढ़ा द्वोने के पृ हो 
मारा गया होगा । 


७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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ज्ञग्गा, सेंसमल (सहसमल), रिड्मल (रणमल ), कल्ला ओर राजधर नामक 
.. हपात पुत्र ओर उस्मेदकुंचरी नामक एक पुशन्री 

सूरजमल की राशियां डे ५ ४ 
लात हुई । जोधपुर के कविराजा बांकीदास के 
'प्तिद्ठासिक बातों के संग्रह” से ज्ञात होता है 

कि महाराबत सूरजमल के पुत्र बराघ्सिंह, संसारचेद, सहसमल, 
आज जप जु २ ण् ल 

रणमल और कलल्‍ला हुए, जो बीकानर के स्वामी लूणकरं के दोहिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में संसारचंद का नाम ही नहीं 
है और न इस राठोड़ राणी का नाम द्वी दिया है । उसमें रणणीर, और 
बाधघालिदह का हाड़ी राणी श्टंगारकुंबरी, सहसमल ओर रणमल का हाड़ी 
राणी तख्तकुंवरी, कल्ला तथा राजघर का सोनगरी राणी जड़ाबकुंवरी और 


भ्ज लक 


( १ ) संसमल ( सहसमल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निबाहेडा जागीर में मिला था। सादड़ी की जागीर 
महारावत विक्रमसिंह से महाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब संसमल्ल का पुत्र फान्हल्न 
( कांघल ) उक्त महारावत के साथ चला गया, जिसको कांठल के इलाक़े में घमोतर की 
जागीर मिली । सेंसमल के नाम से उसके वंशधर सिंदहदावत कहलाते हैं । उनका प्रमुख 
डिकराना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और शञआाय में बड़ा है | मारवाद़ू राज्य 
में फसालामंड का ठिकाना घधमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूराचत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुत्र पूरा से प्रसिद्ध हुईं । इस पूरावत 
शाग्वा में जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग श्ौर वरखेड़ी का द्वितीय वर्ग में है । ये दोनों 
ठिराने भी श्रधिक पुराने नहीं हैँ । जाजली का ठिझाना महारावत सर रामसिंहजी ने 
प्रथम वर्ग में दाख़िल छिया है ओर वरखेड़ी का ठिकाना महारावत रघुनाथसिंह के 
समय क्रायम हुआ है । 


( २) रिइ्मल ( रणमल ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
है कि वह महाराणा उदयसिंह के समय मेवाड़ और बूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में 
काम आया था | उसके वंशज रणमलोत कहलाते हैं। रणमलोतों का कल्यायापुरे का 
ठिकाना प्रथम वर्ग में है । 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १ । 


( ४ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातों का संग्रह; संख्या १३६७ । 


महारावत सूरज सल्ष ७३ 


जग्गा का सांखली अतरदे के उदर से उत्पन्न होना बतलाया हँ। ऐसी 
स्थिति में बड़बे भाटों की ख्यातें इतिहास के लिए कहां तक उपयोगी दें 
इसका निर्णेय स्वयं इतिहास क पाठक कर सकते हैं । 

महारावत सूर्जमल वीर प्रकृति का पुरुष था | ज्त्रियोचित स्वभाव 
के अनुसार वह युद्ध के अबसर पर सदा आगे बढ़कर वीरता प्रदर्शित 
करता था | शत्र लिर पर मंडरात रहने पर भी वह 
कभी नहीं घबराता था, वरन उस्तका सम्मान कर 
उसको प्रसन्न कर देता, जिससे शत्र भी उसका मित्र बन ज्ञाता था। कपट 
आर विश्वासघात करना तो उसने सीखा दी न था। शत्र को अकेला पाकर 
मारना वह सर्देव नीच काये समझता था। इसका उसने अपने जीवन में 
पूणेत! पालन किया | महाराणा रायमत्र के कुंचर पृथ्वीराज-छारा सदा अपना 
अनिष्ठ होने पर भी उसने कपट-भस्राव से उसको मारने की चेष्टा न की। उसने 
अपनी पेतूक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति मं अनेक बार रक्त की धारें बद्ी 
थीं | श्रपनी राणो के प्रथ्वीराज़ को बिप देकर मारने के प्रयल्ल से उसको 
इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ मे नहीं गया। राजपूत जाति 
के इतिहास में राज्य-प्राति के लिए छुल-ऋपट आदि अ्रधम-युक्त कार्यों के 
भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु सूरज्मल इन बुराइयों से सर्वेथा मुक्त था। 
वह युद्ध की अपच्चा।शांति को अधिक पलेद करता, किंतु जब आ पड़ती 
तब अपने प्राण! की भी बाज़ी लगा देता था | वह उदार राह ४ । मेवाड़ 
में मीमल, घारता आदि गांव उसने चारण ओर ब्राह्मणों को दे दिये, जो 
उसक्री दानशीलता का परिचय देते हदें । दरिमूषण गशहाकाब्य से पाया 
जाता है कि चद्द चतुर और नीति नियुण था । बड़ी सादड़ी में सूश्सागर 


सूरजमल का व्यक्तित्व 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ए० १ । 

( २ ) बभबाथ महावीर: सयमझ्न्तदात्मजः । 
ऋणए्तपमयों दुनेन मानेनापि सुयोधनः || ९ ॥। 
वर श्रत्वार एजते नाप्नवन्नन्यवाच्यताम्‌ । 
गण इवब महीप्ले तस्मिनू शार्सात मादेनीम्‌ || २ 

श ९ 


७९ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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तालाब उस( खूरज़मल )का द्वी बनवाया हुआ माना जाता है । 
बाघसिह 


सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रशधीर पिता की विद्यमानता में द्वी युद्ध 
में वीरगति को भाप्त हो चुका था, इसलिए उस( खूरज॒मल )का देहांत 
मम होने पर उसका दूसरा पुत्र बाघासिह वि० स० १४८७ 
( ईं० स० १४५३० ) के लगभग उसका उत्तराधिकारी 

हुआ | 
मेघाड़ का स्वामी महाराणा संग्रामसिंह ( सांगा ) बड़ा वीर था | 
उसने मेवाड़-राज्य के गौरव में बहुत वृद्धि की। भारतवर्ष के हिंदु-राज्यों 
में मेवाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 
जिसकी धाक दिल्‍ली, ग्रुजरात और मालवे के 
मुसलमानी राज्यों पर थी। उन दिनों दिवली पर 
लोदी सुलतानों फा अभ्रधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 
पर मुग्रल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चगताई खानदान के बावर- 
शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से बढ़कर कंघार के मार्ग से हिंदुस्तान में 
आकर वि० सैे० १५४८३ ( ईं० स० १५४२८ ) में दिल्ली के सुलतान इच्राहीम 
लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मेदान में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें 
इब्राहीमप मारा गया एवं दिल्‍ली पर मुग्रलों (बावर) का अधिकार हो गया | 
इब्राहीम का एक शादहज़ादा ओर उसका सनापति दश्तनर्त्नां महाराणा से 
सहायता लने के लिए चित्तोड़ पहुचे | मद्दाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू- 
साप्राज्य स्थापित करना चाहता था ओर अवसर की बाट देख रहा था। 


कक 2०/प्ट+- ३-4 िानन+-क->क 3-२०». २५ । 


बाधासिंद का खालवे के युद्ध में 
भहाराणा के साथ रहना 








द्विजपुजापरों चीमान्चमज्ञों लोकवत्सल; । 
करामनप्रयत्तस्य नि्ये कामदुधेव भू: ।। ३ ॥। 
हरिभूषण महाकाव्य; सगे २। 


(१ ) देखो ऊपर ४० ७१, टिं० २। 





महारावत बाधर्सिह ७५ 
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रिया आम नकल का 


मुस़लों को दिल्‍ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यद्द अच्छा 
अवसर जानकर, डसने एक विशाल सेना के साथ बाबर पर चढ़ाई की | 
महाराणा को अपनी विज्ञय का दृढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के वि० स्ते० 
१४८७ चेत्र सुदि १४७ ( ई० स॒० १५२७ ता० १७ मा ) के युद्ध में उसके 
घर में शत्रु का एक तीर लगा, जिससे वह मूर्चछित दो गया। तत्काल 
कुछ सरदार डसको युद्ध से हटाकर अ्रन्यत्र ले गये और उसके स्थान 
में फाला अज्जा को डसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुरालों के साथ 
तोपखाना था । राजपूत तोपों और बन्दुकों से अपरिचन्ित थे, अतएव उनकी 
मार से राजपूतों की बड़ी च्ति हुई ओर बावर विजयी डुआ। भाला 
अ्रज्जा, रावत रत्नसिंह आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सहायक राजाओं में से इूंगरपुर का स्वामी महारावल उदयसिद्द वीरगति 
को प्राप्त हुआ । 

वीरविनोद! में लिखा हे कि इस युद्ध में राबस बाघालि|ह ने बड़ी 
घीरता दिखलाई थी ॥ प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में रावत सूरजमल की 
मृत्यु वि० स० २५८७ ( ई० स० १५३० ) में होने का उल्लेख हे । ऐसी दशा 
में खानवे के युद्ध के समय बार्घासद्द रावत नहीं हो सकता | यदि ख्यातों में 
डल्लिखित सूरज्ममल का दंहांत वि० स्व० १५८७ ( ई० सू० १४३० ) में होना 
ठीक द्वो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बाघसिंद्द ने पिता की 
विद्यमानता में भाग लिया होगा । 

खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्राम्रालिह (सांगा) केवल 
कुछ मास तक जीवित रदह्दा और वि० से० १४८४ के माघ (ई० स० १४२८ जन- 
वरी ) मास्त में परलोक सिधारा । तब उसका कुंवर 
रत्नलिंह राजगद्दी पर बेंठा, किन्तु उस रत्नासिह )- 
ने चार वर्ष ही राज्य किया और वि० सं० १५८८ ( ईं० स० १५३१) में वह 
पारस्परिक द्वेष के कारण बूदी के हाड़ा राव सूरजमल से लड़कर मारा 
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बाघासिंद का मालवे में जाना 
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( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, प्रू० ३७६ ! 
( २ ) वीरविनोदु; द्वितीय भाग, ए० २६, टिप्पण १ ॥ 


७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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गया तथा 7४5 उमल की भी वहीं मृत्यु हुईें। इसपर उसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मबाड़ का स्वामी हुआ | वह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पहलवानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, 
जिससे प्राय: सब बड़े-बड़े सरदार उससे असंतुष्ट थे और जब वह शअ्रकारण 
ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आधात करने लगा, तो अधिकांश बड़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों म॑ ज्ञा बेठे । यही नहीं, मद्ााराणा संग्रामासिह 
का भतीज्ञा नरसिहद्‌व शोर राजा मंदिनीराय (चंद्रीवाला) आदि वि० संे० 
१४८६ (ई० सू० १५३२ ) मं 'सुलूुतान के पास चल गय झर उसको उसका 
भद्‌ बताने लग । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता हे कि रावत बाधघसिंदह 
भी मद्दाराणा विक्रमादित्य के असुचित व्यवहार से अप्रसन्न द्दोकर मांडू के 
सुलतान के पास चला गया था , जहां उस्को जागीर प्राप्त ३६ । वहां रद्दत 
समय उसए( वायलिद्द ने अपनी ज्ञागीर में बाघवाड़ा' गांव वसाया, जिसका 
इस समय धार गाज्य के अन्तगंस होना चतलाया ज्ञाता है । 

महाराणा कुमकण्ण ओर संग्रामालह के समय गुजरात और मालवे 
की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसको वहां के सुलतान भूले न थे, 
परन्‍त उक्त महाराणाओं के प्रबल प्रताप के आग ये 
प्रयाड राज्य की शक्ति को क्षीण न कर सके थे । 
चि० सं० १४८८४ ( इं० छझ्ू० १५४५७ ) फे पीछु मालव 
( मांह ) का मुसलमानी राज्य निबंल हो गया ओर गुजरात के सुलतान 
बहादुरशाह ने, जो अपनी शाहज़ादगी के समय ऋमश: डूंगरपुर और 
चित्तौड़ के राजाओं के आश्रय में रहा था, वहां के सुलतान महमूद को 


जरिक 3 जम नलटीवल्‍र कह... - ओह क 5-८. 5 6६.० ७००७ ४७ आधे 


बहादुरशाह की चित्ताड़ पर 
चढट़ाइयां 





( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, प्ू० २७। 


( २ ) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि मुंशी देवीग्रसाद-रचित महाराणा रसन- 
सिंह शोर विक्रमादित्य के जीवनचरित्र'' ( प्र० ७०-१ ) से होती है । उसमें बाघसिंद के 
मांडू के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि 
उन दिनों मांडू ( मालवा ) पर उसका अधिकार हो गया था । 


महारावत बाधासिंह ७७ 


परास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मिला लिया, जिससे गुज़रात 
का मुसलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया । महाराणा रत्नासिंह का 
दहांत होने पर डसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य नें, सुलतान बहा इ॒ग्शादह 
की रायसेन पर वि० सं० १४८६९ ( ई० स० १५४३२ ) में चढ़ाई द्ोने पर उस- 
(बहा दुरशाह) के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्वामी सलद्ददी का पत्त लिया। 
महाराणा को सलद्ददी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, बहादुरशाह ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के.लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की ओऔर स्वयं 
भी अपनी सना में ज्ञा मिला । यह देख महाराणा बिना लड़े ही चित्तौड़ 
लौट गया | तब सुलतान भी पहले रायसेन को परास्त करने का विचार- 
कर पीछा मालव को चला गया । 

अपने पड़ोस में एक प्रबल हदू-राज्य का होना सुलतान को 
खटकता था | विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायता जान से खुलतान 
बहादुरशाह और भी चिढ़ गया । रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
डसी वर्ष ( वि० सं० १४८६ ८ ईं० स० १४३२ में ) बड़ी तेयारी कर उसने 
चित्तोड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना रवाना की । मुसलमानी 
सेना के मन्दस्तोर पहुंचन पर मद्दाराणा के बकील संधि का संदेश लेकर 
पहुँचे । महाराणा क कुछ सरदार खुलतान से जा मिले थे, जिससे डसको 
महाराणा की कमज़ोगियों का भेद मिलता रहा, अतपव सेचधि की बात 
स्वीकार न हुईं | तब महाराणा भी अपनी सेना के साथ शत्रुओं के मुक़ा- 
बले के लिए नीमच तक आग बढ़. गया, पर पहले ही आकऋमण में डस- 
( महाराणा ) को अ्रपनी सेना-सदहित पीछे हट ज्ञाना पड़ा | गुजराती खेना 
आगे बढ़ने लगी और स्वयं सुलतान भी मांड़ से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर उसने चारों तरफ़ से चित्तोड़ के क़िले को 





( १ ) बेले; हिस्टी ऑंचू गुजरात; ए० ३६१-६२ | आत्माराम मोतीराम दीवा- 
नजी; मिरात-इ सिकंदरी ( गुजराती अनुधाद ); ४० २६२ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० १, ए० ३६४ । 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २७ । 


जद प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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घेर लिया और दगे की सुटढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा दने का प्रयत्न 
किया । दुर्गस्थ सेनिक भी अपनी रक्षा के लिए थोड़ा-बहुत मुक़ाबला कर 
रहे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे डनका कुछ बस न चला ओर 
गुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो दरवाज़ों तक पहुंच गई । 

राज़माता द्वाड़ी कर्मवती ( महाराणा संग्रामासेद्द की राणी ) ने उस 
समय दिल्ली के बादशाद्द हुमायूं से सद्दायता चाद्दी, परंतु वहां से सहायता 
न मिली और जब दुर्ग बचने की आशा न दीख पड़ी तब राज़माता ने 
सुलतान बद्दावुरशाह के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने व कीलों को 
भेजकर कहलाया कि महमूद खिलजी से लिये हुए मालबे के ज़िले लौटा 
दिये ज्ञाबेंग और मद्दमृद का मद्दाराणा संेग्रामालिह को दिया हुआ जड़ाऊ 
मुकुट तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी जायगी । इनके अतिरिक्त दस 
हाथी, सौ घोड़े और नक़द रुपये भी दिये ज्ञायँगे । राज़माता की इन शर्तों 
को मानकर वि० हत० १५८६ चैत्र वदि १४ (ई० स० १४३३ ता० २७ मारे ) 
को सुलतान वह्दां से लोट गया | 

बह्ादुरशाह् की चित्तोड़ पर की इस चढ़ाई का मद राणा विक्रमादित्य 


( १ ) बेले; हिस्टी आव गुजरात; प्ृ० ३६६-७० । गआ्रात्माराम मोतीरास दीवा- 
नजी; मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ४० २६६ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
प्ृ० २७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ३६५-६ । 








कनेल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तोढ़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उल्लेख 
कर वि० सं० १५८६ ( हं० स० १४३३ ) में बाघसिंह का युद्ध में काम श्राना और 
वहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है; किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिक्ंदरी' 
आदि से वि० सं० १५११ ( ईं० स० १५३४-२३ , में बहादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है और 'तारीख़ फिरिश्ता' ( ब्रिग्ज़; जि० ७, प्रृ० १२६ ) से भी बहादुर- 
शाह का चित्तौड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाघसिंह 
का वि० स्े० १४८६ ( ईं० स० १९३३ ) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौढ़ 
में काम भ्राना लिखा, वह स्वीकार करने ग्रोग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़ 
राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब खयातों में बाघसिंह का वि० सं» १६६१ ( हं० स० 
१९३४-२ ) में बहादुरशाह् के आक्रमण के समय मात्रा जाना लिखा है । 


४-*ह 


महंारावंत आाधासिहँ जद 
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पर कुछु भी प्रभाव न पड़ा । तब शेष बच्चे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड़ की रक्षाथे बहादुर- खुलतान से ज्ञा मिले, तथा थे उसको वहां का 
शाह से लड़कर बाघतिंद. भेद बताते रहे। पहली चढ़ाई में खुलतान को किले 
का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, 
किसतु महाराणा के सरदारों के जा मिलन से डसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरल जान पड़ा। निदान वि० से० १४६१ (ई० स॒० १५३४७ ) में उसनें 
पुनः चित्तोड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की । 
राजमाता हाड़ी कर्मवती को यह जानकर बड़ी चिंता हुई। उसने 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजबाये--'अबय तक तो चित्तौड़ राजपूतों 
के हाथ में रहा, पर अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। 
में क्लिल्ा तुम्हें साँपती हूं, चाह तुम रखो, चाह शत्रु को दे दो। मान लो 
तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वेश-परंपरा खे तुम्हारा हे, 
उसके श्र के द्वाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीति होगी |” 
राजमाता का यह पत्र पाते ही सरदारों में, जो मद्दाराणा के व्यवहार से 
असतेष्ट हो रहे थे, देश-प्रेम की लहर उमड़ पड़ी और इन डसेजमात्मक 
वाक्यों से वे चित्तौड़ की रक्ताथें जान दने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। डपयुक्त आशय का एक पत्र 
राज़माता ने देवलिया के स्वामी बाघर्सिह के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही उसने विक्रमादित्य-द्वारा होनेबाले अनुचित कार्यो का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सग करने का टढ़ संकल्प कर 
लिया एवं सुल्तान की दी हुईं ज्ञागीर का परित्याग कर वह तत्काल अपने 
राजपूत्ों-सहित चित्तोड़ जा पहुंचा | शीघ्र द्दी चित्तौड़गढ़ बीर क्षत्रियों से 
भर गया, परंतु दुगे में खाने-पीने का सामान दो मद्दीनों से अधिक चलने 
लायक़ न था तथा सुलतान की सेना में रसद, तोप, बारूद, गोले आदि 
प्रचुरता से थे । इसलिए सब सरदारों ने उभय पतक्त के बलाबल पर विचार 





( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २८ ।_ मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास ; 
जि० १, ४० ३६७ । 


द्र्० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कर महाराणा विक्रमादित्य पर्व डसके छोटे भाई उदयसिहद को, जब तक 
युद्ध समापन हो तब तक के लिए, डनके ननिहाल बुंदी भेजने और 
मद्दाराणा के स्थान में रावत बाघर्सिह को मद्दाराणा का प्रतिनिधि बना 
उसकी आश्चानुसार दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु सेन्‍्य से लड़ने का निश्चय 
छिया | फिर उन्होंने सुलतान से लड़ने के लिप क़िले के चारों तरफ़ डचित 
स्थानों पर मोजे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया । 
मुहणोत नेणली का कथन है कि इस अवसर पर रावत वाघसिह ने अपने 
पिता सूरजमल-द्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को 
दिये हुए १७ गांवों के, उनके वंशधरों के अधिकार में बराबर बने रहने 
की राज़माता से प्रतिक्षा कराली थी । 

जब सरदारों ने बाशसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया 
तो उसने उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि 
बनाया है. तो मरा कर्तव्य हे कि में आगे बढ़कर क़िले के मुख्य द्वार पर 
लड्ढूं । निदान वह राबत नरबद सहित दुर्ग के प्रथम द्वार पाइलपोल पर जा 
ड॒टा | इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मोर्चो पर ज्ञा जमे । बीका- 
खोह पर हाड़ा अ्रजुन, भेरवपोल पर सोलेकी भेरबदास, हनुमानपोल पर 
माला सज्जञा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण सलतान से 
लड़ने क लिए प्रस्तुत थे । 

इधर तो राजमाता ने चित्तौड़ की रक्ता का यह उपाय किया और 
उधर राखी भेज उसने वादशाह हुमायूं से फिर सहायता की याचना की | 
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(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २६-३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास; 
जि० १, ४० ३६७-६ । 

( २ ) देखो ऊपर प० ७० टि० ३। 

( ३ ) यह रावत अज्ञा के पुत्र सारंगदेव का पौन्र और जोगा का बेटा था । इसके 
वंशधरों में मेवाड़ में कानोड़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं थ्रोर सारंगदेवोत कद लाते हैं । 

( ४ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
ज्ि० $, ४० ३६६। 


महारावत बाधर्सिंदद ट१ 


सुलतान बहादुरशाह और वादशाद्द हुमायूं के वीच अनबन थी, जिससे 
हुमायूं उसे न करना चाहता था । राज़माता कर्मवती का संदेश 
पाकर उसने उसको नए्ट करने का यह उपयुक्त अवसर समभा। वह अपनी 
सेना-सहित यहादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के 
पास पहुचने पर उसको बहादुरशाह का पत्र मिला कि में इस खसमय 
ज़िहाद ( धर्म-युद्ध ) पर है, यदि तुम हिन्दुओं की सहायता करोगे तो खुदा 
के सामने क्या जबाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में द्वी ठहर 
गया और चित्तोड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने-लगा । 
इस प्रकार हुमायूं के मार्ग में रूक जाने से बहादुरशाह को चित्तोड़ 
धर आक्रमण करने में सभीता हो गया ओर उप्तन चारों तरफ़ से क्रिले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । डसके साथ के तोपरत्राने में यूरोपिअ्रन 
( पोचुगीज़ ) भोल्रदाज़ भी थे, जिन्होंने बगपूयक गोलेदाज़ी शुरू कर दी । 
उस्ती समय वीका खोह की तरफ़ से खुरंग के द्वारा दुर्ग की पंतालीस हाथ 
दीवार डड गई, जिससे हाडा अश्ुन अपने साथियों-सह्ित मारा गया । 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करने के लिए गुजराती सेना ने 
प्रवल आकऋमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी बोरता से रोका | बहादुर- 
शाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सरूग्जपोल और लाखोटा की बारी 
की तरफ़ से हमला किया । तत्र युग का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से 
राजपूतों का समूह उनपर टूट पड़ा । डस समय महारावत बाघर्सिह ने शत्र॒- 
सेला से घोर युद्ध किया और अंत में वह पाडलपोल के बाहर शत्र-सन्य से 
लड़ता हुआ मारा गया' | वहां डसका स्मारक आज भी बना हुआ दे ओर 
उसकी पूजा द्वोती द्ै। बाघर्सिह के मारे जाने पर ठाजपृत-सेना का ब्यूह 
भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी । राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का मुक्काबला करने म॑ कसर न रखी । डनके अनेक वीर हताहत हुए 
आर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो सुलतान की 
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सेना ने दुग मे प्रवेश किया । राज़माता कमंवती ने जब दुगे बचने की आशा 
न देखी तो बहुतसी ख्ियों के साथ जोहर किया | इस युद्ध में सुलतान 
कं कर धर 
बहादुरशाह बिजयी हुआ ओर उसने चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया। 
ह राद्भध चिलौड़ का दसरा शाकः कहलाता है । 
बहादुरशाह का थोड़े समय तक ही चित्तौड़ पर अधिकार रहा। वह 
अपना अधिकार स्थिर भी न ऋरने पाया था कि बादशाह छुमायूं ने उसपर 


 क्ष 


चअढाई कर दी | मन्दसोर के निकट दोनों म॑ं लड़ाई हुई, जिसमें बदादुरशाह 
हारकर मांड की तरफ़ भाग गया। फिर तो हमाये ने उसका पीछाकर 


( 4 ) महणोत नंणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ३४-७४ | टाड; राजस्थान; 
जि? १3, ४० ३०३ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ३१ । मरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास: जि० १. पू० ३६६ । सुशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य 
का जीवनचरिन्न; प्र० ६६-०३ । 
सुहणोत नेणस्री ने अपनी ख्यात में वि सं> १७८६ ( दूं” स* १४३३ ) 
में बहादरशाह की चित्तोड़ पर चढ़ाई ने शरीर दुर्ग पर सुलतान का अधिकार होने का 
उल्लेण किया है ( भाग १५, ५० ४४ ), परन्तु उसका वि० से० १४८६ में सुलतान का 
चित्तोड़ पर अधिकार होने का कथन टीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि चहीं पहली बरर की 
खढ़ाई में सुलनान के चित्ताड़ को घर लेने ओर फिर खंबि हाकर लोॉट जाने तथा 
ट्सरो बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जोहर होने के पीडे सुलतान का 
झधिकार होने का वर्णन है । ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई बि० स० ६#म्ू४ में 
शोर दसरा बि० से० १६४६१ में होकर उस समय जोहर होना एवं जलित्तोढ़ 
*े सुलतान का अधिकार होना मानना पड़ेगा । फ़ारसी तवारीज्षों में बहादुरशाह 
की खितोड़ की द्ानों चढ़ाइयों की घटना आस-पास को होने से उनका वर्णन एक 
ही स्थत्त पर किया है और वर्णन भी कुछ अस्पष्ट हे । इसलिए यह संभव है कि कर्नल 


टोंड ने भी ये दोनों घटनाएँ एक ही समक उनका संबत्‌ १४८६ में घटित होना लिख 
दिया हो । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सूदि ४ शुक्रवार को बाधसिंह 
की मृत्यु होना लिखा हं, परन्तु वि० खे० १९६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु 
मंगलवार था । इसलिए ख्यात के लेखानुसार माब सुदि ७ को झूत्यु छोना माना नहीं 
जा सकता ! वीरविनोद में बि० खें० १९६२ चेन्र सुदि £ को अंतिस युद्ध होना लिखा 
हूँ, जा ऋरसी तवारीख़ी से भी जीक जान पढ़ता 


भमहारावत बाधसिह ध््३्‌ 
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मालवा और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन ऋर लिया। 
अभागा बहादबशाह अपना राज्य गंबाकर दोच बंदर के पास पालुसोज़ों क 
हाथ से मारा गया | शुमायूं के मुक़ाबल में बहादुरशाइ के परास्त होने का 
समाचार सुनकर चित्तोड़ मं रही-सही गाज़राती सेना भी भागन हथगी। 
ऐसा सुअवसगण देख मेवाड़ के बच्चे हुए सरदारों ने थोइ-बडुत राजपुतों को 
एकत्र कर गुजराती सेना पर (जो चित्तोड़ >ं नियत थी) आक्रमण कर दिया, 
जिससे खुलतान की बची हुई सेना भाग 5ई और बिना अधिक रक्तपात क 
ही मंवाडवालों का पुनः खिसौड़ पर अधिकार हो गया । 

कनेल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत बाघालेह के काम आने की 
बड़ी प्रशंसा की हे । उसका कथन हे कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्ग 
'छांगी' खूरज॒मल के पुत्र (वबाघसिंदद ) के शीश पर उडाई गई, उस दिन 
उसका जसा प्रकाश हुआ, बेसा कभी न हुआ । सचपुच झपने देश को 
रच्ता के लिए तो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहाल में अनेक उदाहरण 
हैं, परनत निःस्वारथ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण 
बहुत कम मिलेंगे । बाघसिंदद के पिता सूगजञ्ममल और पितामह क्षेमकर्णु से 
मेवाड़ के महाराणाओं का विशेध रद्दा था, पर चिक्तोड़ पर आपस्ति के 
समय उन सद बातों को भूलकर अपने प्राणी को बाज़ी लगा देना अवश्य 
हो बाघासह के सदृगुणों का परिचरायक ह | महाराणा का प्रतिविधि बन- 
कर चिसोौड़ की रक्षा सें वीरगति प्राप्त कर्ने के कारण उस्स' बाधसिंह )के 
आर वे देवलया के दीवान कहलाते <४ । 
च)ग ख्यात में लिखा ह कि उस( बाससिंह ) 


बंशजों की उपाधि 'दीवान' ह?क्‍ 
प्रतापगढ़ राज्य क बड़ 


( १ ) वीरविनोद: द्वितीय भाग, ए० ३२-३३ | मेरा उदयपुर तर क इति 
जि० १, ए० ४०० । सुशी देवीमसाद; महाराणा रतनसिंह ओर विऋ«॥४स्य का जीवन- 
चरित्र; पृ०७ ७४-६ । 

( २ ) टोड; राजस्थान; जि० $, ० ३६३ | 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एछू० ३० टिप्पण १ तथा ए० १०७७ । मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३६८, टिप्पणु २ । 


८७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बन आम आम ली मी हा पी पी चज /ब, + 
नर मल, नस मत हर, -ाओ लाभ, | भाग आज > 5 ,आ ढाल 6०६5 धाओ, ल७ -ध जि अब डा +> >- -+ कब -+ न" «६४ ८7... "बता, जजनफडनक् जान: आओिर- नाक * ७० आह 0 0025. /8। "८७ ०८७ रा ना ध ड़ #४2:८४६ ४ ६ ००२२ 


पांच राणियां थीं, ज्ञिनस छः पुज--राय सिंह, जेतमाल 
भारमल, कान्द्रा, खानज्ी , मानजी--तथा दो पुत्रियां 
रामकुंचरी और शामकुंवरी उत्पन्न हुई । 

रावत वाधघासिह युद्ध-बीर, धर्मप्रिय और दानी नरेश था । स्वदश- 
प्रम और कुलामिमान उसकी नसों में कूट-कूट कर भरा हुआ था । 
उसने निःस्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रक्ता के लिए 
अपने प्राण उत्सगंकर संसार के सामने एक बढ़ा 
आदश उपस्थित किया । उसमे एक विशेष गण यह भी था कि 
अपने पूत्रजोंद्वारा दान में दी हुई भूमि डसने पीछी नहीं ली; अ्रपितु 
जब वह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि बन कर लड़ने गया, डस 
समय उसललन राज़माता कर्मवबती हाड़ी से अपने पिता सूरजमल्न-द्वारा मेवाड़ 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रहने की प्रतिज्ञा करा ली। इस 
उदाहरण से उसके चरित्र की महत्ता सिद्ध होती है । यदि उस अवसर पर 
वद्द राजमाता से नया पट्टा तथा अधिक सम्मान मांगता तो वह भी मिल 
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने बंशज़ों के -लिए राजपूती स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिखित याचना की, जो| उसके 
निर्मल चरित्र का परिचय देती हे । 


4 | + कक] 
बाधलिंह की राणखियां आर 


रावत बाघासिह का ज्याक्तित्व 


“हरिमूपण महाकाव्य' का करत्तों कवि गंगाराम महारावत बाधर्सिद्द 
की प्रशंसा करता दुआ, उसको विलासप्रिय नरश बतलाता हं; कित 
गंगाराम का यह मत ग्राह्मय नहीं हो सकता, क्‍योंकि यदि वद्द विल्लासप्रिय 
व्यक्ति होता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कभी सन्नथ् नहीं द्वोता । गंगाराम, 

2] द्ध न! ९ |. की श 
बहादुरशाद से युद्ध द्वोता तो लिखता है; कितु बाघसिद्द के धराशायी होने 
छु भी वणन नहा करता । गुजराती खसेन्‍न्य का भाग जाना और 


( १ ) खानजी के घंशज आंबीरासा श्रौर बोढ़ी साखथली के प्रथम वर्ग के सर- 
दार हैं ओर वे खानावत कहलाते हैं । 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; ए० २। 


( ३ ) गंगाराम; हरिभूषण महाकाच्य; सगे ७, श्लोक ३-३१ । 


महारावत रायसिंह ट्प 
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महाराणा की विज्यय होना आदि कथन भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं हे, क्‍योंकि अनक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में बाघासह को 
सत्यु होना और बहादुरशाद् की विजय द्ोकर थोड़े दिनों तक उसका 
चित्तौड़ पर अधिकार रहा सिद्ध है, जेसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं । 
याघर्सिह का कोई शिलालेख तथा ताप्नपत्र नहीं मिला है, जिससे 
डसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी उसका जो-कुछ 
इतिहास प्राप्त हे, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह देशभक्त 
और बीर तज्तत्नी था। हि 
रायासह्‌ 
याघसिंद के वि० सं० १५४६१ (ई० स० १५३५ ) में मालबे की जागीर 
छोड़ने पर मेवाड़-राज्य ने सादढ़ी आदि की पेतृक जागीर पुनः उसको 
यदाल कर दी, अतएव उसका कुटंब सादड़ी में दी 
रहने लगा और जब बाघर्सिंह का वहादुरशाह की 
सखढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायसद 
अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ | खित्तौड़ पर उसक पिता 
के बीरतापूर्वक काम आने से उस्तको मेबाड़-राज्य की तरफ़ से धरियावद 
की जागीर भी प्रदान की गई । 
चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने वहां पर पीछा 
अधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बुंदी से वुलाकर उसको 
धाय पन्ना का बनबीर के डर चिंतोड़ का राज्य सोॉंप दिया। किन्तु ड्खका 
से उदयसिंह को रायसिंह के आचरण न खुधरा | डसने बात-बात पर सरदारों 
५005) का अपमान करना जारी रखा, यहां तक कि अपने 
पिता संग्रामसिंह ( सांगा ) को कुंवरपदे में श्रातू-बिरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंचार कर्मचंद्र का भी डसने अ्रपमान किया । यह देख सरदारों 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) वही; सगे ९, श्लोक १-२० । 
( २ ) अ्रसंकिन; राजपुताना गेज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी) जि० २ ए, ए० १६७ 
( हैं" स० १६०४ ) | एक ख्यात में साटोला भी जागीर में मिलने का उल्लेख है । 


८६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्ठास 
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को उस; विक्रमादत्य )से पूरो घृणा द्वो गई और वे उसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लगे। इस पड़यंत्र मं महाराणा संग्रामसिद्द के 
परलोकव।सी कुंवर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनवीर को भी (ज्ञो विक्रमादित्य 
का कृपापात्र था ) सरदारों न शामिल कर लिया। कुछ समय बाद दी अ्रपना 
प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उद्यसिह को मार निष्कंटक 
राज्य करने का विचारकर बनथीर ने वि० स्ल० १४५६३ ( ईं० स० १५४३८ ) 





में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला । 

विद्यत्‌-बेग की भांति यह समाचार राज-महलों में फेल गया और 
अन्तःपुर में वबुदराम मच गया । मध्य रात्रि में राजमहलों में रोना-पीटना 
शुरू हो जाने से लोग आश्चयान्वित हो गये और एक बारी ( पत्तल्न आदि 
बनानवाल ) ने उदयलिंह की धघाय पन्ना खींची से भी यह बात कद खुनाई। 
बारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की बात खुनकर 
धाय को बड़ी चिता हुई और उसे भय हुआ कि बह अब डदयसिंहद को भी 
अचएय मारेगा | अतएब उसने बड़ी फुर्ती से उदयसिंहद को बारी के साथ 
बाहर निकाल दिय और उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया, जो 
उदयर्सिह की अवस्था का था। घाय ने यह परिवत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद को न जान सका | इतन में हाथ में नंगी तलवार 
लिए बनवीर वहां पहुंचा और उसने घाय से पूछा कि उदयससिदह्द कद्दां है । 
तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ़ संकेत किया । बनवीर, 
उदय सिंह को मारकर निष्कटक राज्य करना चाहता था; इसलिए पृरी-पूरी 
जांच किये बिना ही उसने शीघ्रतापुषबक उस साय हुए बालक पर तलवार 
का प्रद्दार किया, ज़िसस उसकी सत्य दो गई । 


अल ज--+ ७-०७ * १७ ++ -+_न्‍_ 


( १ ) टाड; राजस्थान; जि? १, ए० ३६७ । वीरविनोद; दितीय भाग, ए० ३३। 
सुशी देवीप्रसाद; महाराणा रतनसिंह ओर विक्रमाजीत का जीवनचरित्र; ए० ७८-७६ । 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ४० ४०१ । 


(२ ) टाड; राजस्थान; जि० १, ० ३६७-८ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० ३३ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; ज्ञि० १, ४० ४०१९ | 


सहाराबत रायासह ५5७ 
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कठोर हृदय करके धाय पच्चा ने बनवीर-द्वारा अपन पुत्र का मारा 
ज्ञानादेखा और जब वह वहां से चला गया तो वह अपने मुतक पत्र का अ्रश्नि 
संस्क्रार कर वहां से चल दी । लुक-छिपकर क़िले के बाहर निकल वह पूवे 
संकंत के अनुसार जहां बारी डदयससिंद्द को लेकर ठहरा हुआ था वहां गई । 
फिर बह उदयर्सिह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची | रायत 
रायसिंह ने घाय पन्ना के गुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर खेद 
प्रकट किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अपने यहां रख बनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, 
इसलिए उसने उस(उदयसिंह )को सुरक्षित रूप से डूंगरपुर भिजवा दिया । 

हूंगरपुर पहुंचने पर वहां के महारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान 
तो फ़िया; परन्तु वनवीर से विरोध होने में हानि समझे उसको अपने यहां 
थोड़े ही समय तक रखा और उदयसिंह के लिए 


>>. 


बनवीर को चिक्तो ड़ से निका- हा 

बा ते सबसे सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समभ सवारी आदि 

का महाराणा का शहायताथ का यथोज्ित प्रबंध कर डसने उस( उदयसिंह )को 
जान। 


वहां पहुंचा दिया | वहां के दुर्गाध्यक्त आशाशाह 
नामक दपुरा ( माद्देश्वरी ) महाजन ने अपनी माता के आग्रह करने पर 
उद्यसिद्द को अपने पास रकसा । 
धीरे-धीरे यह बात प्रकाश भे आने लगी कि डदयसिंह मारा नहीं 
गया है और घाय-लहित कुंभलगढ़ पहुंच गया है, जहां वह सही-सलामत 
है। सब चोहान खान ( कोठारिये के रावत हा पूर्वज) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंमलगढ़ पडुचे और उन्हांन दूसरे सरदारों को भी वहां वुलाया। फि 


( १ ) ८ाड, राजस्थान; जि० १, एृ० ३६८ ॥। वीरविनोद: द्वितीय भाग, ए० 
६१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, एू० ४०३ । 

कनेल टाड ओर बवीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर 
देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवलिया पहुंची थी, पाया जाता है कि उस समय 
रायसिंह देवलिया में रहता होगा । 


प्ृ० ६२ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०३ । 


#ा5> 5 मत ५ ा बा न न. न > जन कने चआ 


द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में द्वी वि० सं० १५६४ (ईं० स० १५३७) 
में उदयसिंह को गद्दी पर बिठलाने का दस्तूर किया । उस समय उद्यसिंह 
की आयु लगभग पंद्रह-सोलह बे की हो चुकी थी, इसलिए सरदारों ने 
पाली के सलोनगरे अखेराज की पुत्री के साथ उसका वियाद्द भी कर दिया। 
तदनंतर चित्तोौड़ से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित 
करने की आयोजना की गईं। महाराणा के इस घिचार की ख़बर फेलते ही 
चारों तरफ़ से सेनिक आने लगे और डलक कुटुंबियों फे अतिरिक्त प्रज्ञा 
भी उसको देखने के लिए आतुर हो डटी | कुछ ही समय में इंडर का राव 
भाग्मल, बूंदी का हाड़ा राव खुलतान, डूंगरपुर का कुंबर आसकरण, 
बांसवाड़े का महारावल ज्ञगमाल पवे मदहाारावत राय्सिंदह आदि अपने 

हुएतों को लेकर उदयासद की सहायताथ जा पहेंचे । 

उधर बनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपनी सेना-सद्दित मुक़ाबलते 
के लिए गया । माहोली ( मावली ) के पाश्त दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ 
जिसमे मद्दाराणा की विज्ञय हुई | अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार 
कर महाराणा चालीस हज़ार सेना के साथ चित्तोड़ पहुंचा, परंतु साथ में, 
तोषयखाना न था | इसलिए घरा डालने पर भी क़िले पर अधिकार करन में 
कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चोल मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे 
महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर बि० से० १४६७ (ईं० स० १४४०) में 
यहां अधिकार कर लिया । 

महारावत रायलिंह के समय का शेष इतिद्दास भी उसके पूर्वजों के 
इतिहास के समान अंधकार में विल्ीन दे । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की 
ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा हे. कि रायसिंह 
का वि० स० १६०६ ( ईं० स० १५४२ ) में देहांत 
हुआ । उसके चार कुंवर--विक्रमसिंह ( बीका ), 
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गायासेंद्र का टेंहांत आर 
उसकी सतति 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६३ । 
(२ ) एक ख्यात में रायसिंह का साटोले के खेड़े में देहांत द्ोने का उल्लेख 
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उदयकरण, आसकरण ओर प्रणमल तथा एक पुत्री किशनकुंबरी हुई । 
'हरिभूषण मद्दाकाव्य' से पाया जाता है कि रायलिद्द अपने पृथेज्ञों के समान 
धीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनवाला था। डसकी प्रजा 
सम्पन्न थी | उसने कई तालाब और डयान बनवाये थे | चारण कवियों का 
डसके यहां बड़ा प्रभाव था और बह उनको दान देने में ८ अघाता था । 
डस( रायलिंह )का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मिला है, श्रतएय 
उसके इतिद्ास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन द्वी नहीं एक प्रकार से 
अस्तभव है । 


मिलता है ओर यद्द भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (ई० स० १४४०) में महाराणा 
उदय सिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादड़ी 
की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
उस; विक्रमसिंह )के प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा । 


( १ ) भ्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; छ० २ । 

( २ ) वे्‌रिवीरवनितारुचान्तेर स्वेददुधनपटीरकदेमम्‌ । 
साध्वसानलशुखाप्रतर्णपते यत्निशुम्य मिलिताररिस्‌दनम्‌॥॥ २९ 
दि ल॒ (5५ «५ (५ भ्‌ ७ चल (५ 
येन भूतक्षामद महाभृता सबता गतदारंद्रलेशकम्‌ । 
परितं सकलद्रव्यसस्पदा स्वगेपत्तनमिव व्यशोभत ७ २५. ५0 
वाडिका। काते महीभुत ख्वये कारिता: व्वति सरोवराणययपि।! 

र्‌ः जे रे 
भमराज इव भूतक् बभा याचमानजनदानतत्पर+ 0 २६ 0 
यः कवीश्ररसभप्शुम्वदों लोकलोचनसुखाकरो बसो | 
न्यूनदानमपि लक्षुसंड्यया येन दत्तमिह भूतलते सदा 0२७७ 
चारणेरतितरां निषेवितः संस्तुतः कविजने; समन्ततः । 
कल "न मम ही 
रूजर्यन्निजगुणू: कवीश्रान्‌ भासमान इह भानुवद्धभो ॥२८॥ 
सगे « ! 


&० प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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पिक्रमसिंह ( बीका ) 





रायासिंह का परल्ोोकबास होने पर बि० से० १६०६ (ई० स० १५५२) 
के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंबर विक्रमसिंह, जिसको बीका भी कद्दत हैं, 
कांठल एवं मवाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी 
आदि का अधिकारी हुआ | उसका जन्म बि० 

से० १४८२ ( ई० स० १५२४ ) में होना माना जाता है । 
ऊपर मद्दारावत रायसिंद के प्रसड़ में बतलाया गया दे कि धाय पन्ना- 
द्वारा बाल्यावस्था में महाराणा डद्यसिंह, विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाने पर, 
रायखिह के पास पहुंचाया गया था; परंतु उसने 
बनवीर के भय से डस समय विशेष सहायता न दी 
ओर उसको डूंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे 
कुंभमलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालने में 
समथ हुआ आर चि० स० १५६७ ( ई० स० १४५४० ) मं चित्तोड़ की तरफ़ 
बढ़ा । उस समय रायसिंह भी उक्त महाराणा की सदहायताथे अपनी सखेना- 
सहित सम्मिलित हुआ था । चित्तोड़गढ़ पर अपनी सत्ता दढ़ हो जाने के 
उपरांत मद्दाराणा ने रायसिंह की इस सेवा को विस्मरण कर दिया और 


($ ) प्रतापशढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० २। प्रतापगढ़ राज्य के 
बढ़ते की ख्यात; ए० २ । 


राज्य-प्राप्ति 


साइडी की जागीर छूट जाने पर 
विक्रमासेह का कांटल में जाना 


2.१ बन प्जल(6मबस ज+--+>ल कल ++--++++- ही हतनिमन्‍्मकी +.. ++०->मकमक, 


(२ ) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संवत्‌ अब तक नहीं मिले हं । 
ऊपर विक्रमसिंह का जो जन्स-संवत्‌ दिया गया है, वह पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी 
हुई एक याददाश्त के आधार पर है । उसमें तिथि और वार नहीं दिया है ओर न उस्र- 
( विक्रमसिंद )की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है| ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत्‌ 
4%८२ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चय पृ्वेंक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक इसे आनुमानिक ही मानना पड़ेगा। विक्रमसिंह 
प्रतापगढ़ के राजवंश के मूलपुरुष ज्लेमकर्ण का पांचवां वंशधर था। क्षेमकर्ण ओर 
रायसिंह ( विक्रमसिंद्द के पिता ) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंद्द का 
झम्म-संघत्‌ १९८२ ट्वोना संभव जान पढ़ता है! 


महारावत विक्रमसिंह 4१ 


अपनी बाल्यावस्था के समय उस( रायसिद्द )के द्वारा सहायता न मिलने की 
बात को स्मरण कर वह उससे अप्रसन्न रहने लगा। संयोगवश रायासंद् का 
देहांत हो गया। तब विक्रमसिद्द के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा 
उससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जञागीर उसने राज्य 
में मिला ली । महाराणा डदयसिंह अपने भाई विक्रमादित्य की अपेक्ता 
अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे 
एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐसी 
अवस्था में डदयसिंदद से सुक्काबला करने में विक्रमासंदह को हानि की दी 
संभावना थी, अतए॒व डसने बलपूर्वक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार 
में रखता श्रेयरक र न. समझा और मद्दाराणा के सादड़ी की ज्ञागीर ले लेने 
पर वह बवि० सं० १६१० (ईं० स० १५४५३ ) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिए परित्याग कर, स्वाधीनतापूर्वक जीवन व्यतीत- करने की भावना 
से अपने पितामद्द सूरज्ममल-द्वारा जीते हुए कांठल प्रदश में चला गया 
तथा वहां की स्थिति को सुदृढ़ कर ग्रयासपुर में रहन लगा । 
दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं ने गुजगत के सुलतान बहादुरशाह 
को हराकर मालवा तथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों डस- 
( हुमायू )के सरदार शेरख्नां ने बंगाल में विद्रोदद 
कर दिया | इसपर हुमायू ने मालवे की ओर से 
उधर प्रस्थान किया | वहां उसने विद्रोह को दबाने 
की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुईं और शेरखां ने हुमायू को परास्त 
कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार कर लिया तथा शरशाह नाम से 
अपने को दिल्ली का स्वाम्ती घोषित किया | वह केवल छः वे ही 
राज्य करने पाया था कि उसका दहांत हो गया। उसके पीछे उसके वंशजों 


६२२अ>सं>+ «५ जत++-++०++० >७ वन 


( १ ) केप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर श्रॉव प्रतापगढ़; पृू० ७६ । मेजर के० 
डीं० अर्सकिन; गेज़ेटियर आँब प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६७ । 


हाजीखां की सहायताथ मह।राण। 
के साथ कुंवर तेजसिंह को भेजना 





(२ ) केप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर ओॉव्‌ प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर कै० 
डी० असेकिन; गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़; ४० १६७ । 


6२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ने फेवल दस वर्ष ही सल्लतनत का डपपन्नोग किया और वि० से० १६१० (३० 
स० १४५४५ ) में सूर वंश के अंतिम बादशाह सिक्रेद्रशाह से दिल्ली की 
सलतनत पीछी वादशाह हुमायूं न छीन ली, किन्तु उसी वर्ष मस्जिद की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की मत्यु हो गई और उस( हुमायूं )- 
का पुत्र अऋवबर तरह व की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ । उस समय 
मेबात ( अलचर इलाक़ा ) पर शरशाह के झुलाम  सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था | बहां से उसको निकालने के लिए बादशाह ने पीरमुहम्मद्‌ 
सरवानी | नासिस्ल॒मुल्क ) को ससेनन्‍्धय रवाना किया । पीरमुदम्मद क 
पहुंचने पर हाजीखां भागकर अजमेर चला गया, जहां उस समय 
(५ ) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की 
चित्तोड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहां उसका अधिकार थोड़े समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 
दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के समय शेरख़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया श्रोर अपना नाम शेरशाह रखा । इस अव्यवस्था से लाभ उठा मेड़ते के राव 
वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका और जोधपुर के राव सालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सं० 
१६०० (ई० स? १९४३ ) में शेरशाह सूर की मालदेव पर चढ़ाई हुई, उस 
समय अजमेर राठोड़ीं के हाथ से निकल गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सललीमशाह सूर 
( इस्लामशाह ) की रूच्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः वहां पर अधिकार करने,के लिए 
अ्रपनी सेना भेजी । इसपर शाही सेवकों ने, जो अजमेर में नियत थे, वि० सं० १६१० 
(ई० स० १६२३। में महाराणा उदयसिंह को चित्तौड़ से बुलाया । महाराणा ने वहां 
से राठोढ़ों की सेना को हटाकर अग्रपना अ्रधिकार जमा लिया । हाजीख़ां से महाराणा की 
वि० सं० १६१३ (ई० स० १९४७ ) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने 
के लिए बादशाह अकबर ने सेना भत्ती, जिसने उसको निकालकर वहां अपना श्रधिकार 
स्थिर किया । लगभग १३० वर्षो तक अजमेर पर सुग़ल सलतनत का अ्रधिकार रहा । 
मुग़लों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूब था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
लोधपुर आदि राज्य इस सूबे के भ्रन्तर्गत थे। मुग़ल बादुशाहत १ अवनति के दिनों में 
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मद्दाराणा उद्यसिह का अधिकार था । महाराणा ने उस( हाजीखां )को 
घहां से अन्यत्र चले ज्ञान के लिए कहलाया । इसपर द्वाजीखां ने अपना 
दूत भेज मद्दाराण[ से निवदन कराया कि में तो आपका खद्दारा समझ 
यहां आकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालद्‌व मुझे लूटना चाहता है, 
इसलिए आप मेरी सहायता करें । राव मालद्‌व के समय शेरशाह सूर-द्वारा 
मारवाड़ पर चढ़ाई द्दोकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सूर-ख्रान्दान तथा उसके 
आश्रितों से बेर होना स्वाभाविक था। द्वाजीस्ां के पास अतुल छंपत्ति थी, 
अतएव राव मालदेव ने शेरशाह-द्वारा होनेवाली हानि का बदला लने के 
लिए यदद अवसर उपयुक्त समझा और हाज्ञीस्नां के अजमेर पहुंचने पर 
उछ्तने अपने सरदार पृथ्वीराज जेतावत ( बगड़ीवालों का पूर्वज् ) की 
अध्यक्षता में अपनी सेना रथाना की | अकंले दाजीखां की राठोड़ों से 
सामना करने की सामथ्ये न थी, इसलिए महाराणा की सहायता उसको 
अपतक्तित थी। महाराणा उदयासह और राव मालदध के बीच अनबन थी, 
दुसरे हाजीखां ने उसको सहायता देने के एवज़ मं चालीस मन सोना 
ओर कुछ हाथी भी दने का इक़रार किया था। फल्नतः वि० हल० १६१३ 
( इं० स० १४५६ ) में हाजीखां की सहायता महाराणा स्वयं अपन कई 
बड़े सरदारों एवं डंगरपुर के महाराबल आसकर ण्‌, बांसवाड़ा के स्वामी 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और अमयसिंह ने यहां पर अधिकार जमाने का उद्योग 
किया । उसमें अभ्रभयसिंह सफल हुआ; परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह ने श्रजमेर ले लिया । जयसिंह की झरूत्यु के बाद राठोड़ों ने पुनः: वहां अधिकार 
किया, किंतु ग्वालियर के सिंधिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० 
सं० १८१२ (ई० स० १७९५ ) में छुल से मरवा डाला। इसपर जनकूजी सिंधिया ने 
अपनी विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की । तब विजयसिंह ने कई सास 
रुपये सेना ब्यय के और अजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड़ाया। फिर 
दौलतराव सिंधिया से वि० सं» १८७४ ( इ० स० १८१८ ) के लगभग अ्रेप्रेज़ सरकार 
ने यह प्रांत ले लिया । 
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प्रतापसिद्द, बूंदी के राव खुरजन हाड़ा, रामपुरा के राव दुर्गो, राव ज़यमल 
मेडतिया (मड़ते का) आदि के साथ मालदेथ की सेना के मुक़ाबले के 
लिए रवाना हुआ । महाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्वामी 
विक्रमसिह का कुंवर तेजसिंद्द भी श्रपनी सेना-सहित सम्मिलित हो 
गया थां। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी 
( जिसका द्ाजीखां से मेल और मालदेव से बेर था ) अपनी सेना उस- 
( हाजीख़ा )की सद्दायतार्थ रव(ना की, जिससे हाजीरा का बल बढ़ गया । 
महाराणा और दाजीखा के सम्मिलित कटक और बीकानेर की सेनिक- 
सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीराज को 
समभाया कि राव मालदंब के अच्छे-अच्छे सरदार पदलले ही काम आ गये 
हें । यदि हम भी मारे गये तो राव का बल घट ज्ञायगा; क्योंकि हाजीखों 
के सद्दायकों की संख्या बहुत अधिक द्वे और उसले सामना करन में बड़ी 
कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना ही डचित होगा । इसपर 
वस्तु-स्थिति अपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े द्वी मारधाड़ की 
सेना-सट्दित लोट गया । 

गुज़रात के सुलतान बहादुरशाह के आक्रमण के पीछे मालवे पर 
दिल्ली की सलतनत का अधिकार द्वो गया; परंतु वह स्थिर भी न होने पाई 
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( १ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें” (संख्या १२६६) और मुंशी 
देवीप्रसाद-रचित “महाराणा उदयसिंहजी का जीवनचरितन्र' ( प्ृ० ६€ ) में इस घटना 
के वर्गान में तेजसिंह को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० सं० १६१३ ( हैं ० 
स० १९६९६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान. था, 
जैसा कि शआगे के वर्णन से स्पष्ट होगा । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( जि० १, ५० ७४ ) में लिखा दै कि वि० से० 
१६११ में राव मालदेव ने मेढ़ते पर चढ़ाई की, उस समय प्रध्वीराज मारा गया; 
परंतु इस$ विरुद्ध नेंणगसी की ख्यात ( भाग १, ए० €४८-६ ) में यह लिखा है कि वह 
वि० सं० १६१३ में हाजीख़ां के विरुद्ध राव मालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ां की सहायतार्थ आ जाने पर लौट गया । अनन्तर 
मेढ़ते में राव जयमल्न से युद्ध करता हुआ वह काम आया। 
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थी कि शेरशाह का झगड़ा खड़ा द्वो जाने से हुमायू 

है सा का सुहागपुरा को बंगाल में जाता पड़ा। उस समय ( वि० स० 
कर पान, पर अरिकार,.. रे ई० स० १४३४ में) मालबे के खिलजी बंश 
मिल के सुलतानों का ग़ुलाम मब्लूखां, हमायूं के अमीरों 

को निकालकर क़ादिर के नाम से वहां का सुल- 

तान बन गया. । शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ करने के उपरांत मालबे 
की तरफ़ बढ़कर द्वि० स० ६४६ ( बि० सं० १६०० ८ ईं० स० १५४३ ) में 
मल्लूरां को वहां से निकाल दिया और अपनी तरफ़ से शुजासां ( सज्ञा- 
बलखां ) को घहां का हाकिम नियत किया, जो शरशाह् सूर के वंशज 
मुहम्मदशाह खूर के समय स्वतंत्र होकर वहां का सुलतान बन बेठा । 
मालबे में होनेवाले इन परिवत्तेनों से विक्रमासिह ने बड़ा लाभ उठाया और 
अपनी सत्ता कांठल पर खुटढ़ कर ली। कांठल के निवासी मीणे बड़े निर्मेय 
ओर स्वेच्छाचारी थे। वे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खलोट 
किया करते थे | इस कारण मालवे के मुसलमान हाकिमों को विक्रमाशिदद- 
द्वारा कांठल पर सुटढ़ अधिकार होकर डपद्रवी मीणों का दमन होने में 
लाभ था । इन शक्तिशाली मीणों के पृथक-पृथक्‌ दल थे, जिनको विजय 
करने और अधीन रखने में बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु ड्धर की 
ख्राय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान द्वाकिम सवेदा 
उदासीन रहते थे, अतएव विक्रमसिंह के कांठल के मीणों को दबाने से 
वे उसके विरोधी नहीं हुए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही 
उपद्रवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वह्दां पर अपनी प्रभुता स्थापित 
की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम हो गई । विक्रमसिंह- 
द्वारा मीणों को दबाने का मालवे के मुसलमान हाकिमों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा और डसने भी उनसे मेत्री स्थापित कर डनको अपना सहायक बना 
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( १ ) नागरी प्रचारिणी ( शत्रमासिक ) पत्रिका, काशी ( नघवीन संस्करण ) 
भाग ३, ४० १७० | 


( २ ) वही; एृ० १७० । 
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लिया । इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्तीणुं करने का अच्छा अवसर 
मिल गया! डसने देवलिया से दक्षिण और दक्षिणपूवे में गयासपुर के निकट 
वबप्तनेबाले राजपूर्तों को भी, जो मीणों के साथ लूट-खलोट में भाग लिया 
५ 5" े ु शि 

करते थे, दबाकर सोतगर चोहानों से सुद्दागपुरा तथा जलसखंड़िया, राटोड़ों 
से खरोंट, डोडियों से कोटड़ी, प्रतिद्वारों से नीनोर एवं दलोट तथा मुसल- 
के, है| रू दक दक 
मानों से पलथाना छीन लिये । खुहागपुरा के इलाक़े पर 'अधिकार करने 
के समय सेंसमल ( सतूरजमल का कुंवर ) के चार पुत्र अक्तयराज, पीथा, 
देवीसिह और उद्यलखिंदह काम आये । तदनन्तर उसने वि० सं० १६१७ 

( इं० स० १५६० ) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर किया। 
ख्यातों तथा बीरविनोद! में लिखा हे कि विक्रमसिंह ने भामस्या 
मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और उसकी 
स्त्री देवी डसके साथ सती होने लगी, तब उसने 

ख्यातें और दवी मीणी वे 
कक / उसकी स्म्रति को जीवित रखने के लिए उसके 
स्वृति मे दंबलिया बसान हे ह 

हम नाम पर देवलिया क़सबा वसाकर वहां अपनी 
राजधानी नियत की | प्रतापगढ़ राज्य के गेज़े- 
छियरों में भरी ऐसा ही बूत्तांत हे, परंतु वहां भामस्या मीणा की मस॒त्यु पर 
देवी मीणी के सती होने का कुछु भी उल्लेख नहीं कर देवी भीणी के मारे 
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(१) केप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर झंव्‌ प्रतापगढ़ (इईं० स० १८८० ); 
प्र० ७६ । मेजर के० डी० श्रसंकिन; गेज़ेटियर ओंबू प्रतापगढ़; ए० १६७ | चीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० १०९६ । प्रतापगढ़ राज्य को एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । 


(३ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ओव्‌ प्रतापगढ़ ( इ० ख० १८८० 
पुृ० ७६ । मेजर के० डी० असेकिन; भैज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़ ए० १६४८ | चवीरविनोद; 
द्वितीय भाग, 2० १०२२ | प्रतापगढ़ राज्य को एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । 


(४ ) प्रतापगढ़ राज्य की पक पुरानी ख्यात; पृू० २। वीरविनोद; द्वितीय 
स्राग, ए० १००२) 


महाराबत थि क्रमसिंद & ७ 
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आने पर डससके नाम से देवलिया क़सबा बसाने का वर्णन किया है । 
मुंहणोत नेणली रावत विक्रमसिंह के प्रसक्न में लिखता छे-- डल्स- 
( विक्रमार्लिह )को राणा डद्यसिंदद ने अपने देश से निकाल दिया, तब वह्द 
गांव बढ़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पाल गया | उस बड़ेरी 
( घृद्धा ) का मेर बड़ा आदर करते थे | पहले तो मेरों ने उसे वहद्दां न ठद्दरने 
दिया, परतु जब उसने सोगंघ-शपथ खाकर उनको विश्वास दिलाया, तब 
घह रहने पाया | अन्त में होली के दिन बीका( विक्रमालिद ) ने दगणा कर 
सब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया | आसारण के वंशज्ञों के पास 
अब तक पक गांव जागीर में हैं और उनका बड़ा भरोसा है |” 
नेण॒सी की ख्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपतक्ता प्राचीनता 
की दृष्टि से विशष महत्व रखती हे । ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का 
सारा कथन कपोल-कट्पित ठद्दरता दे । जेला कि ऊपर (पृ० १७ में ) 
बतलाया गया है देवलिया पर मद्दाराबत सुग्जमल के समय द्वी अधिकार हो 
गया था | संभव दे कि बाघर्सिह और रायलिद का डस ओर अधिक 
ध्यान न रहने से वहां के आदिम निवाली मीणु उच्छू खल हो गये हों, जिनको 
विक्रमसिंह ने, दबाकर अधीन किया हो | 
विऋ्रमलिंद के कांठल और डसके समीपवर्ती इल्लाक़ों पर अधिकार 
करने के समय उसका पितृव्य कांधल ( सेंसमल का पुत्र ), जिसको मेवाड़- 
रा क  आ राज्य की तरफ़ से नींबाडेड़ा की जागीर थी, अपनी 
सुरताणसिद को ढोढरबाखेड़ा ज्ञागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी 
हा हज प्रकार सुरताणखिह( रणमल का पुत्र और सूरज्ममल 
का पोन्न ) ने मेबाड़ में प्राप्त करजू की जागीर 
छोड़कर उसको सद्दायता दी। इसके एवज़ में विक्रमलिंह ने अपने राज्य 
की स्थिति खुटढ़ हो ज्ञाने पर कांघल को धघमोतर की खुरताणसििद्व को 
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( १ ) कप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑबू प्रतापगढ़ ( ईं० स० १८८० ); 
पू० ७६ । मंजर कं० झो० असंकिन; गेज़ेटियर झओंब भतापगढ़: प्रू० २२२ । | 
( २ ) मुहणोत नेणसी की सख्वात; प्रथम भाग, पृ० ४४-४७ ! 
श्र 


देय प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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ढोढस्थाखेड्रा ( जिसको अब कल्याणपुरा कहते हैं ) की तथा कांधल के 
भाई उदयसिह के पुत्र विज्यर्सिंह को खेरोट की ज्ञागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया । 

वागड़ के स्वामी मद्दारावबल उद्यलसिह ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज को हूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल 
को ( जिसझकी माता पर महारावल का श्रप्तिक प्रेम 
था ) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 


बांसवाड़ा के स्वामी 
पतापसिह का तरफ रहकर 
डुगरपुर + मदरावल में ही उसको वांसवाड़ा का प्रथक राजा बना दिया 
आसकरण से युद्ध करना शत हे हे कं व 
था। बि० से० १५८४ ( इ० स० १५२८ ) के! खानवे 
के युद्ध में उददय्सिंद् का परलोकवास होने पर उन दोनों भाइयों में विरोध 
हो गया और कई लड़ाइयां हुई । फिर गुजरात के खुलतान बहादुरशाह ने 
मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रस्त्र- 
कर यहद्द बखेडा तय करा दिया । जगमाल की सूृत्यु पर डखका दूसरा पुत्र 
जयसिद बांसवाड़े का स्वामी हुआ ओर ज्येष्ट पुत्र किशनसिंदद तथा उसके 
वेशज्ञ राज्य से वंचित रहे | जयसिद्द का देहांत होने पर वांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापर्सिद्द बेठा। उसके समय में डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा के बीच फिर 
विरोध की अभ्लनि भड़क उठी तथा ड्ूरंगरपुर के स्वामी मद्दारावल आसकफरणख 
ने बांसवाड़े पर अधिकार कर लिया । 
हरिभूषण महाकाव्य' का कत्तों कबि गंगाराम लिखता ह-- 
“प्रहारावत प्रतापसिद्द ओर मद्दारावत विक्रमसिंह धर्म-बंचु ( पगड़ी बदल 
भाई ) थे | इसलिए प्रतापर्सिद्द पर विपत्ति देख विक्रमासद्द ने डसकी 
सहायतार्थ प्रस्थान किया । इस युद्ध में वागड़ के अधिकांश चौहान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थ, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमसिंह 
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(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ४० ३ । ढोठरयाखेढ़ा का नाम 
पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रक्‍्खा गया । 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ ( डूंगरपुर राज्य 
का इतिहास ), ४० ६७-८४ तथा भाग २ (बांसवाढ़ा राज्य का इतिहास), ए० ७४-६ । 


महारावत विक्रमर्सिंह 6 & 
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की सेना का सुक़ाबला हुआ । चोहानों ने बड़ी बीरता से थुद्ध कर महद्दी 
नदी को सृत्यु-च्षेत्र बनाया और अत में उसने महाराघल आखकरण से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिंह को दे दिया 
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(१ ) अभदथ जकत्॒ऋलएमिमार्नी बीऋभचेय: फेल तस्य सनुः ) 
यतुखड्गचारा3भहतोइरबगा महाठठे खलातठ भुतवगः ऐ *ै 
पुराइड्सकरणुः किल रावलो5सभृत्प्रतापसिंहेन युयोव यत्र १ 
वंशालयादी श्वरचमंबन्चु४ समागते देवगिरेमहीशः 0 ४ 0॥ 
महाहव तत्र तयोबस्॒व महीतटेपु प्रसभ समेषु 
परस्पर प्रासफल+$ प्रजष्नुश्रोह्दनभूपा रणुगोतशाता: 0 ४ ऐ 
समुच्छलत्कच्छतुरन्षमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्नावलिखजड्नघांतेः १ 
त्रव्यत्तनुञआानू लस॒द श्ववारान्‌ रण 5रिवीरानकरोत्स वीकः १४ 0 
जिन्ना। पतन्‍त+ करवालिकामिः समुच्छलद्रक्तचलत्प्रव(ह0 १ 
चोहान बेहोल( ?१गणरणे5स्मिन्नन्योन्यमणां घटितं प्रचऋु: ॥ ७ 0 
तीरेपु मद्य॒। पतिता। कबन्धार्भीमा विरेजु: करवालहस्ता: १ 
सुखं शुयाना: किल नीरमध्यादिनिगता मद्गुरब लक: किम ७९२०७ 
रणस्थलीभपतरासकण स्त्याज बीकाभुजदण्डभीरू: १ 
चलार्करिटः स्फुरदश्ववारश्चाहानवर्गाइमिमुर्सी बभव ७ ९४ 0 
जब्नु; (शत प्रासफलः सखदाश्चाहानभपाररणरड्मत्ता 
समुल्लसद्वाटुऋरालखज्जा3 सुशाणुनत्रा चुतवभदहमा: 0९५ ७ 


सनन्‍्तासयन्य; कल (दग्गजालादस्मामकाना ध्वानाभ;: प्रवद्ध। १ 
चहानभुपेश्चतुरद्गसन्यो वीकानरेन्द्रोडपि युयोच भयः | १५६ । 


कत्र प्रतापाय ददा प्रतषों वीकाभुजादणडलसत्प्रताषेः 
इत्युक्ततानू सब्तिह्दितः स्ववर्गे। महा; परं पारमुपाससाद ॥ २० 


१०७ प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


ला चित 5 अीबिअल 


इस घटना का कृत्तांत संद्षेप से हमने डूरंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य 
के इतिहासों म॑ दिया है | डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य की 
रुयातों मं इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है । अनुमान होता दे कि 
जब प्रवापलिह के समय मद्दारावल आसकरण ने किशनासह तथा उसके 
घेशज्ञों को धांसवाडा राज्य दिलान का उद्योग किया, सब उस ( आसकरण)- 
के विरुद्ध विक्रम्सिंह को प्रताप्सिंद का पक्त लेकर युद्ध करना पड़ा द्वो 
हरिभूषण मद्दाकाव्य' में इस संब्रध मे घिस्तुत वर्णन दे, जो अलंकारिक 
छंग से हे ओर काब्यों में प्राय: अधिशयोक्ति भी पाई जाती है । इस दृष्टि से यह 
इस दोष से वंचित नहीं द्वो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसज्ञ 
में बहुत कुछ प्रकाश डालता हे, जिसका ख्यातों में अभाव हो। डससे 
महारावत विक्रमसिंद्द की वीरता, रण-कुशलता एवं मिन्न-वत्ललता का 
यथेष्ट परिचय मिलता हे । वहां इस घटना का कोई खंबत्‌ नहीं दिया हे । 
पसी दशा में आसकरण और विऋमर्सिदद के बीच यद्द युद्ध किस समय हुआ 
इसक विषय में निश्चित्‌ रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; परंतु आसकरण 
का राज्य-समय वि० स्ले० १६०७ “(१६४६ (ईइ० स० १५४४५१-१५८०) सक तथा 
प्रतापासह का राज्य-समय वि? से० ६६०७ -१६३६८ (६० स्तू० १५४४०-१४७६) 
तक निश्चित्‌ है और विक्रमासंह की गद्दीनशीनी वि० सं० १६०६ ( ईं० 
स्न्‍० १५४२) तथा दंदांत दामाखंडी गांव के उस( विक्रमासद्द )के पुत्र तेजासिद 
के वि० से० १६२१ भाद्रपद खुदि ११ (ईं० स० १५६४ ता० १८ अगस्त ) 
के तास्रपत्र से वि० सं० १६२० (ई० स० १५४६३) के आस-पास होना पाया 


महान्‌ प्रतापस्य जयस्तदा$5सीदमूत्सुरेम्यों जयपुष्पवृष्टिः । 


सुख स वंशलयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमदिरेषु ॥ २९ 0 
सर्ग ६ । 


(  ) देखो मेरा राजपृताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ ( डूंगरपुर राज्य का 
इतिहास ), ४० ६४६६ । 
( १ ) वही; भाग २ ( बांसवाढ़ा राज्य का इतिहास ), ४० ८१ । 


0 9 जे श्रामहाराबतजी अतेजरजी( सिं।बर्जी बचनातु आएे 
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जाता दे। यद्दी संवत्‌ बड़वे की खुयात में भी दिया है।अनुमानतः आसक रण 
ओर विक्रमलिद्द के बीच यद्द युद्ध थिं० सं० १६२० ( इं० स० १४६३ ) 
पूर्व किसी समय हुआ होगा । 

ख्यातों में तिक्रमसिंह के देहांत के विषय में मत-भेद्‌ है | कोई उसका 
देहांत बि० सं० १६३३ (ई० स० १५४७६ ) में और कोई वि० से० १६३४५ 
( ईं० स० १५४७८ ) में द्दोना बतलाती है, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं हे; क्‍योंकि डप्मके 
उत्तराधिकारी तंजर्सिह के बि० से० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ईं० स० 
१४६७४ ता० १८ अगस्त ) के ताम्नपन्न में पुरोद्दित दामा को स्वूर्य-श्रद्दण' के 
अवस्सर पर दामाखेड़ी गांव दान दने का उल्लेख हे, जिससे उस्तका देहा- 
घसान वि० से० १६२० ( ईं० स० १४६३ ) के लगभग होना संभव है । 


#&#«७५०४००२८८०७+ +नकरन कप 40५%-०५०--नेपे ४२२९२ वर 


विक्रमासिंद का देहांत 
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भरामणु परोत दामा जोग्य ऋत्‌ थने श्रीऋस्नापंण सुरज परव महे गएम 
दमाखेड़ी नीम सीम सुदर जीमाहे ज्मीन वीगा ११०० अग्योरसे या 
चद्राक यावत उदक अचाट कर सारी लागट वलगट टंकी टुर्सी सहीत 
नीरदोस करे आपी जरणीरी मारा वंसरो थई ने चोलण करेगा नहीं ॥ 
चोलण करे जरा ने चीतोड भागा नु पाप छे । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरते वसुघरां (ष४्टी वसं(षे" सह सह" त्रार्णी स्राणिण) विष्टा या( यां) 
जाअआ( यते कृमा(मि॥ दुवे श्रीमख '** "*'समत १६२९ रा वर्स भादवा 
सुदि १९ दीजने अरिस्तु 0 
मूल ताम्रपत्र की छाप से । 
( १ ) उपयुक्त ताम्रपतन्न में दामाखेड़ी गांव सूर्यप्रहण पर पुरोहित दामा को दान 
करने का उल्लेख है | ग्रह्णों का मिलान करने पर वि० सं० १६२१ आपाढ वदि ३० 
( हैं> स० १६४६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्यग्रहण होना पाया जाता है| जैसा कि 
प्रायः देखा जाता है, ग्रहण के अबसर पर दान का संकल्प तो कर दिया जाता है, परन्तु 
बावकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपन्न में भी ऐसा ही हुआ ह्ो। 
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५१५०२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात से ज्ञात होता दे कि डस- 
( विक्रमासिह )के चार राणियां थी, किंतु एक दूसरी ख्यात में उसके 
पांच राणियां होना लिखए द्वे । उसके चार पुत्र 
तेजासह, सुरजन , शादलाॉसह पवं किशनदास 
झोर किशनकुंवरी नामक पुत्री हुई 

रावत चिक्रर्मासद् वीर, मित्रवत्सल ओर स्वतंत्रताभिमानी राजा था । 
उसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना असह्य था । इसलिए 
उसने मचाड़ के बाहर जाकर अपने बाहुबल से 
कांटल के मीणों एवं अन्य लड़ाकू जातसियों पर 
विज्ञय प्रातकर अपनी भावी संतान के लिए एक स्वतत्र राज्य क़ायम किया, 


विक्रममिंह की राणियां 
आर संतति 


विक्रमसिंद्द का व्यक्तित्व 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; प्ृ० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह 
के पुत्रों के नाम तेजसिंह, शादललिंह, सुरजन, केशवदास और किशनसिंह तथा 
पुत्रियों के नाम वल्लभकुंवरी ओर लालकुंवरी दिये हैं । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४ । 


( ३ ) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं | उसके पुत्र रामदास को रायपुर की जागीर सिलकर उसका एथक्‌ ठिकाना 
क्रायम हुआ । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शादुंलसिंदह्द को सीधपुरा 
ओर वेरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 


( & ) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुईं एक पुरानी ख्यात में महारायत विक्रमसिंह 
का किशनदास को भांतला की जागीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए स्यातों में 
लिखा है कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापसिंद के समय किसी युद्ध में काम आया 
ओर इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के पुत्र को जीरण के पास अगरान 
गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत है । 


( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ८६ । इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वल्लभकुंवरी ओर लालकुंवरी के नाम पुत्रियों में 
नहीं हैं । 'वीरविनोद!' ( द्वितीय भाग, ए० १०९६ ) में भी उस( विक्रमसिंह के 
पुत्रों के नाम सही होने में बढ़वा-भार्ों के कथम पर कुछ संदेह प्रकट किया है 


महारावत विक्रमासह १०३ 
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जिसका सूत्रपात सूरज्ञमल के समय में ही हो चुका था। वह समय के 

अनुसार आचरण करता था | मालवे के मुसलमान द्वाकिमों के साथ 
उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको अपना राज्य स्थिर करने 
में कुछ बाधा नहीं हुईं | बांसवाड़ा राज्य पर डूगरपुर के स्वामी आसकरणा 
ने अधिकार किया, उस समय उसने आसकरण से विरोध कर 
बांसवाड़ा पुनः प्रताप्सिद्द को दिलाया । वष्द स्वभाव का उदार ओर विनम्न 
था! ख्यातों में लिखा है कि उसने बगवा गांव बसाया ओर ग्रयाखपुर में 
प्राकार बनवाया । बगवा गांव में उसने छुत्नी, तालाब, बावड़ी ओर त्राग्र 
बनवाये । 


करा लषणा+ 


चोथा अध्याय 


सहारावत तेजसिह से प्रतापसिह तक 


बी ब ४ ऋल 5 /७० ट बट छल अत 


तेजसिंह 


रायत विक्रमसिंद का देद्ांत होने पर डसका ज्येष्ठ पुत्र तेजसिद्द 
बि० सं० १६२१ (ई० स० १५६४ ) के लगभग 
देवलिया का स्वामी हुआ 
दिल्ली पर अपनी हुकूमत टढ़ करने के पीछे मुगल बादशादइ अकबर 
ने मालवा में सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया | इसके साथ दी 
उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन 
हल्दी घाटी के युद्ध मे दि *5 
महारावत के काका कांघल चैनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वद्द कुछ 
का महाराणा के पच्ष में सफल भी हुआ । राजपूताना के नरेशों में उस समय 
लड़कर काम भाना के हे 
मंघाड़ का स्वामी महाराणा उदयासहद प्रमुस्त था। 
इसलिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ईं० सव० १५६८ ) में चित्तोड़ पर 
चढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात्‌ वहां अधिकार कर लिया। 
चित्तौड़ पर शाही सेना का आकऋरमण दोदे के पूवें ही महाराणा उद्यसिद्द 
दुर्ग-रघ्ता का भार अपने सामनन्‍्तों को देकर पश्चिमी पहद्दाड़ों में जा रद्दा था । 
इस्सके बाद वह चार वर्ष तक जीवित रहा । उसका उत्तराधिकारी 
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राज्य-प्राप्ति 





जज +कनन-, 


( १ ) देखो ऊपर ४० १०१ । मुंहणोत नेणसी अपनी ख्यात में विक्रमपिंद 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( भानु्सिह ) का गद्दी बेठना क्िखता है, जो ठीक नहीं है। 
विक्रमसिंह का पुत्र तेजलिंह था ओर तेजसिंह का पुत्र भानुर्सिह था, जिसका दमने बथा- 
प्रसज़ उल्लेख किया है । स्वयं तेजसिंह के तीन दानपत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा अन्यत्र भी 
उसका पर्णन मिलता दे, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे बह देवलिया का स्वामी 


हुक भा | 


महारावत तेजसिंह १०४ 


धर की" 


महाराणा प्रतापसिंह ( प्रथम ) हुआ, जो टदढ़-प्रतिश्ञ और स्वतत्रतामिमानी 
था । उस( महाराणा प्रतापर्सिह )ने मुग़लों की अध्ीनता कभी स्वीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की । वि० सं० १६३० ( ईं० स्ू० १४७३ ) में बादशाह 
ने आंबेर के कुंचर मानसिंदद को मेवाड़ आदि के राजाओं को सममकाकर 
शाह्दी अधीनता में लाने के लिए भेजा | मानसिद्द के हूंगरपुर द्ोकर मेवाड़ 
में पहुँचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्वागताथे गोगूंदा से 
उद्यसागर गया और उसने रीति के अनुसार कुंबर की पहुनाई की, परंतु 
भोजन के समय बह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंचर मानसिद बिना 
भोजन किये ही महाराणा से अप्रसन्न होकर चला गया । 

अपने प्रधान सेनापति का अपमान दोना बादशाह अकबर को यहुद 
ही अचसुचित जान पड़ा | अतपव उसने महाराणा की छ्ृण्टता का दंड देने के 
लिप्‌ वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में कुंवर मानसिंह की अध्यक्षता में 
अपनी खेना रवाना की | मेवाड़ में नाथद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के 
पास दल्दीघाटी में महाराणा ने शाही सेना का वीरतापुवेक सुक़ाबला 
किया, जिसमें दोनों पत्तों के बड़े-बड़े बीर काम आये । सन्ध्या टोने पर 
मद्दाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूदे में 
पहुची । इस युद्ध में महारावत तेजसिंह ने अपने पित्ृव्य कांधघल को 
महाराणा के पक्त में लड़न फे लिए भेजा था, जो वीरतापूर्बक लड़ता हुआ 
मारा गया । 

मालवे पर म॒ुराल बादशाह अकबर का अधिकार हो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी मुग़ल साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया और वहां के स्वामी 
की मालवा खूब के सरदारों में गणना होने लगी, 
परतु उस समय सक महारावत का शाद्दी दरबार 
से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के 
मद्दाराणा प्रतापसिद्द और सम्राट क्रकवर की सेना के बीच युद्ध चल रहा 
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प्रतापगढ़ राज्य को 
तत्कालीन स्थिति 








१ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० ६०५६ । 
१७ 


५०६ प्रतापगढ़ गाज्य का इतिहास 


है 


3 > ० करी जीएम ७० १.५ 


था। अयनी पिलतभूमि मेवाड़ की ओर स्वभावत; ममता होने के कारण, 
महाराचत की महाराणा तर पस्विद की तरफ़ सहानुभूति अचरश्य थी, 
परंतु शादी सेना की अब. या से वह प्रत्यक्ष रूप से महाराणा की सहायता 
न छार सकता थां, तो भी बह इस अचसर पर दुहरी नीति रखकर 
इथर महाराणा झीर उधर बादशाह को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था, 
जिखल उसक राज्य की हानि न हो | शाही अधिकारियों से मेल्र- मिलाएप 
रख ऊझपने डाज्य की उन्नति करने की उसकी तीत्र इच्छा थी, परंतु स्वये 
शाही दरवार में नज़ाने से वह अपने राज्य की कुछ भी वृद्धि न कर 
सका ! 
मद्ल्‍ारावत तेजसिंह के समय का अधिक कृत्तांत नहीं मिलता है । 
प्रतापशढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा दे कि वि० से० १६४४ ( ई० ख० 
१४८७ ) में उसका हथनारा के पंवार मद्ठीड़ा 
2. हरराव से युद्ध हुआ था तथा उन्हीं दिलों 
उसका धहतुण्या को मगरी नामक स्थान पर भी 
युद्ध हुआ, जिसमें उस तेजासिंह )का खगदार खान काम आया।। 
पंचार हररशाव ओर हरोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चलता। 
घेपवय हू कि थे दइवल्िया के आसन्पास के कोई जर्मीदार हों और 
खपना इजाओा छिंन जाने के कारण देवलिया इलाक़े में उपद्बव 
करत हो | 
रूपातों म॑ महाराबत तेजलिंह का दहांत बि० से० १६५० ( ईं० स्त॒० 
१४६४ ) में दाता लिखा मिलता द्व। 'वीरवथिनोद' म॑ उसका मारा ज्ञाना 
लिखा है, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति-ह्वारा मारा जाना हो सकता है, परन्तु 


महाराबत थे हिल 


++ अनाज 


( द  प्रतापराढ़ राग्य को एक पुरानी ख्यात: प्रृ० ४। 

२ ) खान, महारावत बाघासह का पुत्र था ( देखा ऊपर छू० ८४ टि० १ )। 
( ३ ) भतापगढ़ राज्य के बड़वे को ख्यातत: पू० ३ । 
( ४ ) दौरपिनोद; द्वितीय भाग, पू० १०४७६ । 


महारात्रत तेजासंद्ठ १०७ 


डा 


द्यातों म॑ं उसका मसृत्यु-विषयक कोई चूसांत नहीं सिल्लतता । 
महारावत तेजसिंह के छः राणियां थीं। डसके भरानुसिह( आासा ) 
ओर सिंदा नामक दो कुंबर हुए. । उसके समय के दो ताम्रफत्रों की हमारे 
पास छापे आई हूं, ज्ञिनक्ा समय ऋमश! बि० संे० 


१६९१ भाद्षषद सुदि ११ (ई० ख० १४६४ ता० १८ 


अगस्त ) सथा बि० खं० १६३६ आपषाद वदि ४ 
( इ० स० १४७६ ता० १५ जन ) हो । उसने देवलिया में वि० स्ले० १८६३४ 


के 5 विनन+ ७७ <-->कल+ ९० »+/ 


मभहारावत को राणियां 
झार संतात भ्रांदि 








कक ७०-3० क * ५ अनज-पमाओसम«+ 339: ५३) नरक. 3५५३3. ७७०८ 33 ->ाक /र००. कक. ५. ०१;४+५+जक- 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात; ४० ३ । अ्रन्य राज्यों को बढ़ते भा 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शुन्य नहीं 
है; उसमें दिये हुए राणखियों, कंवरों तथा कुंवरियों के नाम श्रन्य ख्यातों से नहीं मित्रते । 
इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बढ़ी कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए 


जि 


महारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बड़वे की ख्यात में जो नास दिये दें, ने हमारे 
प्राप्त प्रतापगढ़ राज्य की आई हुई अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एसं उसे उद्ने 
महारावत के पांच राणियां तथा कुंवर भानु्सिद और सिंहा के अतिरिक्त मनभादता नामक 
कुचरी भी होना लिखा है, जिसका बदचे की ख्यात में उल्लेख नहीं हे । 

( २ ) दमाखेड़ी गांव का बाह्म॒ण दामा के नाम का ताम्रपन्र | श्रवतरण के लिए 
देखो ऊपर ४० १०० टिप्पण संख्या ३ । 


(३)मा (मे) हागज श्री ग्वत तेज ५ ५ तेजसिंदह ) जी 


वचानातु ( तु) म ६ मेह ) ता माहव ७ ( ने 0 गम गम ११ पढ्रा 
कर दीधघु बाणा सवत (५ छंवत्‌ ॥ ९१६३६ वर्ष आपाद + आपाद » 
बंद ३४९**''॥) 
मंज् ताम्रपत्र की छाप से । 
प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिज्लालेखों, ताम्रपत्नों आदि में सबसे पुराने उप- 
युक्क दोनों ताम्रपन्न हैं, जिनमें तेजासिंह की उपाधि 'रावत' और महाराज रावत' छिखी 
हैं। उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल रावत' और “महाराज रावत' 
लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था ओर लेखक जिस प्रकार चाहते लिखते थे । 


र्ण्ट प्रतापगढ़ राज्य का हॉतहास 
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ईं० स० १४७८ ) में तेजसागर तालाब बनवाया। दरिभूषण महाकाव्य' में 
उसके संबंध में लिखा है कि वह वीर, उदार, और गुण गाहक राजा था। 
उसके शत्रु उससे सदा डरते थे। वह विद्वानों का सत्संग करता था और 
आप धृ 
उसकी राजधानी दवलिया सम्रद्ध थी । 








(१ ) बभूव बीकात्मजतत्प्रताप+ श्रीतेजसिंहः प्रतिभूषशुल्यः ॥ 
पवित्रकीर्तिमहनीयमूर्तिः क्षत्राम्बुजानामिव चअणडभानुड 0 २९ 0 
भुमण्डल्तु देन भुशु चकास पुरन्दरेश्‌त् पुं सराणाम ) 
ऋतीरधि प्रोत्कट्तेजसेव मह(भुठा ठेन बुत समन्तात ॥ २३ ६ 
अनेकभपोत्तममालिहीरनीराजित पादयुगं बिरेजे 
प्रतापशपसिस्वभुजायुगस्थ युगान्तचणडांशुसमस्य ठस्य ७ २४ 
अनेकवेरित्रजसुन्दरीभिः संस्तुयमानो विनंयेन दीरः । 
आऊऋण्य सिहसनमुग्रमूर्तिः स्थितः प्रतापानलतापितारि: ॥ २५. 0 
दन्ताग्रदत्तस्त्रकराड गुलीमिः सएलस्यबिन्दुस्तरवदीक्षुणामि: १ 
झलेशात्प्रहोरे स्वीशरो5ड गुलीनां प्रस्फोटनेम्लीनमुखाम्बुजामि: 0२६७ 
अहो भवन्ते करुणा न बाते प्रसाद एवे विधिदुलिपीनाम 
घम्मिल्नचूडाश्रुतिभूषणनामित्थ॑ बने त्व॑ं शरण कृपलो ॥ २७ 0 
बब/्य नपलस्यमहों मरह(श न अाधयस्त परे पीडयन्ति 
बुचेरनेकेः स निनाय कालमखेदितः खेदितवैरिवगं: ॥ २८ ७ 
चन्द्र: कलक्ी स कलझूहीनः क्षारः समुद्रो मछराकृतिः सः 
स्थिर: सुराणं विटपी चल: सः रष्टोपमेयः स बभूव भूष५॥ २६७ 
वित्ते हि चित्त न कदापि दत्त लुब्धो गुणानां गुणदत्तर्दष्टः 
ग्स्तजसिंदः कलिकलल्‍्पवुक्षो नापुरयद्‌ दष्टगत न के कम्‌ ॥ ३० 

सम ६ । 


रझाव्य की सुंद्रता बढ़ाने के लिए कवि प्रायः अल्ंकारों का अ्रल्यधिक प्रयोग 


महारावत भानुसह १०८ 
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भानुसिंह 


मद्ारावत भानासह, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीसिद्द भी कहते 
थे, विक्रम संवत्‌ १६४० (इं० स० १५६३ ) में 
देवलिया की गद्दी पर बेठा । 
ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय 
मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तगत थे। महाराणा उदयलिंह और 
प्रतापसिह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों 
6540 38 के समय वे महाराणा के हाथ से निकल गये और 
विरोध होना उनपर बादशाही अधिकार हो गया । वहां के 
शाद्दी थानों पर वादशाह की तरफ़ से सय्यद लोग 
नियत हुए | महाराणा प्रतापर्सिह की तरफ़ से रावत गोघिद्दास खंगारोत 
( बंगमवालों का पूर्वेज़ ) नउवे बाघरेड़े (बाठरडे ?) के थाने पर नियत 
था । वह सय्यदों से लड़कर मारा गया । वि० सं० १६४३ ( ईं० स० 
१५८६ ) में उक्त महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर 
सारे मेवाड़ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया । उस प्रतापलिंदद )- 
के पिछले समय में मेचाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिससे 
उसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मिला और उसने विपत्ति 
के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाओ्ों के एवज़ में 


राज्य-प्राप्ति 
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करते हैं, जिससे काक्ष पाकर वास्तविकता केवल कवि-कहपना ही मान ली जाती है । 
ऐतिहासिक झअश अल्प होने पर भी वे घटनाओं को अ्रपनी रचना में तिल का ताड़ 
बना कर दिखलाते हैं । कवि गंगाराम ने भी हरिभूषणमहाकाव्य' में ऐसा ही किया 
है, अ्रतएव उक्त काव्य में मद्दारावत तेजसिंह के विषय का जो वर्णन है, वह भझवति- 
शयोक्षिपूर्ण है ओर समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । 


१५१५० प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० से० १६५३ ( ईं० स० १४६७ ) में डसका 
परलोकवास द्वोने पर उसका पुत्र अमरासखिह ( प्रथम ) मेघाड़ का स्वामी 
हुआ । 
महाराणा उदयसिंह के पौत्र और शक्तिसिंह के पुत्र जोधसिह ने 
उन दिनों महाराणा की आज्चानुसार मोखण, कराड़िया, कुंडल की सादड़ी 
(छोटी सादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई बाघर्सिह 
के साथ वहां रहना आरंभ किया । फिर महाराणा ने उलको नीमच और 
जीरणु का पद्टा कर दिया । जोधासिह वीर-प्रकृति का पुरुष था । क्रमशः 
अपना बल बढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लटना आरंभ किया और 
नीमच से भी वह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भानसिंह 
को भय हुआ कि वह देवलिया पर भी कभी दांत लगावेगा । निदान उसने 
जीरण के शाही फ़ौजदार को बहकाया कि जोधासिह और बाघसिद्द को 
तुम यहां क्यों रहने देते दो ? वे बड़े आपतक्तिकारक हैं और तुमको मार 
डालेंगे । 
भानुसिद्द के शाही अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से 
जोघर्सिह पहले से ही असंतुष्ठ था। भानुसिह-द्वारा मंदसोर के शाही फ़ोज- 
अंधगव अली दि ओ हारे के अपने विरुद्ध भड़काये जाने की स्तबर पाकर 
शक्काबत जोथाशंह के बीच बह कुद्ध हो गया ओर उसकी उस: भानासद्द )से 
डर पक पूरी शत्रुता हो गई । मंद्सोर के शाही फ़ीजदार ने, 
जो सय्यद था, जोधार्सिह के विरुद्ध महाराणा अमरसिंह से शिकायत की, परंतु 
वहां जोधसिंह का प्रबल प्रभाव होने से उसके विरुद्ध दोनबवाली शिकायतों 
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( १ ) इसके वंशधघर कणगेटी ( मेवाड़ ! ) के सरदार हैं । 
( २ ) मुहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० 8«& | 
( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०२९६ । द 

( ४ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पएृ० ६ ) 


( ९ ) वही; ४० ६९ ! 


महारावत भानुर्सिह १९९ 


की खुनवाई नहीं हुईं । इसी बीच भारनीसद भी महाराणा के पास पहुंचा 
झोर धहां एक दिन उसके तथा जोधर्सिह के बीच दरबार में ही कट्दा-सुनी 
हो गई | महाराणा के समकाने से डस समय तो बात दब गई ओऔर 
भासुसिद्द वहां से देवलिया सथा जोघधर्सिंद अपने निवासस्थान को लौट 
गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब जोधसिद्द के डपद्रव में 
कमी न दीख पड़ी तब भानु्सिह मंदसोर के शाही फ़ोजदार मकखनराां से 
मिला ओर दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधर्सह को दंड देना 
निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सौ सवारों की भीड-भाड़ 
के साथ जोधसिंह पर चढ़ गये | जोधर्सिष् भी अपने सौ सवारों और दो 
सी पेंदलों के साथ उनक सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक वट वृक्ष के पास दोनों दलों म॑ लड़ाई हुईं, ज्ञिसमें सय्यद मक्खन ओर 
महाराबत भानुलिह जोघर्िह के हाथ से मारे गये, साथ ही जोधर्सिह भी 
झीवित न बचा । 

रिभूपषण मद्दाकाव्य/ का कत्ता कवि गंगाराम अपने ग्रन्थ में 
महारावत तेज्ञासह के पीछे [सेहा के देवलिया का स्वामी होने और सिंहा की 
तरफ़ से उसके पितृव्य भानु लिंह के मक्खन की सहायतार्थ शक्तावत जो धर्सिष् 
से युद्ध करने का वर्णन करत हुए जोघ्सिह और माखन ( मकखनखां ) 


(९०२० >कयानकार क-कशानन--क काका, 
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) सुहणोत नंणशसी की ख्यात; प्रथम भाग, पू० ६& । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; प्ृू० १०९६ । 


( ३ ) भुंद्दगोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ४९ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ४० १०४६ | केप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़, ४० ७६ । के० डी० 
असंकिन; गैज्ञटियर आऑबू प्रतापगढ़; ४० १६८ । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात 
( ० ३ ) में उस( भानु्सिह )का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) के समय 
रणबीर (रणबाजज़ां ) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिल्कुल ग़लत 
है। उदयपुर का महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) इस घटना के लगभग सौ वर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( ६० स० १७१० ) में वहां का स्वामी हुआ था । 


श्श२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


हे #ड 75 कि 


फे वीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता हे; किंतु भानुर्लिह के विषय में 
उससे मौन धारण कर लिया है | ख्यातें और प्रायः सब ही; इतिद्ासबेस्ता 
सेज्ञसिंह के भानुलिह और सिद्दा नामक पुत्र होना बतलाकर भानुलिद्द 


( ५ ) पुरा दशपुराचीशः खानो माखनभूषतिः ३ 
चित्रकूटघिनाथेन युयोध यवनेश्वर; || २ ॥। 
मिलिता हिन्दव: सर्वे युद्धाय समुर्पास्थिता: । 
तान्‌ विलोक्य तुरुष्केशु सिंह चानुससार सः।॥।३॥। 
तत्पितुड्ये, महप्वीरो भानुसिंहो ययो रखे । 
राणसिनाचिप इृध्रवा योचशक्ताबतं पुर; ॥ ४ ॥ 
बभूव तुमुलं ततन्न तयोरन्योन्यमाहवम्‌ । 
देवदानवगन्धवेमुनिविस्सयकारकम्‌ || ५. ।! 
खड्डान्िष्का छयामासु) के४पि अमेघरा भटा: । 
विस्फारं चनुपां मध्ये कुबोणा। समराजिरे | ६ ॥ 
विच्छिन्नबाहवः के5पि परे मुद्र-्स्तणिडताः । 
एकनेत्राश्वेकपाद विचेलुस्तपरे भुशम्‌ ॥। ७ ॥ 
पट्ाणा$ पिता) सर्व यबना अ्रषि यापिता। । 
मुदला। सांदितास्तत्र हप्सिनो निहता रणे ॥ ८ ॥। 
मुमुचुः शुक्तयः के5पि मुशलान्‌ लगुडोपलान । 
निहता यवना; सर्वे योचशुक्तावतेन ते ॥ & ॥ 
तोबा तेबिति कुवोणु भानु्सिहमुपाययु: । 
मएरयन्त समुक्त्वेषतिसहाये त्वयि विष्ठति ॥ १५० ॥ 
तेषामिति बच: श्र॒त्वा खड़माकृष्य निभ्यों । 
योचमाक्वारयन्बीरों युगान्तदहनोपमः ।। १९ ॥ 


रुचिरखावसब्जाता वाहिन्यो वाहिता भमशुम । 
मुणएडकुमकबन्धोग्रमद्गुरासिरूषाकुल्ा। ।। १२ ॥ 


महारावत भानुसिह ५१५३ 


को तेजसिंह का उत्तराधिकारी बतलाते हैं । स्वये भानुर्सिद्द के बि० स्तु० 
१६४५१ और १६४५२ के ताम्रपत्र मित्र चुके हे । ऐसी अवस्था में गंगाराप 
का यह कथन कि तेजलिंह के पीछे सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ तथा 
भानुखिह, सिंहा का चाचा ( ठेआशिह का भाई ) था और वह सिंहा की 
तरफ़ से जोधर्सिह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं दे। 
नेणसी की ख्यात में, जो प्राचीनता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हे, 


कापि बुम्बारबाः पेतुः क्रापि भेममहारवा। । 

करिणां गरजतं छापि क्रापि दक्ताघनस्वना। ॥। ९३ ॥| 
इति घोरे रणे जाते योचशुक्तावतः स्वयम्‌ । 

युयोध भानुना वीरः सानुमएनिव अनन्त: ॥। १४ ॥! 
सुध्यमाजान्‌ रणे ६धूवा पातयामप्स तद्भटान्‌ । 

मुगानां कुलमासाथ समन्‍्युरिवर केसरो ॥ ९७. ॥*" 
युव्यमान रणे भानु इशृता योचः समागतः । 
प्रस्प्रमभृद्‌ युद्ध दारुरं वएरयेस्तये४ | २३ ॥। 
आपदोबाणैस्ततः प्रालरीसभिस्तदनन्तरम । 

पश्चात्‌ कद्ठारकेयुद्ध॑ तयेरिव तयोरभूत ॥ २७ ॥ 
तच्छन्ं भानुना बाणश्छल योजेडपितद्ध्वजम्‌ । 
उभो चिच्छिदतु। सत्यः सस्वनं घनुणेगुणस || २५. ॥** 
खज्न म॒क्ृष्य जिच्छेद प्रासं भानुकरस्थितम्‌ । 

सो5पि खड्ड छत ठस्मायुपवीतोन्बितं ददो ॥| २७ ॥ 
पश्चात्‌कदारिकाधातेः पतितः समराज्जरो । 
योचशुकतावतों बीरो गतासुरगताभिष) ॥| रे ॥। 
म[खूनः खनिमापन्‍्नः शुकत्या योजेन संहतः । 


राहूरिव पपातोब्य| कृष्णेनेव पुरा रणे ॥। २६ ॥ 
सप्तम सगे । 
श्श 


११४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


री 
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छः 


शक्तावत ज्ञीधसिंह के साथ होनेवाले युद्ध में भाजुर्सिद्द के मारे जाने 
का स्पष्ट उल्लेख हे | जीरण में उस( भमानालह )की स्मारक छुत्री बत्ती 
हू है. के 8. ७५ घर (5 केु 2 बिक, द्ध |» 
हुई है । उसके लेख में भी शक्तावत जोधसिह के साथ होनेवाले युद्ध में 
उसके मारे जाने का उल्लेख है | अ्रतप॒व भानुखिह का डसी युद्ध में मारा 
जाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अनुयायी होने से गंगाराम 
ने अपने काव्य में दुःखान्त प्रसक्॒ को जान-बुककर छोड़ दिया दे ओर 
देवलिया के स्वामी बाघासह, भानुर्सिह तथा जसवंतर्सिद्द (जो युद्ध करते 
ि 9 + डे रः 
दुए वीरगति को प्राप्त हुए) के दहांत पर मौन साथ लिया है । इसी प्रका 
जप ४ और. ं है क्र 
उसने वहां के अन्य नरेशों की भी मृत्यु-वातो का उल्लेख नद्दीं किया, जिससे 
कहा जा सकता है कि उसने अपने इस काव्य को सुखान्त बनाने का ही 
लच्य रखा हो । 
'वीरविनोद ' में भी इस युद्ध का वन हे, परंतु वद्दां इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया है, परन्तु मद्दारावत भानुलिह की छुत्नी के लेख में 
वि० से० १६५७ (इ०स० १५६७) के मा्गेशीषें में उसका शक्तावत जोधमस्द 


(१ ) द्वितीय भाग, ५० १०९६ । 


(२) ( महा "राजा 'ची( जि "राज मा मे )हरजतर्जी 
श्री भानाओ देवलया राजा जां औराह मना पदराया'* **** जोद्‌ 
(| व साथ फिह 3जी सग**** या दसोर ( मंदसोर १" ** 'रजवाड़ 
दल्ली ६ दिल्ला। ) तप ५ पे) पाता" *'*ककबरजी उदपुर तप ( पे) 
राणा ******' अमस्साघए सिंद )जी समत ६ सस्वत ) ९७ सा ५४ सा 
के ( शाक्के ) ९५९ [ 6 ] परवतमानमती अ्रग“ल- दीतवार '** । 

मूल लेख की छाप से ! 

मेवाड़ का महाराणा अमरसिंह / बवीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का ज्येष्ठ 

पुत्र ), महाराणा ग्रताप का परलोकवास होने पर वि० सं० १६५३ माथ सुदि ११ को 

राजगह़ी पर बेठा था । समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरसिंह- 
प्रथम ) के आारशिक समय की हो सकती 


५ 
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के साथ होनवबाले युद्ध में काम आना लिखा है। ऐसी दशा में महारायत 
भानुसिह का परलोकवास थि० सें० १६५४ के मागेशीषे (३० स० १५४६७ 
नवेबर अथवा दिसंबर ) मास में होना ठीक जान पड़ता है । इसके विरुद्ध 
ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गेज़टियर में उसका दृहांत वि० से० १६६० 
(६० स० १६०३ ) में होना लिखा है, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं हे, 
क्योंकि ख्यातों आदि के संबत्‌ बहुघा कश्यित हैं और पीछे से स॒त्ती सुनाई 
बातों के आधार पर दिये गये हैं । 

सर जॉन मालकम अपनी रिपोर्ट ऑनि दि प्रॉविन्स आज मालवा एंड 
एजज्वॉइनिंग डिस्टिक्ट्स' ( कलकत्ता गवनमेंट आग इंडिया संटल पब्लि- 
कशन ब्रचि--पृ० २२४ ) में दिखता है कि प्रतापगढ़ गाज्य के सेस्थापक 
ओऔजा रावल का ( ज्ञिसको शाहजहां के समय में मालदये के रासालमान अफ़- 
सूरों की सिफ़ारिश से जागीर मित्री थी ) पुत्र भीमा रावल मंदसोर के 
आपमेलदार की सहायताथ लड़कर मारा गया + वहीं उल्लने टिप्पण में 
सादड़ी के सरदार खूग्जमल के मांड के सुलतान अलाउद्दीन क पास 
जाने और फिर उसके पुत्र वाध रावल के चित्तोड़ की रक्षार्थ काम आने 
पर्व उस( बाघ रावल )क पुत्र बायालिंह के पुनः सादड़ी लोट जाने और 
उसके पुत्र का नाम जीज्ञा रायल द्वोने का उल्लेख किया है | ये सब 
कथन इतिहास की कसौटी पर निर्मूल ठहरते हैं । मांड़ु मं अलाउद्दीन 
नांम का कोई खुलतान नहीं हुआ । सूरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडे 
( मालवा ) के सुलतान नासिरुद्दीन की सहायता कर महाराणा रायमल 
ओर उसके कुंचर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वबरणुन ऊपर 
( पू० ६२-४५ में ) किया गया द्वे | प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'राबल' 
न होकर “रावत! हैं. एवं वहां बायलिंह', जीजा और 'भीमा' नाम के 


व्यकक कादजाडओणओ चना आनननड >चक 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ए० ३॥। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानों ख्यात; ४० & । कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर अबू प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर 
के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर आंच संतापृगढ़; ४० १६८ ॥। वीरबिनांद, द्वितीय भाग, 
पु० १००६ । 


११६ प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 
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कोई राज़ा नद्दीं हुए । बायसिंह रायसिद्द का, जीजा बीका (विक्रमालिह) का, 
आर भीमा तथा भाना भानुर्सिह के सूचक हो शसकते हें । इसी प्रकार 
मालकम का यह कथन कि भीमा अथवा भाना (भानुसिंह) बाघसिंह के पौन 
जीज्ञा अर्थात्‌ बीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था निर्मूल हे । उक्त रिपोर्ट में 
दिये हुए प्रतापगढ़ के राज़ाओं के नाम बायसिंह, जीजा और भीमा अशुद्ध 
हैं और उसमें दी हुई घटनाएँ भी टीक नहीं हैं । बाघर्सिह अकबर की 
चित्तोड़ पर चढ़।ई होने के तीस वर्ष पृर्वे बह्यादुरशाह की चित्तौड़ की चढ़ाई 
के समय मेबाइवालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया शा । अक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करने से प्रकट होता हे कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 
लिखते समय पुव्े-चृत्तांतस लिखन में सत्यासत्य की अधिक खोज नहीं की । 

महारावत भानुर्सिह्द के वि० सं० १६५१ और १६४५२ के निम्नलिखित 
दो ताप्नपत्र मिले हें-- 

(१) वि० सं० १६४१ मारग्गशीष वदि ५ (ईं० 
स० १५६४ ता० २७ अक्टोबर ) का जोशी श्रीकंटठ 
के नाम का सेवली गांव का ताम्रपतन्न, जिसमें 
उपयेक्त गांव जोशी श्रीकंठ को ऋ्ष्णापंण करने ओर ताम्नपत्र मद्ाराधत के 
कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोली केशवदास-द्वारा लिखे जाने का उल्लेख 


डे । 


महाराबत भानुमिंह के 
ताम्रपत्र 


(२) वि० सं० १६५२ आषाद खुदे १ (ई० स० १५६५ ता० श८ 
जून ) फा जोशी नारायण के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत तेजलिंद 
के अतिम समय में अ्मलावदा गांव में संकल्प की हुई पेंतीस बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख है ओर दुआ देनेबाले का नाम कोठारी शामल' 


(१ ) श्री महाराज श्री राउत श्री भवानीसिंघजी वचनातु जोसी 
> े ५ का पी प ( शल्' ७ 
सीरीद्स है 5 बक>का मो० जा सेवल्ञा ऋधाट गरीदीदे(*********संबत 
रे (5 
१5६५७.९ वर मागसर वाद ५ "***** | 


मूल लेख छाप खे | 
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एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया है । 

बड़वे की ख्यात में महारावत भानुसिद्द के केवल एक ही राणी 
लिखी हे और उसका नाम भगवतकुंवरी देकर उसको इंडर के राव 
नारायणदास की पुत्री लिखा है एवं डसका पुत्र 
सिंहा बतलाया है ; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात 
में उसके दो राणियां एक चौहान बाला की पुत्री समुद्रकुंवरी और दूसरी 
सोलेकी माला की पुत्री मानकुंचरी होना लिखकर उक्त सोलंकिणी राणी के 
उदर से कमलकुंवरी ओर पेपकुंवरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में 
दिया हुआ महारावत भाशुर्सिद्द के सिंह नामक पुत्र होने का कथन टीक 
नहीं है; क्‍योंकि उसमें दी मदहारावत तेजसिंह के प्रसहु में खिंहा को तेज- 
सिंह का पुत्र बतलाया दे, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। मुंहणोत 
नेशसी की ख्यात में तथा अन्यत्र सिंहा को तेजलिंह का पुत्र लिखा है, 
जिससे स्पष्ट हे कि सिंहा सानुर्सिह का छोटा भाई था। वह महारावत 
भानुलिद्द के पीछ देवलिया का स्वामी अथोत्‌ भानुसिद्द का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में ज्ब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 


महारावत को राणियां 








( १ ) महाराज श्री राबत भानजी वचनातु जोरसी नशाणुजी जोर 
आप्रच | मु वीगा ३५.) आके पंतीस राजतु श्री तेजसाजी रे आतर 
सम्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलाबदा मांहे'*'*** उदक आपचाट 
ठांबापत्र करे दीची-*समत ९६५.२ वरजे आसड़्सुद ९***। 

ताम्रपत्र की छाप से । 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; 9० ३ । 
( ६ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ९ । 


( ४ ) मुंहयोत नेशसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ४५ | बीरधिनोद; द्वि 
सारा, ए० १०२७॥। 


जता ्द 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्यास 
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बेठता है, तब चारण और भाट उसए बड़े भाई )को पिता के स्थान पर 
सु बी ध्््‌ र्ः हा 9 8 ०१३ छ 

मानकर गद्दी बेठनेवाले छोटे भाई को आशीप देसे है । इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में सिंहा को भाउ[सदह का पुत्र लिखा 
गया हो तो कोई आश्चरये नहीं है । 

महाराबत भानुसिह का भी और कोई वृत्तांत नहीं मिला, जिससे 
उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़ । उसके संबंध का जो कृत्तांतस ऊपर 
लिखा गया हे, उससे तो यही प्रकट होता है कि 
वीर और दानी होन के साथ ही वह अदृरदर्शी था। 
वह कुछ ही वर्ष राज्य करने के डपरांत मारा गया। 
आप हे रः कक | * आप 
मेजर के० डी० असेकिन ने उसके समय में शाही अफ़सर महावतरतां के 
छ में पु ।औ] *_ ५ 
देवलिया! में ज्ञाकर रहने का उज्लेख किया है, परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यह कथन टीक नहीं ज्ञंचता; क्‍योंकि भासासिह, मुगल सप्नाट 
उ्रकवर का समकालीन था और उसके ज्ीवनकाल में ही वह मारा गया । 
फ़ारसी तवारीखों में बादशाह अकबर के समय महाबतसतां नाम के किसी 
सेतापति के विद्रोहद्दी होने का उल्लेख नहीं हे। जहांगीर के पिछले समय 
५ कर पि के, ० रु 
में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यक्त महाबतर्त्ना ने बादशाह से विद्रोह्दाचरण किया 
था, जिसका हम महारावत सिंह के प्रसहु में वर्णन करेंगे । 


महारावत भानुसिद्द 
का व्यक्तित्व 


सिंहा 


महाराबत भानुर्सिह्द का देहांत होने पर त्रि० सं० १६५७ ( ईं० स० 
१४६९७ ) में उसका छोटा भाई एसिंहा देवक्तिया के 


राज्य-प्रांप्रे हे नह 
राज्य-सहासन पर बठा । 


( १ ) मेजर के० डी० श्रसेकिन; गेज़टियर आँब प्रतापगढ़; पृ० १६८ । 

( २ ) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब भानुसिंह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम श्राया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था। 
उसकी अनुपस्थिति का अवसर पाकर महारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौन्र श्र 
कृष्णदास| किशनदास ) का पुत्र सांवलदास, जिसके कांतला की जागीर थी ओर जो. 
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मुगल बादशाहत की अध्ीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
महाराणाओं से बादशाह अकबर असलंतुएट रहा और उनपर शाही सेना के 
गहाराणा अमरमिह का अकमण जारी थे, पेसे समय में भाल्िंह के 
महारावत के लिए टीका... म्क्खनखां की खहायतार्थ काम आने से विरोध 
3] बढ़ने की संभावना देख महाराणा अमर्रालह ने उस्ल- 

( भाउासह )के भाई सिंहा को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 
मं कहलाया कि भानुखिद्द और जोधसिद्द दोनों हमारे भाई द्वी मरे हैं । अब 
जोधसिद्द के पुत्र नाहर ओर भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें 
किखो प्रध्धार का दखल न देना । इसपर सिंहा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर भ# पणा की बात मान ली और जोघसिह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न 
की । वःदशाह्द अकबर ने उघर का अच्छा बंदोबस्त करने के लिए जीररणा 
ओर नीमच की ज्ञागीर रामपुरा के सीसोदिया राव दुगो को, जो शाद्दी 
सबक 5-८ गया था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए 
उसने महाराणा को कुछ गांव दकर उसका समाधान कर दिया । तदनन्तर 
भानु सह के मंदसोर के शाद्दी सेनाध्यक्ष मझ्खनरत्रां की सहायतार्थ मारे जाने 
से बादशाह जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महारावत सिंहा 


देषणिया-राज्य का सारा राज्य-कार्य करता था, सरदारों आदि को मिल्लाकर वहां का 
स्वामी बन बेठा । जब सिंहा को भागुसिंह की ख्यु श्र सांचलदास की राउ्य प्राप्ति 
का समाचार मिला तो वह परिस्थिति व अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
चुप हो बठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल से देंच्छिया में प्रवेश किया ओर वहां अधिकार कर लिया । एिए 
उसके पक्षयाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला ओर उसके वंशज! से ऋनला की 
जागीर छीन छी । संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अविद्यसानता का अवसर 
पाकर देंवल्षिया का राजा बनने की चेष्टा की हो श्रोर उसी में उसका प्राणांत हुआ हो । 
जब तक इस विपय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस संबंध में अधिक प्रकाश नहीं पद 
सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है । 

( १ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पए० ६४-६ । 

(२ ) वही; ए० ६५-६ । 


१२०७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


को कुंडाल का परगना जागीर में प्राप्त हुआ । 
बादशाह अकबर की महाराणा प्रतापर्सिहद को अधीन बनाने की 
फामना सफल नहीं हुईं। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे उसके 
बसाह और अरणोद परगने अराधिकारी महाराणा अमरसिह ( प्रथम ) पर 
का फरमान कुंवर तगे-_ वि० से० १६५७ (६० स० १६०० ) में बादशाद्व 
शी री पक ने अपने शाहज़ादे सलीम(जहांगीर ) को भेजा; 
किंतु वह श्रसफल होकर लौटा । तदनन्तर वि० से० १६६० ( ई० स्तू० 
१६०३ ) में बादशाह्द ने पुनः शाहज़ादे को मेवाड़ पर सेना लेकर 
जाने की आज्ञा दी, किन्तु पहली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मरण कर वद्द किनारा कर गया । बि० सं० १६६२ ( इं० स० १६०४५ ) में 
बादशाह अकबर की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम 
बादशाह हुआ । उसने अपने पिता के मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अपने शाहज़ादे 
परवेज़ की अधीनता म॑ एक बड़ी सेना उधर रवाना की । महाराणा ने शाही 
सेना का बड़ी बीरता से मुक़ाबला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त दोकर 
लौटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लोटने पर कई बार 
मेवाड़ पर खेनाएं भेजी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
द्वी रहा । अत में बादशाह ने बि० सं० १६७० (ईं० स० १६१३) में शाहज़ादे 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० ६। सर जॉन मालकम ने 
“रिपोर्ट श्रॉन दि प्रोविंस श्रोव्‌ मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्टिक्ट्स ( ए० २२४ ) में 
लिखा द्दे॑ कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस भानुसिंह )के 
पुत्र जसवंतर्सिह को दिये गये। सर जॉन मालकम के उपयुक्ल लेख से ख्यात के कथन 
की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसचंतर्सिह को भीमा( भानु्सिंह )का पुत्र 
बतलाया है, जो टीक नहीं है| भीमा ( भानुर्सिह ) निःसंतान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसवंतसिंह था, यह निश्चित 
है । महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था । अ्रतएवं उपयुक्क कुंडाल की 
जागीर श्रर्थात्‌ १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, बादशाह जहांगीर- 
द्वारा महाराबत सिंद्दा को मिलना ही संभव है । 


महारावत सिंहा १-२१ 


खुरम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के साथ महाराणा पर रवाना किया। 
दीप छ जज * कप का ०. 
शाहज़ाद ने मेवाड़ में पहुेंचऋर चारों तरफ़ के नाके-घाटे बंद कर दिये 
झोर रसद्‌ का जाना भी रोक दिया ! उसने मुख्य-मुख्य स्थलों पर सुटद॒ढ़ 
थाने नियत कर भद्दाराणा को घेर लिया, तो भी मद्ादाराणा ने शाद्दी सेना से 
मुकफ़ाबला करना न छोड़ा । घह इस आपत्ति से बिलक्रुल न घबराया और 
यथा-साध्य लड़ता द्वी रद्दा । शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से मद्दाराणा 
के सरदारों की संख्या घटती ज्ञाती थी ओर उन्हें भय दोने लगा कि शाद्दी 
सेना-हारा घिरकर थे मार जावेंगे तथा उनके बाल-बच्चे पकड़ लिये जावंगे । 
इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों न महाराणा के कुंवर कशणो्सिद्द 
की सल्लाह लेकर शाहज़ादे के पास संधि का प्रस्वाव भेजा, जिसके स्वीकार 
होने पर महाराणा के सामने यह बात प्रकट की गई । मद्दाराणा को विवश 
द्वोकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यद्द बात स्वीकार करनी पड़ी और ज्येष्ठ 
राजकुमार को शाही दरबार में भेजने की सुख्य शर्स पर थि० से० १६७२ 
( ईं० स० १६१४ ) में संघि दो गई | फिर शाहज़ादा सुरंम, कुंवर कर्ण्सिहद 
को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने उ्चका बड़ा सम्मान किया और 
मेवाड़ से गये हुए इलाक़ों के अतिरिक्त रतलाम, बघाड़, श्ररणोद्‌, ड्गरपुर, 
बांसवाड़ा आदि का फ़रमान भी ता० २२ रबीउस्सानी द्वि० स० १०२७ 
(वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वदि ६5 ई० स० १६१५ ता० १५ मई) को उक्त कुंवर 
के नाम कर दिया । 
न जाप रू दि 
बादशाह जहांगीर के पिछुल समय में उसका शाद्दज़ादा ख़ुरंम तो 
बागी हो द्वी रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति मद्दावयतसरां 
। पर भी बादशाह की नाराज़गी द्वोगई। डसका 
महाबतस्रां का देवलिया जानो अल वी जिया गया दब ने 
3 अि रहलो जाना ऊ तल पएवे खानखाना क 
हि व | ख”ि ० 
अजमेर का सूबा जागीर में दिया जाकर बि० सं० १६८३ 
(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ४०३ । मूल फ़रमान के 
ज्षिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २३६४-४६ । 


( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० #घप्प- ६ | 


१द्‌ 


न 
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ईं० स० १६२६ ) के लगभग वह मद्दाबतर्त्रां को मारने के लिए नियुक्त 
किया गया। इसपर महाबतखां प्राण-रक्ता के लिए इधर-उधर भ्रटकने लगा । 
उसके डद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर महारावत 
सिंहा ने उसको सम्मान-पुवेक अपने यहां रक़्खा' और प्रसिद्ध हे कि 
देवलिया से विदा होत समय उसने महारावत को इस सौजन्य के बदल में 
एक अगुटठी भेंट की , जिसका मूल्य साठ हज़ार रुपये के लगभग था। 
फ़ारसी तवारीख्रों से यह ज्ञात नद्टीं होता कि मद्दाबतखां बादशाह की 
अप्रसन्नता होने पर कहां-कहां रहा था, परंतु उसका राजपीपला के मार्गे 
से दक्तिण में जाने का 'हिस्दी ओऑंद्ि जहांगीर” और “जद्दांगीरनामे ” में भी 
उल्लेख मिलता है | इससे अनुमान होता है कि वद्द मालचे की तरफ़ होता 
हुआ दी दतक्तिण में शाहज़ादे खुरैम के पास गया था। देवलिया मालव से 
मिला हुआ है। पहाड़ी प्रांत होने से वद सुरक्षित स्थान समभा जाता है 
तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मार्ग में पड़ता है । इसलिए 
पहाड़ी मार्ग से होते हुए उसका देवलिया की तरफ़ ज्ञाना ओर धहां 
महारावत का आश्रय पाना संभव दे | पहाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का 
जलवायु ख़राब द्ोने से मुसलमानी सेना का डस ओर कम ही जाना होता 
था | महाबतखां का देवलिया में रहने का कथन मद्दारावत प्रतापर्सिद्द के 
सप्रय बनी हुईं 'प्रसापप्रशस्ति' ( खडित काव्य ) में भी है, जो इस घटना के 
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( १ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० १०४७ । 'धीरविनोद” में महाबतख़ां का 
महारावत जसवंतर्लिह के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है । 
महाबतख़ां वि० से० १६८३ में विद्रोही हुआ था । उस समय महारावत सिंहा विद्यमान 

जैसा कि ग़यासपुर की बणजारों की बावड़ी के शिलालेख से प्रकट है। महारावत 
सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था, इसलिए उसके समय में ही मद्दाबतज़ां का 
देवलिया में रहना संभव दे । 

( २ ) वीरविनोद (द्वितीय भाग, ४० २८६) में भी मद्दावतख़ां-द्वारा अंगूठी देने 
का उनल्नलेख है | 

(३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत; ए० ४३० । 

(४ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० ९६६ । 





महारावत [सहा' १२३ 


लगभग पचास वर्ष पीछे की बनी हुई है । ऐसी स्थिति में महारावत सिंद्दा 
के समय द्वी महाबतसत्रां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय हे । 
इसके विरुद्ध मेजर के० डी० असंकिन-कृत 'गेज़टियर आद्व प्रतापगढ़” 
में महाबतस्रां का महारावत भानुर्सिद्द के समय देवलिया में गहन का 
उल्लेख है, जो टीक नहीं है, जेसा कि ऊपर लिखा गया है । 

'घीरविनोद' में महदारावत सिंद्दा का वि० सं० १६७६ (इं० स० 
१६२२ ) में देषांत होना लिखा है ; किन्तु ग़यासपुर की बावड़ी के वि० सं० 
१६८७४ बेशाख खुदि ३ (ईं० स० १६२७ ता० ८ 
अप्रेल ) के शिज्लालंख से उसका उक्त संबत्‌ तक 
विद्यमान होना पाया जाता है । उदयपुर के महाराणा 
राजलिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्ति--नाभक चृद्दत्‌ 
काव्य और “अपमरकाउय' म॑ महाराणा जगतर्सिह ( प्रथप्र ) के प्रसहू में उत्त 


महारावत सिंहा का 
परलोकवास 


( १ ) श्रीमत्सूरकले प्रतापनुपतिदाता न जित्र पुर" 
श्रीसिह प्रपित!मंहेन शरण संरक्षितं साहतः । 
श्रेष्ठो मोबतखन एवं वसुधानाथान्नबापप्रभो३ १ 
शाजानात्सुखमापतुष्टिमीचकां कौति पुथिव्यां नुप: 0 ८ 0 
प्रताप-प्रशस्ति ( खंडित काच्य )। 
उपयुक्न छोक में उल्लिखित 'मोबतखान नबाप', 'महाबतख़ां' का ओर 'शाजान!, 
बादशाह शाहजहां' का सूचक है । 
(२) देखो ऊपर ४० ११८ । 
( ३ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०५७ । 


0) 3 सव॒त ( संबत्‌ ) १६८४ वर्ष वेसण ( बेशख 
सुदि ३ राउत श्रीसिंधा ऋअधेह श्रीग्यासपा( पु ऐरप्रामे-* न तीर्थ 
वावयं । राउत सेघो (सिंघा) विजयराज्ये आभ्यन्तर वरुजारा जातीय 
नायक गिरो'****' 0 

मल शिलालेख की नक़ल्ञ से । 


१२४ प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 


महाराणा का मद्दारावत जसवंतर्सिह के समय देवलिया पर सेना भेजने 
का वरणन वि० सं० १६८४ ( ईं० स० १६२८ ) की घटनाओं में हुआ हे, 
ज्ञिसका हम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति में महारावत सिंहा का 
परलोकवास वि० से० १६८५ ( ईं० स० श्ध्र८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की तथा वहां से प्राप्त एक 
दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता है । 

बड़वे की ख्यात में महारावत सिंहा के १३ राणियां और दो कुंवर 
जसवंतासद तथा जगन्नाथसिंह होने का उल्लेख है । एक दूसरी ख्यात में 
राणियों की संख्या तो उतनी ही दी हे, परंतु उनके 
एव उनके पिता आदि के नाम बड़वे की ख्यात से नहीं 
मिलते। उसके कुंचरों के नाम जसवंत सिंह, जगन्ना थ- 
सह, माधवासह ओर पुत्रियों के नाम सद्याकुंबरी, राजकंवरी तथा सामंत- 


महा।रावत की राशणियां 
आर संतात 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; प्ृ० ४ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; पएृ० ६ 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; ४० ४ । जगजन्नाथर्सिह के वंशजों में 
नागदी का ठिकाना है । 
( हे ) तेजसुतर्सिहक्की सुतः सो तीजी सीसोदनी ७ 
व्याह्यो राजकुमार प्रतापगढ़ लश्नकाल 0 
कमवर्ती नाम एक ऋन्या भई ताके पीलें, 
व्याद्यो जसबंत जाहि जोचपुरको नुपल ॥ १९४ 0 
चंशभास्कर; ४० २९५६ । 


राजकुंवरी की बनवाई हुईं बूंदी में नाहर कोंस नाम की बावड़ी है। उसमें 
वि० सं० १७२१ वेैशाख वदि ५ (ई० स० १६६४ ता० 9 श्रग्रेल ) का निम्नलिखित 
शिलालेख लगा हुआ है-- 


“7 ***संवत १७२१ वेशाख वदि १ महाराजाधिराज हाडा दिवारए 
रातजी श्रीसत्रसाल श॒त्रुसाल )जी की राणीजी श्रीसीसोदणीजी 
राजकुंवरिजी रावत श्रीसींघोजी गढ़ देवल्याकों घणी तीकी बेटी ने 


महायावत सिंहा १२७४ 
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कुंचरी दिये देँ'। बूंदी राज्य के मिश्रण कवि सूर्यमल-रचित 'वंशभास्कर'- 
नामक बृहद्‌ ग्रेथ ले डसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भ्री पाया 
जाता है, जिसका विवाद्द वहां क राव भोज फे पुत्र मनोद्दरदास से 
दुआ था । 

महाराबत सिंहा का अधिक इतिहास डपलब्ध नद्दीं द्वोता | डसके 
समय के फेवल नीच लिखे दो लेख मिले हैं, जिनसे उ्तका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछु इतिहास प्रकट नहीं होता है-- 

(१ ) वि० से० १६७६ कातिक सुदि ११ (६० स० १६२२ सा० ४ नवं- 
बर) सोमवार का जोशी इंसरदास के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें बहु राठोड्‌ 
तथा बहुरणी खानण का ४१ बीघा भूमि सूर्य-प्रहणु के अवसर पर दान 
करने का उल्लेख दे । 





बाण बावड़ी करि परनाया ३ राणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्या 
परणइ छे गठ जाचपुर को चर्णी| महाराजाजी श्रीजसवंतर्सिघर्जी राझेड 


मूल शिलाक्षेख की छाप से । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ए० ६ । 
(२ ) '* ऋम दुव व्याह मनोहर के क्रिय, 
तेंह प्रभु राम सुनहु जिम जे किय ॥ ६६ 0 
सीसोदन प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा ऋभिषान गुनजुता'*" 0६७७ 
४० २४३१-३२ । 
( ३ ) महाराज श्रीरावत स्ोशाजी वचनातु जोसी इसरदएस योग्य 
अप्रंच खेत वीगा ३९ अंके ऋकतीस दीदा जेरी बगत खेत बीगा १९ 
बहुजी राझोड कमल्या महे दीदा खेत दीगए[ २० बहुजी रण पान महे 
घर पेती रु भड़ा सो दीदी अणी बगंते बीग। ६९ सुरजपरब मह्दे दीदा 
उदक अचघाट कर दीदां मारा बंसरो कोही कद करती नहीं स्वद॒त परदत 


न-_> कि जजतज- ++--+- पद मम कर 2 चेक अफीम) 0 पालन कं शक मन 


१२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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(२ ) वि० स० १६८७ वेशाख खुदि ३ (इं० स० १६२७ ता० ८ 
अप्रेल ) का ग्यासपुर की बावड़ी का शिलालेख, जिसमें महारावत एसिद्दा 
क समय आशभ्यन्तर बणुजारा जाति के नायक गिरा-द्वारा उक्त बाषड़ी के 
यनवाये जाने का उल्लेख है ' 

मद्दारावत सिंद्दा नीतिमान राजा था और बह युद्ध की अपेत्ता मेल 
को अधिक पसंद करता था | मेवाड़ और देवलिया राज्यों की सीमा मिली 
हुई होने से समय-समय पर सीमा-संबंधी बखेढ़े हो 
जाते थे; पर महारावत सिंहा ने वुद्धिमत्ता से कोई 
भंगड़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के मद्दाराणाओं से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ की । डसके किसी युद्ध में भाग लेने के उदाहरण देखने 
में नहीं आये । डसने बादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार महाबतस्रां 
को अपने यहां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । मुंहणोत 
नेणसी की ख्यात स यह अधिक पाया जाता है कि उसने सोनगरे चौद्ाानों 
से ८४ गांव छीत लिये थे । उसने शाही द्रबार से अपना संपर्क न 
यढ़ाया । यदि वह अ्रन्य राजपूत नरेशों की भांति शाह्दी दरबार से सम्बन्ध 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ डठा सकता था। 


मदहारावत का ब्यक्तित्व 


जसवबंत्सिह 
मद्दाराबत सिंहा का देहांत दोने पर ड्सका ज्येष्ट पुत्र जसवंतर्सिदद 
वि० सं० १६८५ ( ईं० स० १६२८) के लगभग 


राज्य-्प्राप्ति भव 
देघलिया-राज्य का स्वामी हुआ । 


वा ये हरेत वसुधरा षष्टी वण सहसख्रार्णी वीष्टायां जायंते करमी संवत्‌ १६७६ 
वरषे काती सुद १९ वार चोम दीने'***** | 


मूल ताम्रपश्न की छाप से । 
( १ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर प्ू० १२३ दि० ४ । 


( २ ) संहयोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६३ । 


( ३ ) महारावत जसवंतर्सिह के नाम का एक ताम्रपत्र वि० सं० १६७४३ वेशारत्र 





महाराबत जसवंतर्सिर 


महारावत जसवंतसिंह १२७ 
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बादशाइ जद्दांगीर से वि० से० १६७१ (ई० स० १६१४ ) 
होने के पीछे उदयपुर का महाराणा अमरसिह( प्रथम ) पांच बषे तक 
उदयपुर के महाराणा जगत- मीवित रहा | डसको बादशाह से संधि करने से 
सिंद (प्रथम) से मदारावत इतनी ग्लानि हुई कि डसने राज्य-भार अपने 
को: निरोज होनी ज्येष्ठ राजकुमार कणेसिद् को सौंपकर एकांत- 


#ऋछ 


वास स्वीकार कर लिया | वि० सं० १६७६ ( इं० स० १६२० ) में डसका 
देदांत डोने पर कुंवर कणोसिद्द महाराणा हुआ। उसने अपना समय 
देश को समृद्ध करने में लगाकर श्रन्य बाहरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की । 
वि० सं० १६८४ कार्तिक वदि ३० ( ईं० स० १६२७ ता० र८ अ्रक्टोबर ) 
को बादशाह ज्ञदह्ांगीर का दहांत दो गया और डसका पुत्र ख़ुरेम, 
शाहजद्ां नाम से बादशाह हुआ । डसी वर्ष के फाल्गुन ( ई० सत० 
१६२८ मा ) मास में महाराणा कणंलिंह का भी परलोकवास दो गया 
झ्ौर उसका कुंवर ज़गतसिह डदयपुर राज्य का स्वामी हुआ। बादशाह 
जहांगीर के पिछुले दिनों में शाहज़ादगी के समय ख़ुरंम विद्रोद्दी होकर 
उदयपुर में रह्दा था, इसलिए महाराणा जगतसिद्द( प्रथम ) बादशाह 
शाहजदां को अपने अनुकूल समझ राज्यसिदहासन पाते ही बादशाह 
जहांगीर के वि० सं० १६७२ ( इं० स० १६१४ ) के फ़रमान के अनुसार 
डूंगरपुर, बासवाड़ा और देवलिया के राज्यों को अपनी श्रधीनता में लाने 
का प्रयत्न करने लगा, किन्तु डन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को मद्दाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये थे अपने- 
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धदि ३० ( ६० स० १६१६ ता० ६ श्रप्नेल ) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंठ को 
अरणोद गांव में ज़मीन बीघा ३४ पेतीस मंदाकिनी पर सूय-ग्रहण में दान देने का 
उल्लेख है । इस ताम्रपत्र में वेशाख वदि ३० को सोमवार लिखा है, परंतु उस दिन 
सोमवार नहीं, शनिवार था झोर सूर्य ग्रहण भी न था। ग़यासपुर की बावढ़ी के वि० सं० 
१६८७ वेशाख सुदि ३ ( ई० स० १६२७ ता० ८ श्रप्रेल ) के शिलालेख से प्रकट है 
कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था । ऐसी श्रवस्था में उस शिक्षालेख से ११ 
वर्ष पूर्व जसचंतसिंह ( सिंद्दा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं वार भौर ग्रहय 
का मिल्लान न होने से इस ताम्रपत्र की वास्तविकता में संदेह है । 
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श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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अपने राज्यों का कुंवर करणूसिद्द के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही 
दरबार से अपना पृथक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। मद्दा- 
रावत सिंहा के देद्ांत के पीछे शाहजद्दा के राज्य-काल में मद्दारावत जस- 
बंतर्लिंद्र भी दरबार में महाबतसख्रां की प्रधानता समझ महाराणा की दृच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बस्ताड़ और शअरणोद के परगने कणसिद के 
नाम लिख जाने से वद्द ( जसवंतालिद्द ) मेवाड़वालों से प्रसन्न न था । 
महाराणा करासिह के समय से ही बसाड़ परगन के मोड़ी ( पान- 
मोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जसववेतर्लिह शक्ताधत ( नरहरदास का पुश्र) 
नियत था। मद्दारावत ज़सवंतर्सिह ने मंदसोर के फ़ौजदार जांनिशारखां को 
बद्दकाया कि बसाड़ का परगना उपजाऊ है, इसलिए उसे जागीर में 
लिस्रवालो । इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगने का बादशाह शाह- 
जद्दां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसबन्तर्सिह शक्तावत ने 


( $ ) इसका असली नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल-निवासी ग़ोरबेग का 
पुत्र था। यह बादशाह अ्रक़बर के समय पांचसो सवारों का मंसबदार बना और बाद- 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुच गया था । पीछे से बादशाह की इसपर 
अ्प्रसन्ता हुईं, जिससे यह कुछ समय तक इधर-डघर भटकता रहा । फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ | वि० से० १६६१ ( इं० स० १६३४ ) 
में दक्षिण में हसकी झत्यु हुईं । 

( २ ) रावत जसवंतासेह शक्लावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र 
आर प्रतापासिह के छोटे भाई शक्किसिंह का प्रपोत्र और श्रचलदास का पौश्न था । अ्रचत्- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ट पुत्र जसवंतासिंह था । इसके वंशर्जों में मुख्य 
बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं । सृहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में 
शक्तिसिंह के वशरजों का वंशवृत्त दिया है (ख्यात;प्रथम भाग ए० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से कंक्‍ल नारायणदास श्रोर केंसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशर्जो के ही 
नाम दिये हैं, परंतु बानसी ठिकाने की ख्यात से स्पष्ट है कि श्रचलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( अचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंद का 
नाम नहीं है, जो संभवत: ख्यात-लेखकों की असावधानी के कारण छूट गया हो । 


( ३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, प्ृ० ६६ । बीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०२७ । 


भदारावत जसवन्तर्सिह ५५२७६ 


बहाँ उसका अधिकार न होने दिया | फ़िर जब जांनिसारसां उक्त परगने पर 
अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय महारायत 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवेतर्सि 
शऊकावत मोड़ी के थाने के राज़पूर्ता को लेकर जानिसारखां से मिड 
गया, जिसमें वह ( जसवेतर्सिह शक्तावत ) अपने कुटुंवी कान्ह, साहुल 
( नरहरोत ), जगम्ाल (बाघादत ), पीथा (वाघाबत) एवं ए्रचिया सबललिद 
आदि सहित मारा गया और मदहारावत के भी कह आदमी काम आये । 
महाराणा को जांनिसारणा और महाराबत जसघेनलिदह के राजपुतों के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंतर्लिह््‌ के काम आने का 
समाचार सुनकर बड़ा ऋोघध हुआ ओर उच्तने अपने मंत्री अक्तयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी एवं ड्थर बादशाह से जांनि- 
साग्खां की ज्यादती की शिकायत भी ऋरवाई। 

जब जानिसतारखा की ज्पादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराणा के वझ्कीलों-हारा पेश हुई तो उसने आंनिसाररस्शाो के नाम 
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( १ ) मुंहणोत नंणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ४० ६६ । वीरविनोद; द्वितीय 
भाग, ४० ३०९७ ॥। 

(२ ) यह झोसवाल जाति के काबढ़िया गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का 
पोच् और जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयघुर राज्य का इतिहास; जिल्द १ 
पृ० ४७४७, जि० २ ए० ६६२-४ ) 

( ३ ) सुंहणोत नणसी की ख्यात; प्रथम भाग, प्र० ६६ । नेशसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अत्तयराज ससैन्य घरियावद्‌ तक पहुंच गया था, 
परंतु आगे नहीं बढ़ा । संभव है शाही दरबार में मद्वारावत का पक्ष होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अप्रसन्नता का भय हुआ हो; अतपएुद 
मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जांनिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यत्राह्ी की शाही दरबार में शिकायत कर 

पहले बसाड़ पर श्रधिकार करना और फिर शक्लावत जसवंतर्सिह का बदता लिए 


देवलिया पर सेना भेजना ठीक समभा हो । 
२७ 


१३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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आशज्ञा-पत्र भेजा कि वह बसाड़ परगने पर दखल न करे ओर मद्दाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र घन जुलूस १ (हि० स० १०४८ ता० १२ रबी 
डस्सानी ८ वि० से० १६८५ मागेशीषें सुदि १३ ८ ई० स० १६२५८ ता० २६ 
नवम्बर ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा--' हमारे 
अहलकारों को यह मालूम न था कि परगना बसाड़ उस( मद्दाराणा )की 
अगली जागीर में शामिल दे, इसलिए जांनिसारख्रां की ज्ञागीर में बहाल 
किया गया था। अ्रव यह बात मालूम द्वोने पर पद्दले के अनुसार बसाड़ 
का परगना डस( महाराणा )को प्रदान किया जाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी जागीर दी जावेगी । इस मामले में जांनिसारसां के नाम फ़रमान 
जारी हुआ हे कि परगना बसाड़ उस महाराणा )से ताज्षुक़ रखता है, इस 
बास्ते उसको उस(महाराणा )के क़ब्ज़ में छोड़कर इस वाबत लड़ाई-भगड़ा 
न करे। उस लड़ाई शोर फ़िसाद से जो उस( मद्दाराणा )के आदमियों ओर 
जांनिसारसा के बीच हुआ, बादशाही लोगों को ताज्जुब हुआ। जब कि उस- 
(महाराणा)का काका ओर वकील शाही दरबार में विद्यमान थे, उचित था 
कि पहले इस मामले को शाही दरबार में पेश किया ज्ञाता और फिर जैसा 
हुक्म होता बेंसा करते। विश्वास दे कि उस( महाराणा )को इस कार्यवाही 
पर इस्तिला न होगी। मुनासियत्र हे कि बह अपने आदमियों को तब तक 
रोके, जब तक कि पंसे मामले शाही दरबार म॑ पेश न हो ज्ञाय ॥! 

शाही दरबार से बसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने 
का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखवाकर वहां अधिकार कर लियो, 


( १ ) मूल फ्र्मान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४८-६ । 


...._ ( २ ) बसाढ़ का परगना वि० सं० १६६४ (ईइं० स० १६३७) तक महाराणा के 
अधिकार में रहा।फिर बादशादह्दी अफ़सर पेज़ारखां (जांनिसारखां) ने महाराणा के सरदार 
रावत केसरीसिंह शक्रावत को मारकर वहां पर अधिकार जमाया ( मुंददणोत नैणसी 
की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ७२) । महाराणा जगतसिंह की नीति से बादशाह शाहजह 
थोड़े ही समय बाद अ्रप्रसन्न हो गया था । उसने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६ ३७) 
में फूलिया, जीरण, भंसरोड, नीमच, बसाड़, सुणोर और डूंगरपुर को मेवाड़ से एथक्‌ 


महाराबत जसवन्तासंह ५१३१ 


_हाराणा जगतरसिंह का. रत उसके हृदय में जांनिसारसां के साथ बसाड़ 
मद्दारावत को उदयपुर में. पर अधिकार करने में महारावत जसबंतस्सिह के 
2000 अपने आदमी भेजने की बात खटकती थी । उसने 
इस बात को दवाकर जसवंतर्सिह शक्तावत का बदला लेने के लिए महारावत 
को उदयपुर बुलाया ।, इसपर महारावत शअपने ज्येष्ठ पुत्र महासिह को 
साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने उसका चंपा बाग में सुक्राम कर- 
वबाया और पक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंदद को सेना-सद्दित भेजकर 
बारा पर घेरा दिलवा दिया | महारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने 
राजपूतों के साथ महाराणा की सेना के सम्मुख हुआ ओर कुंघचर महालिंह 
सहित वीरताएवंक युद्ध करता हुआ मारा गया । प्रतापगढ़ राज्य की 


कर दिये थे ( बढ़ी, ४० ७२ )। केसरीलिंह शक्लावत के लिए देखो ऊपर ए० १२८ 
टिप्पण २ । 


( १ ) राठोड रामसिंह, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपौन्न, उम्रसेन का पौच्र 
और कर्मसेन का पुत्र था | वह महाराणां जगतर्सिह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रहा था और वहां उसे जोजावर का पद्धा जागीर में मिला था। मेवाड़ में रहते 
समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था । स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के 
दरबार भें उसका अच्छा सम्मान था । महाराणा की सेवा तद्यागकर बादशाह शाहजहां के 
चोदहर्वे सन्‌ जुलूस ( वि० सं० १६६७ ८ ईं० स० १६४० ) में वह शाही दरबार में 
जाकर मंसबदार बना | प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज़ात व छुःछो सवारों का मंसव 
मिज्ञा । फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजदहां के समय में ठपका मंसब तीन हज़ार ज़ात और 
पंद्रह सो सवारों तक पहुंच गया । उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण वीरता 
प्रदर्शित की । वि० सं० १७०१४ (इहं० स० १६४८ ) में जब शाहजहां के पुत्रों में 
परस्पर कलइ का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाहज़ादे दाराशिकोह के 
पत्त में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे औरंगजेब ओर मुराद के मुक़ाबले में बढ़ी 
वीरता से युद्ध करता हुआ मुराद के तौर से मारा गया | भ्रकाल के समय उसने 
जुधातुर लोगों को रोटियां( बांटी थीं, जिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । अरब बूंदी राज्य में उसके वंशर्जों का एक ठिकाना “बरवाढ़ा' है । 


( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ५२२ । 


१३२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


ख्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं हे । वहां फेचल महाराबत और कुंवर 
महासिंह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है । कविराजा बांकीदास- 
कृत 'पेतिहासिक बातें-नामक अन्थ से ज्ञात द्ोता हे कि उपयुक्त युद्ध में 
महारावत जसवंतर्सिह की राठोड़ सुजानलिंह भगवानदासोत के हाथ स॒ृत्यु 


पु 
झट । । 
2 पक 
वीरवीनोदः के कत्ती महामहोपाधष्याय कविराज्ञा श्यामलदास ने 


अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया दे, जो इस 
प्रकार है-- 

“द्यलिया का जसवेतसिह, लिंहा की गद्दी पर वि० सें० १६७६ (६वि० 
स० १०३१८६० स० १६२२) में बेठा था। जब चह महायतसत्रां की तरफ़दारी 
से उदयपुर के हुक्म की वरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तब कई दफ़ 
लिखा गया, लेकिन उसमे दिमायत से ज्ञगतर्सिह के हुक्म को विल्कुल न 
माना। महाराणा ने छिसी आदमी को भेजकर तसल्ली के साथ रावत को 
उदयपुर बुलयाया । जसवंतर्सिह के दिल में महाराणा की तरफ़ से खटका 
होने के कारण अपने छोटे बेड हशिसिंह को देवलिया का कुल बंदोबस्स 
सोंपकर बह बड़े वेडे महासिंदह तथा एक हज़ार अच्छे राजपूतों के; साथ 
उदयवुर गया और चोपा बाग में डेरा क्रिया, जो महाराणा करणसिंह का 
बनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूरे की तरफ़ है। जसवंतसिह 
को महाराणा ने यहां की फ़माबदोरी के खिलाफ़ न रहने की बाबत बहुतसी 
नसीहत की, लेकिन उसके दिल में महावसर््ाा की द्विमायव का ज़ोर भरा 
हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिलाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने 
अपने सलाहकारों से पूछा तो सबने अजे की कि यदि जसवंतसिंह यहां से 
चला गया तो आपकी हुकूमत से बिजकुल अलहदा हो जायेगा। तब महाराणा 
ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके अपने बड़प्पन को बद्दा 
लगानेवाली वात यानी जसवंत्सिद को मार डालना इम््तियार किया । 

“महाराणा को भुनासिव था कि ज़सवंतर्सिह को अपने यहां से विदा 
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( $ ) संख्या, ३३७ । 
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करके देवलिया पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के साथ कारवाई की 
ओर रामसिंह राठोड़ को फ़ौज़ देकर आधी रात के वक़्त चंपा बाग में महा- 
रावत को घेर लेने का हुक्म दिया | रामसिंह ने वेसां ही किया। जसवंतर्सिहद 
मय अपने कुंवर महासिंद व एक हज़ार राजपूतों के अच्छी तरह लड़कर 
मारा गया | महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये | यह कगड़ा विक्रमी 
१८५ ( हि० १०३८ ८ ई० १६२८ ) में हुआ ।” 

चघीरविनोद' के ग्यारहवें प्रकरण मे प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के 
प्रसकु में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा 
हे -- “बादशाह ने जांनिसारखस्रां को लिख भेजा कि परगन बसाड़ पर दखल 
न करे | शाहजहां जानता था कि केसी-कंसी ताक़त काम में लाने पर महा- 
राणा उदयपुर का फ़साद दूर हुआ है । अब छोटी बात के लिए उसी आग 
को भड़काना अक्लमंदी का काम नहीं। इसके सिवाय बादशाह का भी शुरू 
तख्तनशीनी का अहद था। इसलिए ज्ञांनिसारखा को घमकाया और महाराणा 
को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतसिह 
से महाराणा बहुत नाराज़ रहे और उससे जसबंतसिह शक्ताबत का बदलः 
लेना चाहा | महावतख्रां की हिमायत के सबब मह(राणा को देवलिया पर 
फ़ौजकशी करने का मौक़ा न मिला | तब धीरे-धीरे रावत जसवंतसिद्द को 
घोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [ दहि० १०४३-३० १८६३३ ] में उसे मय 
उसके बेटे महासिंह के उदयपुर बुलाया | उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे 
वह एक इदृज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया और चंपा बाग में डेरा किया। 
राठोड़ रामसिंह कमेसेनोत को, ज्ञो महाराणा की बहिन का बेटा था, महा- 
राणा ने रात के वक़्त फ़ौज देकर भेजा । उसने चम्पावादरा पर घेरा डाला 
आर तोपं व सोकड़ो की गाड़ियां मोचों पर जमा दीं। रावत जसवंतर्सिह 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१८-६ । 

( २ ) इन गाड़ियों में गोली बारूद से भरी हुई बंदूकें रहती थीं, जिनकी 
संख्या सो तथा दो सौ तक भी होती थी । जब शत्र-सैन्य से लड़ाई का अवसर 
द्ोता, उस समय चारों तरफ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाड़ियां खड़ी करदी जात्ीीं 


२१३४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और तुलसी की मंजरी लगाकर 
चैपा बाग से बाहर निकला और अपने साधियों-सहित मद्दाराणा की फ़ौज 
पर टूट पड़ा, परंतु तोप और खतोकड़ं की गाड़ियों के कारण सबके सब 
भुन गये, तो भी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा ओर तलवारें चलाई। 
अ्रखिरकार मद्दारावत जसचंतर्सिंह अपने बेटे महारसिह और एक हज़ार 
राजपूर्तों-सहित बहद्दादुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस दरोदिही 
से बड़ी बदनामी हुई ।” 

'हरिभूषण महाकाव्य' का फतो कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र 
प्रकार से वर्णन करता है । उसका कथन दहे--“महदहद[|रावत जसवंतसिह महा- 
राणा जगतर्सिह के द्रबार में आधे सिद्दासन पर बेठा हुआ था, उस समय 
कुछ सरदारों ने जसवंतर्सिह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा ऋद्ध 
हो गया और महारावत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठटोड़ रामसिंह 
को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आज्ञा पाकर रामर्सिह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग 
रोक दिया। महारावबत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्ग में 
रामसिंह को लड़ने के लिए उद्यत देख विश्वासघाती जान उसने उससे युद्ध न 
किया; किंतु कुंवर महासिंह के साथ उस( रामलिंह )का युद्ध हुआ, जिसमें 
वह ( रामसिंह ) परास्त हुआ | इसपर महाराणा ने अप्रसन्न होकर रामा[सद्द 
को अपने यहां से निकाल दिया । 
ओर उनमें क्रमानुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुई रहती थीं कि एक बार बत्ती क्षगाने 


पर सब बंदकें एक साथ चल जाय॑ । इन बंदूृकों से निकली हुईं गोलियां दूर-दूर तक 
जाकर शत्रु-सेन्य को विदुलित करती हुई अ्धिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं । 


( वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६० )। 
( १ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० १०६० । 


(२ ) एकस्मिन्‌ समये ररएज विलसन्‌ राणासभायां नुप 
कान्त्या भूमिभुतो5परानघरयंस्तस्यावेसिंहासने. | 
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प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात ', बांकीदास-रूत 'एंतिद्रासिक बाते *, 
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नाना[देशनिवर्णसिनां क्षितिभुतां भुटेश्न मुख्येयदा 
नत्वोप॒यनमग्रतो विनिहत श्रीदेवल्षेन्द्रप्रभा। 0 ६ 0 
इृष्टवा ऋोघषहुताशने निर्षतितः श्रीचित्रकूट्णिपो5- 
प्येतत्कशंसूतो बभूव बलिनां कर्णपु कर्णेजपः 

वीर: को5पि मर्मास्ति सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसभ 
विश्वसेन समुत्यितोड्नुत्चितकृद्रामः स्वये साज्जतः 0 3४ 0 
दत्ताज्ञेष्थ जगाम देवलपरं पन्थानमग्रे ठतो 

बध्व! चोरसखश्न रामनपतित श्वासचातोत्सुकऋ:ः 

दृष्टवा श्रीजसवंतमागतमयं खड्लीकमित्र रे 

निद्निशे! प्रतियेध्ययन्सचब्तितः संप्राण ठस्थान्तिकम 0 ७४. 0 
संख्य तत्र तयोरमूनिर्माल्ततयेएन्योन्यमलदसुत 

वीराणां तदनन्तरं कथ(भद्द कहे वेति कस्याल रे 

भूयः श्रीजसवंतर्सिहविभुनत्येक्तु तदोवाचसः 

कुछ्ती! राएनुपो5हमस्मि सुभणे! रामो॥रहिंसागर्णा। ७ ५ ७ 
संग्राम किल भारते बहुतरं कृत्वा रण वीयबएन्‌ 

गाड्नेयो विरशाम चाजुनमपि इृधूवा शिखणडर्एन्वितम्‌ १ 
खंड्ेनेव हतं हि रे ठव यशस्तस्मानूमया सज्ञेर 
विश्वासोपहतस्य दुभुख मुख्त नप्तोब्तनीय चल ते 0 ७ ७ 
पश्चन्म.हकुमारक्देणु बहुभिर्विऋष्तमन्तलेस- 

न्मानेन प्रभुणा भटेरथ तदा भज्न४ स रामः स्वयम ! 
ठतच्छुत्वाउडशु चुक्रोप राश्ुनुर्पातिनिष्कासयामास ठं 


>> 
लि 


देशान्म्लच्छपुरेषु खेर्लातितरामयाप्यगस्तीशवतु ५ ८ 0 
सग ८ । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात:; ए० ७। 


( रे ) संक्या ३३७, १११७, १२६६६-१६०१। 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


'घीरविनोद ', 'मालकम की रिपोर्ट ', एवं प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियरों !, 
आदि में महारावत जसवंतर्सिह्द का उदयपुर में महाराणा जगत्सिद्द की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, जिलका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी होता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और मद्दारावत 
हरिसिंह के समय की संग्रहीत दे । इनके अतिरिक्त अपम्रकाव्य” और 
( झ्रि व्त् हम ९-९ ध् 
राजप्रशस्ति महाकाव्य ' में भी उसके महाराणा राजसिह से लड़कर मारे 


( १ ) वीरधिनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८-६ और १०६० । 


( २) सर जॉन मालकम; रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स झआव्‌ मालवा एंड एडज्वाइ- 
निंग डिस्टिक्ट्स; ए० २२४ । 


(३ ) केप्टेन सी० ईं० येट; गेज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के० 
डी० असेकिन; गेज़ेटियर आव प्रतापगढ़; ए० १६८ । 
( ४ ) प्रथम भाग, ए० ६६ । 


(१ ) पूर्ण पोडशुक्ते शुते च उदिते पंचाग्रकाशी/िके 


(जर 


६» 5 


राग्णेक्त्योत्कटरामसिह इति यो राणेडचूडामारिः १ 
प्रोहंड जसवंतरावतपरं कुंतैजधान दुत क्‍ 
वार देवलियाप( पति) किल मद्यासिहदख्यपुत्नन्वितं १ 
तदनुदेवलियएनगरस्य वा समररंगनटेश्न महाभठेः ॥ 
रज्वितमेव विश्लेडनमजसा जनगरेश्र विलुंगनम॒त्कडेः 0 
स रामसिंहो जसवंतसंज्ञ त॑ रावत पुत्रयुते निहत्य ॥ 

चऋ जगत्सिहनुपस्य तोष॑ संतोषपोष समवाप तस्मात्‌ 0॥ 


की के अमर काब्य । 
जर्गत्पिहाज्ञया यातों राषेडोराभसिहव्त+ १ 


प्रतिदेवलियां सेनयुक्तो रतमुद्म ॥ २० 0 
जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्ते जघान सः ॥ 
पुर्यी देवलियायां च्‌ लुगनं रचित जनेः ॥ २९५ 0 
सगे पांचवां । 


राजप्रशस्ति महाकाव्य में कुंवर मानसिंह के मद्दारावत जसवन्त्सिह के साथ 


महारावत जसवंत्सिह १३७ 
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जाने का उस्लेख है | इसके विपरीत हरिभूषण मद्दाकात्य' में कवि 
गंगाराम ने मद्वारावत और कुंवर मद्दालिद्द की सृत्युवासों को छोड़कर 
महरावत का रामसिद राडोड़ से युद्ध न करने एवं महासिह का रामसे 
से युद्ध होने पर डस( रामसिंह )के परास्‍्स होने का वरणुत करते हुए 
महाराणा का रामसिद्द से अप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने 
का वर्णन किया हे, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन 
परंपरागत जव-श्रुति से भी विरुद्ध है । कवि गंगाराम ने अपने काउय में 
देवलिय। के किसी राजा का सृत्यु-प्रसज्ञ नहीं दिया दे, जिससे हमारा तो 
यही अनुमान हे कि नाटकों की भांति उसने अपनी रचना को सखान्त 
बनाने का ही लच्य रखा था, जेसा कि हम पहले भी जिख चुक है 
महारावत जसवंतासह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस 
वर्ष लड़कर मारा गया, इस वियय में सी मत भेद दें । प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यात॑ , माल्कम की रिपोर्, प्रतापगढ़ राज्य के गेज़डियर , कविशाज्ञा 
बांकीदास-कृत ऐतिहासिक बातें ' आदि में इस घटना का बि० से० १६६० 
( ईं० स्वू० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु पअमरकावब्य और राज़प्रशस्ति 
महाकात्य में इस युद्ध का बि० से० १८८४ ( इ० सख० श्देश्८ ) में होना 
बतलाया है । स्वयं कविगज्ञा श्यामलदास ने वीरबिणो जअप्रशस्ति 


काम श्राने का उल्लेख है, जो दीक नहीं है । मानसिंह, महारावत प्रतापसिंह के समय 
के विद्यमान था । अ्रमरकाच्य से स्पष्ट ह कि महारादबत जसवन्त्सिद्द के साथ कुंपर 
महासिंद काम आया था, जंसा कि उपयुक्त अवतरण्श मे उल्लिखित है । 
( १ ) देखो ऊपर ४० ११४ । 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; ७० ७ । 
( ३ ) मेजर के० डी० असकिन; गैज़ेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़ स्टेट, ए० १६८ । 
(४ ) संख्या ३३७, १११५ और १५६६ । 
( ४ ) देखो; ऊपर ए० १३३, टिप्पण < । 


( ६ ) देखो; ऊपर ४० १३६८, टिप्पण ६ । 


की 'सप्ओ 
चिकन 


#चिि ) 


भ्श्क प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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आदि के अनुसार एक स्थल पर बि० सं० १६८५ ओर दूखरे स्थल पर 
बवि० स्ू० १६६० में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया हे । इस 
विभिन्न कथन का निरणय करने के लिए और भी प्रमाणों की आवश्यकता 
२२ *+ ञ ००७ डेप ५ री 
हैं, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाब्य और राजप्रशस्ति 
मदहाकाव्य में वरत सेवत्‌ १६८५ ही ठीक मानना पड़ंगा, क्योंकि उपयुक्त 
काव्य इस घटना क थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हैँ एवं उनमें प्रत्येक 
घटनाएं यथा ऋम लिखी गई हूँ । 

मरहारावत जसवंतर्सिह के आठ राणियां थीं । उसके मद्दासिह, 
हथिसिह, मानासद्द, कंसरीखिह, उदयालिह नामक पांच कुंवर ओर 
रूपकुंघधरी तथा सूरजकुंचरी नामक दो कन्याएं हुई । 

 चऔ भर 

उसने थोड़ ही समय तसक राज्य किया, 
इसलिए उसकी जीवन संबंधी महत्वप्रदु घटनाओं 
पर प्रकाश डालना नितान्‍्त असंभव है, तो भी यह कद्दा जा सकता हे कि 


महाराबत] की संतति 
आदि 


( $ ) देखो; ऊपर ए० १३३ । 

( २ ) देखो: ऊपर ए० १३३ । 

(३ ) मानसिंह को अरणोद की जागीर मिली थी ओर बह महारावत प्रताप- 
सिंह के समय तक विद्यमान था । प्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में इसकी बहुत कुछ 
प्रशंसा की गह्टू ह । 

( ४ ) इसके बंशजों के श्रघिकार में कूतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम वर्ग के सरदारों में दे । 

( ४ ) भधतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पए० ७। बड़े की सख्यात में 
सूरजकुंवरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंवरी बतलाई है, ए० ४ । 
प्रतापगढ़ राज्य की उपर्युक्त पुरानी ख्यात और बड़वे की ख्यात में जो राणियों के 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछु नाम नहीं मिलते ओर न उनके पिता आदि के नार्मों का 
हा मिलान होता हे, परन्तु उसके एक राणी चंप्ाकुंवरी, चौहान ख़ान की पुत्री थी, 
जिसने देवलिया में गोव्धननाथ का मंदिर बनवाकर वि० स्े० १७०७ (ई० खस० 
१६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी । इस राणी का नाम दोनों स्यातों में मिलता है 
आर गांव वैनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और महारावत 
हरिथिंह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है । 


महारावत जसबत।संह १३७६ 


डक >3%७२७.७७६-८४ #ट ७ >ा बज  .ट' बह “8७ ८७. 3 0अ की जी के अगली 50 0८ +# >> नह ष््ल ले “5 5. जान 


वह ज्ञात्र-धर्म से पराइमुख न था ओर उसमे स्वात्मात्िमान की मात्रा 
विद्यमान थी | महाराणा की विशाल सेना-द्वारा अचानक रात्रि मे घेरे 
जाने पर भी वह विचलिस न हुआ ओर वीरता पूवक लड़कर मारा गया । 
बह भाषा साहित्य का ज्ञाता और कवि था | प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे 
हुए कुछ दोहों का संग्रह प्राप्त हुआ है, भिससे जान पडता है कि बह 
श्णक्वार युक्त रचना करता था ओर उसकी रचना खुदर होती थी 


न 


( १ ) महारावत जसवंतसिंह-रखित दोहों को उसमे पौतच्र महारावत प्रताप- 
सिंह ने एकबन्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके अंतर लेखक का नाम ओर संवत्‌ नीचे लिखे अनुसार 
दिया है--- 

*इति श्रीमन्महाराज[धिराजमहएराजश्रीजसवन्तसंघर्ज-कृत. दहन 
सम्प्रं । महादीवाश श्रीप्रतापसंघर्जापठनांथ विद्याशिरिर्माएुजी वचनए्त्‌ 
लिखते पन्यास सुन्दरसाररेणु | संवत्‌ १७२६ वर्ष अंन्नासतत्रयोदश्याम ५ 

प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्न महारावत तथा उसके पौच्र महारावत 
ग्रतापर्सिह-रचित दोहों को वहां के वर्तमान सहारावत सर रामलिहजी की अश्राज्ञानुसार 
वि? सं० १५६६५ (ई० स० १६३८ ) में 'काय्य-कुसम' नाम से प्रकाशित किया है, 
जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसयंतर्शिंद्द की भाषाकाव्य 
की रचना में अ्रच्डी गति थी । उसझे दोहों में अधिकांश नायका भेद ओर नख शिख 
वणन है । रचना अ्रल्नंकाययुक्क और अनूठी उपमाथा से पूर्ण हैं । उदाहरण के लिए 
मीचे उसके कुछ दोड़े उद्ष्टत किये जाते हैं-- 

मुकतमाल हिय देत रुचि, दशग पहुंच छातिपार 

| हक ३ बे 330 आर 
त परे हू माहति रहे, सो यह कोन विचार ॥ 

कक चर (७ 4 ९(४ - 

यह अचरज देख्यो इर्गान, कांहे आवत ऋछु नांहि 
बिजुली म॑ विज प्रगट, जुगल मीन तिहि मांहि 0 
ऊ ज्ञ (५ _ कर रे 
प्रस-तलाज-परानप-भर, भ्र-त्रुनता जात | 
अनि|मणष लोचन रस-भेरे, सोहें कापर होत 0 


१४७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


हरिभूषण मह।काव्य में उक्त महाराबत को शज्चुओं पर कुल्दाड़ा चलाने में 
कुशल, स्व॒रूपवान, स्वाभिमानी और दानी राजा बतलाया' हे, जो संभव है, 
परंतु कवि गंगाराम का मदहारावत जसवंतासह के लिए यह कथन कि 
प्रतिदिन एक करोड़ पेंदल और एक लाख कच्छी सवार नककारे की आवाज 
होते ही उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूण हे । 


सुधा रूरत स॒सि सब कहे, नई रीति यह आहि। 
चंद लगे जु चकोर हे, विष डएत ये ताहि ॥ 
तरुने सरोवर कुच ऋमल, आलि ऊपर ये स्थाम । 
केवों सरवस आप घरे, छाप दई है काम |। 
भोंद घनुष मनमथ गहे, तिरछी ज्ितवनि बानि । 
छलन को अज़च कहा, ऐच करत निदानि ॥ 
मुग्धा-त्न जिवरली बनी, रोमावाले के संग १ 

डोर गहि परी मनों, ऋब ही चढयो अनंग ।। 
अरुन बदन अति रोस त, सतर मोह नहीं थीर । 
लाल कमल ता पर मनों, भोर रहे करि भीर 0॥ 


काब्यकुसुम । 


4७ 


आमीच्छीजसबन्तासेहनुपतिः सिंहात्मजों वीयेबा- 
न्वरित्रातकुटारपातकुशल: स्फूजतप्रतापानिलः । 


निम्न, 
ह च। 
अ्चमकाशली 


नमुः कोटिपदातयः स्वगुहिणः श्रुत्वक दस्मामक 

लक कच्छतुरज्रमादिनिवहा नित्यं हि यस्य प्रभो३॥ ९ ॥। 
कान्त्य मन्मथमिज्ञितेमेर्वुरिपुं कोत्यी सुधाशुं चिया 
वार्गीश बहुना चनेन चनपं वीर्यणु जस्भापहम्‌ । 

शक्त्या शुक्तेचर ऋचा हतवह मानन दुयोचन । 


दानेन प्रचुरेण करंमपि यो विस्मारयन्‌ संबभो ।। २॥। 
सर्ग आयवां। 
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महाराबत हरिसिंह 


महाराबव हरिसिंह १४९ 


हरिसेंह 

महारावत हरिसिंह, जसवंतासह का दूसरा पुत्र था | उसका 
जन्म उक्त महारावत (जसबंतलिद्द ) की राणी चौहान खान की पुत्री 
चअपाकुवरी के उदर से हुआ था । जब महारावत 
जसवंतरसिह, मद्दाराणा जगर्तासलह के बुलाने पर 
उदयपुर गया, तब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महाखिह को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र हरिशिद्द को मद्दाराणा की तरफ़ से धोखा होने 
के स्रयाल से देवलिया मभ॑ छोड़ गया था । वि० सं० १६८४ ( ई० स० 
१६२८ ) में उदययुर में महाराणा की सेना-हारा जसवतर्सिद्द और कुंवर 
महाखिद्द के मारे जाने का समाचार देवलिया म॑ पहुंचने पर धमोतर 
के ठाकुर जोधर्सिह ( गोपालदास का पुत्र ) ने दरिखिंह की गद्दीनशीदी की 

रसम पूरी की । 
उस समय उदयपुर के महाराणा जगतर्सिह के कोप से बचने का 
महाराव क लिए वबादशाही दग्बार की शरण प्राप्त कग्न के अतिरिक्त 
अन्य कोई साधन न था । इसलिए गद्दोनशीनी 
गई इवतया के उपरांत ठाकुर जोधसिंह ने शीघ्रता पृव॑क 


पर सेना भेजना हे 
उसको शाही दरबार म॑ लज्ञाना ही उचित समभा 


चिनजलीिलि लत, 


राज्य प्राप्ति 





( १ ) श्रीसिहरावतजनुजसवन्तपत्नी 
क्‍ चोहाणुवंशुवरभुषणुखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहारपिंहकरावमाता 
चास्प इति व्यचित सा त्रिदशप्रतिष्ठाम ॥। 
देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१८ । 
( ३ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६४६ । वीरधिनोद; द्वितीय 
भाग, ए० १०६० । 
( ४ ) एक ण्यात में मद्दाराधत इरिसिंह के समय देवलिया पर महाराणा की 
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क्योंकि वहां महाबतस्त्रां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय 
था | उधर महाराणा ने, जो देवलियाबवालों से शअ्रत्यंत अप्रसन्न था और उकच्त 
राज्य को नए करना चाहता था, राठोड़ रामसिंह के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लूटकर बरबाद किया 
प्रतापगढ़ गाज्य से प्राप्त ख्यातों में देवलिया पर महाराणा की सेना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा 
की सेना के देबलिया जाने पर वहां वालों ने उसका मुकाबला किया था; 
परंतु महाराणा की बड़ी सेना के आगे उसकी कामयाबी नहीं हुई । 
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सेना थ्राने के समय उसके साथ घमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया हैं और 
जोध सिंह को कुंवर लिखा है | वहां यह उल्लेख हं कि मेवाड़ की सेना देवलिया में 
शथ्राने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्‍ली गया, उस समय गोपालदास औ्रौर उसके पुत्र 
जोधर्सिह् के अतिरिक्त महारावत का भाई कसरीसिंह भी उसके साथ विद्यमान था । 
वहां दिल्ली में गायें मारने के सम्बन्ध में क़्लाइयों से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें 
केसरीसिंह मारा गया । बादशाह ने उक्त स्थान पर गोबध बन्द कर दिया श्रोर वहां 
उसकी थआआज्ञा से महारावत ने रामसंदिर बनवाया । बादशाह अक़बर के समय भारत में 
गो-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था + ऐसी 
स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना ओर महारावत का, जो शाही 
दरबार में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संबंध में कढ़ाई करना 
कुछ विपरीत जान पड़ता है । इस विपय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न मिल्रें वास्त- 
विकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१६ और पए० १०६० । मेरा उदयपुर 
राज्य का इतिहास; जि० २, ४० ४२२॥। राजप्रशस्ति महाकाव्य में महाराणा की सेना- 
द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है--- 


पुर्यी देवलियायां च लुझने रज्चितं जनेः ॥ २१ ॥ 
सगे पांचवां । 
(२) तदनु देवलियानगरस्य वा समररंगनटेश्व महाभडे: । 
रचितमेव विखेडनमेजसा जनगरेश्र विलुझनमुत्कटेः ५ 
अमरकान्य । 
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वह बादशाह शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था 
आर महाराणा का भी शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था | तथापि बादशाह 


३२ गों 2 को 
रु वे र बढ उछ जध्य- 
महारावत का शाही सेना के. रिणा से खिच गया क्योंकि उन्हीं दिनों ड्ख 


साथ जाकर देवलिया पर ( महाराणा ) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावल 

2 कर पुंजराज के समय वहां सना भेज जंगी कार्यवाही 
की थी | फलत: बादशाह शाहजहां ने महारावत हरिसिंह को अपने अमीरों 
में प्रविष्ठकर मंसब आदि से उसका सम्मान बढ़ाया, एवं शाही सना 


(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिख्या मिलता है कि महारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-घिराज- 
भमहारावत' की उपाधि, निशान आदि प्रदान किये । इस कथन की पुष्टि केप्टेन सी० ई० 
येट के 'गेज़ेरियर ओच प्रतापगढ” से भी होती है । उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महा- 
रावत हरिसिंह को खासा खिलअत, प्रदानकर नौ लाख रूपये आ्राय की कांयल दी 
जागीर का फरमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक ख्विराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'महाराजाघिराज-सहारावत' की उपाधि-सहित सात हज़ारी 
मनन्‍्सब भी उसको मिला ओर मन्दसोर के हाकिम को मेवाड़ की सेना को हटाकर देव- 
लिया पर डसका अधिकार कराने का हुक्म दिया गया । उसने देवक्षिया पर अधिकार 
करने के पीछे बसाड, आमलसर, श्रमरयवदा. पानमोड़ी ओर मगरोदा पर भी अ्रपना 
आधिपत्य स्थापित किया ( पृ० ७६ )। मंजर के० डी० असंकिन ने भी अपने 'मेज़ेटियर 
आंब्‌ प्रतापगढ़ स्टेट' ( ए० १६८ ) में संक्षेप में इन बातों का उल्लेख किया है । इनके 
विरुद्ध सर जॉन माल्‍्कम अपनी रिपोर्ट श्रन दि प्राविंस शव मालवा एंड एडजोइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (प० २२४-४) में महारावत हरिसिंह को बादशाह ओरंगज़ेब से सनद, उदच्च 
उपाधि, खिलञ्मत झंडा आ्रादि मिलना लिखता हे, किंतु तत्सामयिक फ़ारसी तवारीखें 
बादशाहनामा श्रोर औरंगज़ेबनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची मे भी उसका कहीं नाम नहीं है श्रौर न इस 
सम्बन्ध का कोई फ़रमान प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है । ऐसी दशा में इसका ठीक 
निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिंह के नाम के बाद- 
शाह शाहजहां और ओऔरंगज़ेब के समय के कई फरमात, शाहजादों के निशान आदि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र 
था । साथ द्वी वह शक्षकिशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापसिंह ओर पोज 
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साथ देकर उसको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया' 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया स हटा लिया। फिर 

| कप को 
मदहाराणा न घरियावद का परगना (जो मेबाड़वालों की तरफ स खादड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियावालों के पास चला आता था! ) जब्त कर 
जिया, जिसके लिए मद्दागवत ने शाही दरबार में बहुत कुछ उद्योग किया 
परंतु उसमें उसको सफलता नहीं हुईं । 


+ ५ 2असमाकमपामगन्‍मन्‍नल, ल्‍क-मे-+>- ०-० तन, न-+ लत 
जलन डक 29225 ने अर मकर 


प्थ्वीसिंह को भी शाही दरबार से मनन्‍्सब मिले थे, जिससे अनुमान होता है कि महा- 
रावत हरिसिंह को भी कोई मन्सब अवश्य मिला होगा । 


( १ ) बीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१। नेणसी लिखता है कि महारावत 
इरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवलिया महाराणा के अधिकार से निकाला दिया 
गया एवं महारावत की नौकरी उज्जेन और अहमदाबाद की तरफ़ नियत की नई (ख्यात; 
प्रथम भाग, 7० &£७ ) | 


( २ ) वीरविनोद: द्वितीय भाग, प्र० १०६१ । महारावत विक्रमसिंह के समय 
से ही उसकी मेवाड़ की सादड़ी ग्रादि की जागीर छूट गई थी, फिर धरियावद उसके 
चंशर्जो के पास केंसे रहा, इसका ख्यातों आदि से कुछ पता नहीं चलता । “'बवीरविनोद! 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता ह कि विक्रमसिंह की मेवाड़ की जागीर में 
से सादढी आदि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा श्रौर 
घरियावद आदि का अश उसके श्रधघिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ट न होकर 
विक्रमसिंह ने कांटल में रहना श्रसश््तियार किया, परन्तु घरियावद पर उसने अपना श्रथि- 
कार बनाये रखा और समय समय पर देवलिया के राजाओं की तरफ़ से महाराणाओं को 
शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा ग्रतापसिंह, 
अमरसिंह और कर्ण|ेसह ने उससे छेड़-छाड़ न की । फिर महाराणा जगतूसिंह ने 
महारावत हरिसंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर धरियावद खालसे में मिला लिया, 
जो लगभग एक सो वर्ष पीछे देवलियावाल! को मेत्राड़ की तरफ़ से पुनः प्राप्त हुआ, 
जिसका सविस्तर वर्णन आझ्ागे कित्रा जायगा । कहीं-कहीं एसा भी लिखा मिलता है कि 
महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे बत्तीस गांवों में से बारे- 
चरदां ओर झूांतला परगना मेवाड़ में से दबा लिया था। संभव है मेवाड़ के महाराणाओं 
प्र बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फ़रमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में 
किया होगा, श्रन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है । इस सम्बन्ध में ग्रतबर तक पयोत्त झोर 
विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत श्रकट ॥कया जा सके । 
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'वीरविनोद' के कतो कविराजा श्यामलदास का कथन ढें--'महा- 
रायत बाघसिंह से लेकर सिंददा तक महाराणा के फुर्मार्दार और खेरख्वाह 
रहे और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बद्दादुरी दिखलाई । अगर मद्दाराणा जगत- 
सिद्द ज़सवन्तर्सिह को घोखे से न मार डालते, तो हरिश्लिद्द मद्दावतस्त्रां का 
वसीला टूंढ़कर बादशाह्दी नोकर बनने की कोशिश नहीं करता; क्योंकि 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामपुरा के रईस चित्तोड़ छूटने के बाद अक़बर 
बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देवलियावाले इस बात क इक््तियार 
करने को बहुत बुरा समभते थे ! । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
महारावत हरिसिंद्ध ने शाद्दी सना की सहायता से किस वर्ष देवलिया पर 
झधिकार किया, पर मसलाणा ( मचलाणा ) गांव के घवि० से० १६६६ पोष 
सुदि ११ (इं० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) के ताम्नपत्र' से प्रकट होता दे 
कि उक्त संवत्‌ में मद्दारावत दरिस्लिह का वहां पर अधिकार था और उसने 
उपयेक्त गांव दान किया । संभव दे कि इसके पहले ही वह अपने साथ 
शाही सना लाया हो । मद्दाबतसत्रां की, जिसका मद्दाराबत॒ के साथ पूरा 
तल्‍लुकऋ था, दत्षिण में वि०ण ल० १६६१ (ईं० स० १६३४ ) में भ्॒त्यु हुई। 
पसी अवस्था में उसका वि० सं० १६६१ (ईं० स० १६३४ ) के पूर्व ही 
देवलिया पर अधिकार होजाने का अनुमान होता हे | किन्तु बसाड़ और 
अरणोद के परगने औरंगजेब के समय मदारावत हरिसिंद्द को मिलना 
पाया जाता है, जिश्का उल्लेख आगे किया जञायगा । 

देवलिया राज्य से मेचाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछ महा- 
रावत का प्राय: शाही दरबार में आना-जाना होता रहा | वि० स्ले० १७०१ 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६१। 


( २ ) मचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपत्र | यद्द ताम्रपत्र 
इस समय पश्रप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपतन्र की प्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताप्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पंचोली गोविंद 
ने लिखा था । 

१६ 





१४६ प्रतापगढ़ राज्य का इॉतेहास 


(ई० स० १६४४ ) में वह पुनः शाह्दी दरबार में गया ओर अआगरे रहते समय 
वि० सं० १७०६१ चेत्र खुदि £ (इं० स० १६४४ ता० ३ माचे ) को उसने 
ठीकरा गांव दुबे जगन्नाथ ओर इंदर को प्रदान किया था । 

प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रद्द में महारावत दरिशिह के समय के 
बन हुए कई चित्र हैं, जिनमें एक बादशाह शाहजहां और उस(हरिसिह)का 
चित्र हैं । उस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी 
हुई यह इबारत हे कि वि० से० १७०४ ( ई० स० 
१८६४८ ) में बादशाह शाइजहां ने उसे खिलअत, 
द्ाथी, घोड़ा, नालकी, सरपंच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की केटी, 


भहारावत्त को शाही दरबार 
से खिलशअन श्रादि मिलना 


अआमली, कलंगी आदि प्रदान की । 

इसी वे उक्त महारावस की किसी कार्य के विषय में बादशाद्द की 
सेवा भ अर्जी पेश होने पर उसके उत्तर मे सन्‌ अलूस २२ ता० २ खसफर 
हि० स० १०५६ ( वि० से० १७०४ फाल्गुन खुदि ४जई० स० १६४६ ता० ४ 
फरवरी ) को शाहज़ाद दाराशिकोह ने बादशाह की आज्ञाजुसार महारावत 
के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा--डश्लकी दरख़्वास्स, जो बाद- 
शाह की सेवा में भज्जी गई, अवलोकन हो गई हैं और हमने उस(हरिसिंह)- 
की सद्दायताथ गरतरत्रां को लिख दिया दे, जो उचित कार्यवाही करेगा। 
उसको चाहिये कि वह उत्साह के साथ सेवा करता रहे |” 


और ५० ++ि+ न लिन क मनन नानक लग नर न 


जकिाउकअनक- कट 














(५ ) माहराज श्री रावत श्रीहरीसघर्जा बचनातु आगे दुबे जग- 
नाथ दबे इृदर( इंद्र )जी जोग थांभ्र गांम ९ मोज ठोकरो मया रे 
त्राई तां 'बापत्र आज्वद्रारक ६ अद्राक्क ) दी दो बेठ बराड़ माफ 
आरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हज़र संवत्‌ १७०१५ चेत सुदे ५. । 
मूल तांबापत्र की छाप से । 
( २) बादशाह शाहजहां और महारावत हरिसिंह के उपयुक्न चित्र के लेख से । 
इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा हुआ है ओर सामने महारावत हरिसिंदद 


खड़ा है । 
( ३ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से उपयुक्त सारांश 


महाराबत दृरिर्सेंद ५9७ 


चार वर्ष पीछे मदहारावत की उत्तम सेवाओं के विपय में शाहीं 
अफ़सरों की तरफ़ से सिफारिश पेश हुई, जिससे प्रसन्न ह्वोकर सन्‌ जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ ( बि० सं० १७०६ श्रावण सुदि १४५८ 
६० स० १६४२ ता० ६ शअ्रगस्त ) को बादशाह की तरफ़ से डसके नाम शाद्दी 
सरदार मुदृस्मद तुरां और मुहम्मद मुरारद्धारा यह आज्षा पहुँची कि उसकी 
असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित द्ोकर यह श्राज्ञा दी जाती दे 
कि वह तत्काल इस दरबार मभ॑ उपस्यित हो । इसपर महारावत शाही 
दरबार में गया और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रद्दा । 
बादशाह ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मंद्सोर इलाक़े का चालीस 
हज़ार दाम आय का कोटडी परगना दीवानी और माली स्वत्वों के साथ जो 
जञनवानजर्पा की जागीर में था, उस महारावत हरिसिंह )को प्रदान करने 
का सन्‌ जुलूस र६ ता० २० रवि-डल-अव्वयल द्वि० १०६३ ( वि० से० १७०६ 
फाउगुन बदि 3 ०ई० सथ० १६५३ ता० £ फरवरी) को फ़ामान जारी कर दियां | 
क्‍ उद्छत किया गया है । असज्जी निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर 'अलकादिर क्‍ 
मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहां बादशाह गाज़ी' की छाप है । 

(१ ) मूल फ्ारसी पत्र के अंग्रेज़ी श्रनुवाद से उद्छत । 

( २ ) जानबाजख़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक हज़ार 
सवार का मंसबदार था । संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिस 


हो और उसके मरजाने या उसकी जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की तरफ से कोटदी 
का परगना मद्दारावत को प्रदान किया गया हो । 


( ३ ) बादशाह शाहजहां के मूल फ़रमान का अंग्रज़ी अनुवाद | यह क्रमान 
उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है और उसपर बादशाह शाहजहां की 
बड़ी गोल मुद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तेमूर तक के बादशाह 
शाहजहां के सब ही पूर्वर्जों के नाम अ्रंकित हैं। मुगल बादश।हों के समय में जो जागीरें 
ओर तनख्वाहँ मंसब के एवज़ में दी जाती थीं, उनकी श्राय का विवरण दार्मी में लिखा 
जाता था और चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी ओर 
माली स्वत्व ही मिलना फरमानों भें लिखा जाता था | शाहजहां के दरबार में महारावत 
हरिसिंह की पहुँच थी और बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ़ से 
डसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि वह साम्राज्य का विश्वासपात्र सेवक था । 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इनिहांस 


वि० से० १७१० ( ईं०:स० १६५३ ) में बादशाह ने शाइस्ताखां के 
स्थान पर शाहज़ादे मुरादबख्ण को गुजरात का खूबेदार नियत किया । 
तब उक्त शाइजादे ने महारावत के नाम सन जुलूस 
२७ ता० २३ सफर हि० १०६४ ( वि० से० १७१० 
मात्र वदि १०८ ई० स० १६५४ ता० ३ जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भेज्ञा-हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के कारण तुम्हें रब्सलत नहीं दी जा सकी है, इसलिए तुम जहां हो 
वहीं ठद्दरे रहो । यह जानकर तुम्दं प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्हारी 
सेवाओं और राजभक्ति का उच्चित पुरस्कार दिया जायगा' । 

फिर जब शाहज़ादा म॒ुरादबख्श अद्दमदाबाद की तरफ़ रघाना हुआ 
तो सन्‌ जुलूस २७ ता० ६ ज्ञमादि-उल्न अव्चल द्वि० १०६४ (बि० से० १७११ 
चैत्र सुदि १५८६० स० १६४४ ता० १६ माल) को महारावत को सूचना दी 
कि हम ता० २२ रबि उस्सानी (वि० से० १७१० चेत्र बदि ६८ता० २ भाचे) 
को बादशाह की खिद्मत से रुख़्लतत ह/सिल करके शान और शौकत के साथ 
खाती चांदे ( चांदा घाटी ) के मागे से उज्ज्ञेन ज्ञा रहे हैं । कुछ दिन वहां 
टहरकर अहमदाबाद ज्ञायंगे । तुम्हारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से 
आदप्तियों के एकत्रित करने का वृत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अ्रच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाह्या तो श्रच्छा परिणाम निकलंगा। 
इस समय तुम्हें गुज़रात पर सुक़रंर करके अपने साथ लिये जाते हैं। 
ग्रवश्यकता इस बात की हे कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में बादशाह 
से निवेदन किया गया है, उसको दिखलाकर वह अपनी मित्रता और शुभ- 
चितकी बतलाबे एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ आकर इदमारी 
सेवा में द्ाज़िर हों । 

इसपर मदहारावत शाहज़ादे के पास डपस्थित हो गया । तदनन्तर 
शाहज़ाद ने उसके नाम सन जुलूस र८ ता० १५ जम्ादि उस्सानी ( ज्येष्ठ 


महारावत वी शाइजाएें 
मुराद के साथ नियुक्ति 


( १ ) शाहज़ादे मुरादबख्श के फ्रारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
(२ ) शाहज़ादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रज़ी अनुवाद । 


महारावत हरिर्तिह १४७६ 


वदि २८ ता० २३ अ्रप्रेल ) को निशान भेज खसुचित किया कि तुम्हारी नियुक्ति 
सूबे अहमदाबाद पर की गई है | इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल 
अपनी जमीयत के साथ उज्जेन से सूबे अहमदाबाद में पहुच अपनी नियुक्ति 
का हाल पूछ लो प॒व॑ इस विषय में सख्त ताकीद समभकर आश्षा के 
विरुद्ध न करो' 
बादशाह शाहजहां वि० सं० १७१४ ( इं० स० १६४७) में अधिक 
बीमार हो गया । डसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाराशिकोह पर 
शाहजादे दाराशिकोह और आल कृपा: थी, इसालए वह सदा लिप 
मुराद का महारावत को. के पास रद्दता था| बादशाह की बीमारी क दिनों 
अपनी-अपनी तरफ मिलाने प्ले उक्त शाहज़ादे ने कागजों का आना जाना बंद 
का अय॑त्न करना 
कर दिया था, इसलिए उस( बादशाह )की मृत्यु 
का भमूठा संबाद तमाम भारत में फेल गया, जिससे बादशाह के अन्य तीनों 
शाहजाद भी बादशाह बनने के लिए आतुर द्ो गए । इस अवसर पर 
शादइज़ाद दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस २१ ता० ३ मोहरेम द्वि० १०६८ ( बि० 
१७१५४ आश्विन सुदि ४-४ 5 ईं० श्ली० १६५७ ता० १ अक्टोबर ) को 
महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा--'इम तुमको अपना 
विश्वासपात्र समभते हैं, इसलिए अपने हृदय को काबू में रखकर 
विश्वासपात्रता पर्व ताबदारी के मागे में स्थित रद्द ? । 
डधर शाहज़ाद मुरादबरूश ने मदारावत को, जिससे उसका गुजरात 
में रहते हुए निकट संपर्क रह चुका था, सन्‌ जुलूस ३१ सा० १२ 
मोहरम हि० १०६८ ( वि० सें० १७१४ आश्विन खुदि १३८ ईं० स० १६४५७ 
ता० १० अक्टोबर ) को लिखा “जब से हमारी सेवाशञ्ों से बविमुख हुए हो 
तब से अभी तक तुमने अपन समाचार की अ्रज़ीं नहीं भेजी । हमको 
तुम्द्दारी मित्रता से यह आशा न थी | अपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक 
कक ( १ ) शाहजादे मुरादबरुश के फ़ारसी निशान का झ्नंग्रेज़ी अनुवाद । | 
( २ ) मुंशी देवीमसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १६४६ | 
( ३ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ्रारसी निशान का अंग्रेजी अनुघाद ! 


५१५५० प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्ठास 
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स्मरण रखो और बादशाही मिहरबानी को अ्रपने पुरान दस्तूर के अनुकूल 
ही समभ एवं गुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिहरबानी अर सेवा के 
मार्ग में टढ़ रहो, जिसका परिणाम अच्छा होगा ” 

बादशाह शाहजहां की बीमारी सात आठ दिन तक भयेकर रही । 
उसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमशः टीक होने लगा और आश्िन वदि २ 
( ता० १४ सितंबर ) को डसने शाही मुलाज़िमों की सलाम ली । कार्तिक 
बदि ३ तथा ४ (ता० १४ सथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल्त 
के भरोके में बेठकर जनता को दशन दिये । तदनंतर जब उसका स्वास्थ्य 
बिल्कुल सुधर गया तो वह जल-वायु परिवतेनाथ आगरे गया । उन्ही दिनों 
गुजरात में रहते हुए शाहज़ादे मुरादबख्श ने, सबसे छोटा शाहज़ादा 
होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी ख़बर बादशाह को 
मिलने पर डसने उधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहज़ाद शुज्ञाअ 
को सज़ा देना चाहा, जो सिंहासन प्राप्ति के लोभ से बंगाल से आगे बढ़कर 
बनारस तक पहुंच गया था। अतएव बड़े शाहज़ादे दाराशिकोह के पुत्र 
सुलेमानशिकोह को कई बड़-बड़े अफसरों सहित शुज्ञाअ के मुकाबले को 
रवाना किया | उसके पहुंचने पर शुजाअ ने मुक़ाबला न किया और 
भाग गया एवं अपने कुसूरों की माफ़ी की हअर्ज़ी बादशाह के पास भेज दी, 
जिसपर बादशाह ने उसके अपराध च्तषमा कर खुलेमानशिकोह को अपने 
पास वुला लिया | बादशाह मुरादबरुश की कार्यवाही को टाल देना चाहता 
था, परन्तु दाराशिकोह के दबाव में आकर उसने उसको फरमान भेजा 
“तुम्हारे पिछले कुसूरों को माफ़कर तुम्ह बराड की जागीर दी ज्ञाती है, 
इसलिए वहां चले जाओ" | डसी समय शाहज़ादे औरंगजब के पास यह 
झाज्षा पहची कि तुम यहां का लश्कर भेज दो । तब औरंगजेब के जो 
बीजापुर की मुद्दिम पूरी करने को जानवाला था, बीजापुरवालों से सुलह 


नी कटा जल  .. 





( १ ) शाहजादे मुरादबरूश के फ़ारसी निशान का अंग्रेजी अनुवाद । 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा द्विस्सा, ४० १६३ | 
(३ ) वही; ए० १६२ ॥। 


शी. 
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कर वापस लौट गया । उसकी सेना में इस आज्ञा से खलबली मच गईं 
ओर डसके साथ रददनेवाले कितने ही अफ़सर डसका साथ छोड़कर चल 
दिये । 

शाहज़ादे मुरादवरूश और औरंगज़ेब ने उपयुक्त आज्ञओं की मंखुसत्री 
के लिए बादशाह के पास अर्जियां भेज दीं, परन्तु बे दाराशिकोह् के दबाव 
से मंजूर न हुई और दाराशिकोह के फथनानुसार जोधपुर के महाराजा 
असवंतर्सिह को वि० स० १७१४ फाल्मुन वदि ८ ( ई० सत० १६४५८ ता० १४ 
फरवरी ) को मालवे के खूब पर नियत कर कालिमखां को अहमदाबाद की 
खूबदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये द्विदायतें की गई कि दोनों सरदार 
उज्जैन जाकर मिले ओर यदि मुरादवरूरा बराड़ न जबे तो उससे अहमदा- 
बाद खाली करवालें । इस अवसर पर दाराशिकोद्द ने त०० ६ रज्ज़ब 
( बि० सख० १७१४ जअत्र सुदि १० 5 ई० स० १६४५८ ता० ३ अप्रेल ) को महा- 
रावत दरिसिंह के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राजाओं में 
चुना हुआ, उपरावों में बड़ हौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन और 
बिहतर, बादशाइत के अमानतदार, बहुत मिहरवानियों के लायक महाराज़ा 
जसवचन्तासिह अपन फतद्दमंद लश्कर के साथ, कमनसीब, हक को न पह- 
चाननवाल ओर गुनहगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रवाना 
हो गया हे | इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है 
कि तुम भी इस मौके को हाथ से न जान दो साकि वह कमनझस्लीब भाग न 
ज्ञाय । ऐसा न हो कि तुम्हारे इलाके से घद्द बाहर निकल जाय । जो कुछ 
तुमसे हो सके उसमें कमी न करो प॒वं जेसा कि उस मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथा भागने पर लश्कर और उसके आदमियो की लूटमार 
को हमने माफ़ कर दिया था, डसी प्रकार तुम भी डस अपराधी 
कमनसीब की चीजों और सामान को मय उसक हमरगादियों के समान वे 
क़ब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान बूककर यह लूट माफ करते हैं 
( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १७9१-७४ । 
(२ ) बही; ए० १७२ | 
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ओर यदि परमेश्वर ने चाह्दा तो इस देवा को पूरी करने के बाद बादशाहदी 
कृपा तुम पर होगी और तुम अपने बराबरवालों तथा पाखवालों में इज्ज़त 
हासिल करोगे ” | 
बराड़ न जाने की अवस्था में अ्रहमदाबाद्‌ को खाली कराने की 
शाही आज्नञा को सुनकर शाइज़ादा मुराद महाराजा जसवंतर्सिद्द के डज्जेन 
दाराशिकोह को परास्त कर पहुंचने पर एक बड़ी ह सेना के ४ कहर म॒क़ाबले 
शाहजादे मुराद का के लिए ज्ञा डटा, परंतु फिर अकले लड़ना 
महारावत का सुखर खड़ा दना. चित न समझ वह शाहजादे औरंगजब से, जो 
दक्षिण से बादशाह की खुशी पूछने के लिए आगरे जाने के बद्दाने से आ 
रहा था, जा मिला । डस समय औरंगज़ेब ने उस्( मुराद )को द्वी वादशाह्द 
बनाने का लालच दिया | फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर 
महाराजा जसवन्तर्सह ने उन्हें रोक दिया | वि० सं० १७१४ वेशाख बदि ८ 
(ई० स० १६५८ ता० १५ अप्रेल) को उज्ज्ञेन से सात कोस दूर धर्मातपुर में 
(जिसका औरंगज़ब ने फतिहाबाद नाम रकखा) दोनों शाहज्ञादों का महाराजा 
जसवन्तालिंह और क़ासिमसत्रां आदि शाही अफसरों से मुक्रावला हुआ । 
शाहजादों की फौज ने शाही सेना को घेर लिया, जिससे कई बड़े-बड़ 
अफसर और सहस्मों सेनिक मारे गये | कासिमरसत्रां पहले ही औरंगजेब से 
प्रिल गया था। जब जसवन्तसिंदहद के पास थोड़ी सेना रह गई तो डसके 
सरदारों ने उसे उस युद्ध-क्षत्र से हटन के लिए विवश किया । फिर दोनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना के साथ आगरे की तरफ बढ़े। डघर से 
शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकाबले को पहुंचा । 
सप्तूनगर ( आगरे के पास ) में थि० सं० १७१४ ज्येष्ठ खुदि ७ (ई० स० 
१६५८ ता> २६ मई ) को दोनों सेनाओं फे बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिकोह की हार हुई । 





( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अ्रग्रेज़ी अ्रनुवाद । 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १७६ | घीरविनोद, 
द्वितीय भाग, ए० ३५४४-६८ । 
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शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महाराबत दरिसिंह को अपनी- 
सपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोद और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( हरिखिद )ने उल विषम परिस्थिति में किसी का साथ देना 
उचित न समझ शाहज़ादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
अपनी अनुपस्थिति की उन्तक पास अर्जियां भज दीं। समूनगर में विज्ञय 
प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ाद मुराद ने महारावत की जागीर में 
परगना सुखेरीखेड़ा बढ़ाकर, सिरोपाघ के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान हि० १०६८ (वेशाख छखुदि ११५ ८ ता० ३ मई) को निशान भेजा-- 

“शाही सेव्रा में उपस्थित होने की डसक्ली अर्जी इमारे पास पहुंच 
चुकी है । इस संबंध में यहां से फरमान लिखा जा रहा है, इससे डससको 
पूर्ण संतोष हो जायगा | हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है । 
मंदसोर के शाही परगतने से यह फरमान जारी किया जाता है। इसके 
अजुसार वह (हरिसिंह) ४०० खबारों के साथ शादी सेनाध्यक्त के शामिल 
होकर उस ज़िले की रक्षा का सार अपने ऊपर ले | फिलहाल डसे 
मंदसोर का परगना सुखरी बरुशा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके 
पास्त भेजा जाता है ।” 

उपयुक्त निशान महाराबत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों बाव 
शाहज़ाद औरंगजेब ने अपने वृद्ध पिता शाहजहां बादशाह को पागरे के 

ओरंगजेब का बसाड़ क्रिले में नज़रबंद कर दिया। द्वि० स० १०६८ 
भोर गयासपुर के परगने ता० ४ शब्वयाल ( वि० सं० १७१४ आपषाद स॒दि ४ 
0002 आप ( ईइ० स० १६५८ ता० २४ जून ) को मथुरा के 

मुक़ाम पर उसने शाहज़ादे मुराद को भी अपने शिविर में बुलाकर शराब 
पिलाने के बाद कद कर दिया। फिर बह दाराशिकोह का पीछा करता 
डुआ दिल्ली पहुचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई ( श्रावण सुदि २) को 
झपने को बादशाह घोषित किया | 

जब ओऔरंगज़ेब दक्षिण में शाहजहां की बीमारी का समाचार पाकर 
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( १ ) शाहज़ादे मुरादबर्श के फ़ारसी निशान के अंग्रज़ी अनुवाद से । 
न२छ 
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यादशाद्व बनने का मनसूबा वांध रहा था, उस समय उसने मेवाड़ के 
मद्दाराणा राजर्सिह को अपने पत्त में कर लिया था, जिसने शाहज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सद्दायता दी । इससे प्रेरित होकर औरंगजेब 
ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे और 
मनसब में एक हज़ार ज़ात ओर पक हज़ार खवारों की वृद्धि कर उसका 
मनसब छु: इज़ार ज़ात ओर लुः हज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाह जहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर और मांडलगढ़ के परगनों के 
अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाह, ग्यासपुर आदि बाहरी इलाक़े भी 
उसके राज्य में मिलाय ज्ञाने का ता० १७ ज़िल्काद हि० स० १०६८ ( बि० 
से० १७१५ भाद्रपद्‌ वदि ७८ ई० स० १६४८ ता० ७ अगस्त ) को उसने 
फ़रमान कर दिया, जिसके अनुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसाड़ ओर रायासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तगंत हो गये । 
शाहज़ादा दाराशिकोह सिंध की तरफ़ से कच्छु में होता हुआ 
अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक सहायता मिली ओर उसका 
सहायता के लिए दारा-.. सन्‍्य-बल भी बढ़ गया। जोधपुर के महाराजा 
शिकोह का महारावत के. जलवेतासद्द ने भी उस समय उसको सहायता देना 
नाम निशान भजणा... स्वीकार किया, जिससे वह्द वहां से रवाना होकर 
अजमेर यी तरफ़ आगे बढ़ा । इस अवसर पर उक्त शाहजादे से मद्दारावद 
हरिलिद ते भी मिल जाना चाहा । इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि- 
उलअव्चल दिं० स० १०६६ ( वि० से० १७१५ फाट्युन वदि २८ ई० स० 
१६५६ ता० ३० जनवरी ) को महारावत के नाम नीचे लिखे आशय का 
निशान भेज्ञा-- 

४*“* "तुम्हारी अर्जी मिल गई दे | तुमको आज्ञा दी जाती है कि 
शीघ्र जितने आदमी एकत्र हो सके, उन्हें लकर शाही दरबार में उपस्थित 
हो । तुम्हारे पढुंचने पर तुम पर शाही कृपाओं की वर्षा की जायगी तथा 

( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पूृ० <३८। मूल फ़रमान 
के ल्लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४२५४-३१ । 


महारावत हरिसद्ठ १५५ 


तुम्हारे शत्रओं की ज़मींदारी भी तुम्हें ही साँप दी ज्ञायगी | अतएव 
तुमको शीघ्रातिशीघ्र आना चाहिये ।” 

इसके थोड़े दी दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने ज्ञितनी सेना एकश्नित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-डल-अव्वबल हि० 
ल० १०६६ (फाल्गुन वदि १४८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशप का निशान भेजा-- 

“इन दिनों तुम्दारे हाल हमने अपने मुसाहिबों से खुने, इसलिए 
आश्वा दी जाती दे कि तुम्दारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले गये हों तो डनपर किसी को दखल न करने दो ओर पुराने रिवाज के 
मुआफिक़ उनपर क़ाबिज्ञ रह कर निह्ायत इतमीनान के साथ हमारे हुजूर 
में हाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना क साथ हमारे 
पास भेजो ताकि हमारे हुजूर में हाज़िर होकर बह हमारी कृपाओं को 
प्राप्त करे । इस बारे में देर न हो 7” 

ग्यासपुर और बस्ताड़ ( वसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाही 
दरघार से महाराणा के नाम दो गया, परंतु महारावत हरिसिंद न उसकी 

अचदहेलना की । इसपर क्रद्ध होकर महाराणा ने 


महाराणा राजसत्िह का ५ हे न भर 
खि० से० १७१६ (इ० स० १६५८) मे अपने प्रधान 


द्वेव लिया पर है 0 [| 55 ना 
कायस्थ फ़तहचेद को, ज्ञो उन दिनों बांसवाड़े 


के महारावल समरलिंह को अ्रथीन करने के लिए गया हुआ था, एक 

बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचेद वांसवाड़े 

का काये समाप्त कर वहां के शवल को लेकर उदयपुर गया ओर वहां से 

देवलिया पहुचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
३ ञ घर कक कि सै 

महारावत बादशाद्द के सम्मुख अपन मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 

गया । मद्दाराबत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़़तदच्ंद ने वहां 


बी 


( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रज़ी अनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से ! 


१५६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पर अधिकार कर लूट-मार की । 
बेड़बास की बावड़ी की भ्रशस्ति से प्रकट है कि महारावत की 


कप पक कि रह आर 4 छ््‌ 

माता देश की बरबादी देख अयने पौत्र प्रतापसिह के साथ फ़तद्चंद के 
पास उपस्थित हुई और पांच हज़ार रूपये एवं एक इथिनी देकर डसने 
उससे संधि कर ली। फिर फ़नतहचंद कुंवर प्रतापसिह को लेकर महाराणा 
के पास उपस्थित हुआ | राजप्रशस्ति महाकाव्य से भी इसकी पुष्टि होती 

है, परन्तु उसमें बीस दइज़ार रुपय दिया जाना लिखा दे । 

मद्दारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का बादशाह पर 
कुल भी प्रभाव न पड़ा; क्‍योंकि बादशाह उन दिनों अपने भाइयों के ऋगड़े 
00 0 ५ ७ री । श्र पर 

गहाराण राजतिह के पास. मिटाने में संलग्न था । साथ दी सहासनारुढ़ डोने 
मदहारावत का उपस्थित के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी 

हूशना 5 उ + 

इबस्सलिए उसने उससे बिगाइ़कर उसको असंतुष्ट 

करना टीक नहीं समभग। यदि उस समय वह इस बात पर महाराणा को 


नल हनओण 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३५ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, 


जिदद २, ४० <४०-१ )। 
(२) वि० सं? १७२५ की बेड़वास की बावड़ी की प्रशस्ति । यह बावड़ी 


उदयपुर से देबारी की तरफ़ जानेवाले मार्ग में बनी हुई है । मंत्री फ़तहचंद ने इसको 
बनवाकर यहां उक़् प्रशस्ति लगवाई थी । 
(३ ) श्रीराजसिंहवचनातू फरतेचंद: स ठगकुरः 0 
चचऋ >> त्र (5 « गं « _(५ ४७ पल के. 
चऋ देवलियाभंग हरिधिह; पद्मायितः ॥ २९ 0 
हरिसिहस्य माता तु गृहीत्वा पात्रमागता 0 
प्रताप(सह विदधे प्रसदक्ूे राणुमत्रणु ॥| २२ ॥ 
रूप्यमुद्रासहस्राण विशु्याख्यन हस्तनी 
दंड प्रकल्प्य स्वल्पं स फठेचंदी दयामयः ॥ २३ 0 
राशंद्रचरणभ्यर्ण आनयामास ठं बलात्‌। 


प्रतापासह जातस्तत्‌ फतचंद: प्रभोह प्रियः ॥| २४ 0 
से भझारगां । 


महारावत हारिसेंह १५७ 


रुए कर लता तो संभव था कि मद्वराणा उसके विरुद्ध द्वो ज्ञाता और 
इस तरद्द उसके विरोधियों का बल बढ़ जाता । महारावत असफस् 
होकर अपनी राजधानी को लौट गया। उसको अ्रपने देश में आये थोड़ा ही 
समय हुआ था कि वि० सं० १७१६ के श्रावण ( ईं० स० १६४५६ जुलाई ) 
मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दोरा हुआ । महाराणा जगतासह- 
द्वारा उदयपुर में मद्ारावत जसबेतासिंद पर सेना भेज घेरा डाल देने से उस- 
( दरिसिह) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए वह महाराणा 
के पास उपस्थित होने में सकोच करने लगा । फिर महाराणा के प्रतिष्ठित 
चार बड़े सरदारों-भकाला राज सुलतानसिंह ( खसादड़ीवालों का पृवेज ), 
चौहान राव सबलसिंह ( बेदलावालों का पूर्वज ), चूडावत रावत रघुनाथ- 
लिंह ( सलूबरवालों का पुवेज) और शक्तावस महाराज मुहकमसिह 
( भींडरवालों का पूर्वज़् )--के विश्वास दिलाने पर वह मद्दाराणा की सेवा 
में उपस्थित हो गया और उसने रायासपुर एवं बसावर ( बसाड़ ) के परगनों 
का दावा छीडकर' महाराणा से मेल कर लिया । इस घटना का राजप्रश- 
स्ति महाकाव्य में भी वर्णन मिलता हे ओर उसमें महारावत का महाराणा 
के पास उपस्थित द्वोकर पचास हज़ार रुपये नज़र करने का भी उल्लेख है । 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३३१-३६ । 
( २) शत सप्तदश्‌ पूर्ण वर्ण शोडषनामके ॥ 
श्रवण तु बसाडढख्यदेश इप्ठु नुपो ययो ५ ६ ७ 
भटेरुद्‌भठे रावलाञवलाठ्य: प्रचंडश्ष वेतंडबर्यरुपता 0 
गुईत्वा महवएहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसडप्रदेशेक्षणाय ॥ ९० ॥ 
तते दुंदानिः प्रोच्चशब्दाजिताब्दारवे; पश्चंदेशस्थितानां जनानां ॥ 
विदीणोनि वक्चांसि वक्षो विभिन्न॑ महारावतरस्थापि नश्यहलस्य ॥११॥ 
रालोद्त्सुलतानाख्यं चोहाणु त॑ महाबलं 0 
राव सबलर्सिहरझूय रघुनाथाख्यराब्त ५ ९२ ७ 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कृष्णगढ़ ( किशनगढ़ ) और रूपनगर के राजा मानसिंह की बहिन 
चारुमती अत्यंत संदरी थी, जिससे बादशाह ओऔरंगज़ेब स्वय विवाह करना 
अवगत शी चने: जवीसारि,. 7 ता था; परंतु वज्लभ-सम्प्रदाय की कट्टर अचु- 
आर बसाई आदि परगने यायी होने के कारण उसने मुसलमान बादशाह से 
कम विवाह करने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझ 
महाराणा राजसिंद के पास पत्र भज्ञ अपनी रक्षा की प्राथना की । इसपर 
बि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाह कर लिया | बसावर ( बसाड़ ) और ग्रयासपुर के परगने 
मंवबाड़ में भिल जाने से महदारावत हरिसिद्द महाराणा से असंतुष्ठ था। अब 
शाद्दी रूपा प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर जान उसने बादशाहद्द के पास 
जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाह करने तथा उसके देवलिया 
पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने महाराणा पर बिना 
आज्ञा रूपनगर में विवाह करने आदि का अपराध लगाकर ग़यासपुर 
तथा बसाड़ के परगने मेवाड़ से पृथक्‌ कर पुनः महारावत हरिसिंह को 
प्रदान कर दिये । इसपर महाराणा ने महारावधत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु मुसादबों की सलाद्द से डसने यद्द विचार स्थगित रख कोठारिया के 


चोडाव् हकमसेंइ शक्तावत्तात्तम तथा 0 
एठान्पुरागमान्‌ छृत्वा एतेषां बाहुमाश्रयन्‌ ।। ९३ ॥। 
स्‌ राततो हरीसिंहे! ययो देवलियापुरात्‌ 0 

आगत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पदे पतत्‌ ॥ १४ 0 
खूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्रर न्‍्यवेदयत्‌ 0 

मनरावत नामान करिए करिणएमाप ॥ १५. 0॥ 


राजप्रशस्ति मट्ठाकाब्य; सगे आठवां ! 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० ४७३६। मेरा डदयपुर राज्य का इतिद्वास: 
जि० २, ए० २४२ । 


महारावत हरिसिह १४५८ 


रावत रुफ्मांगद्‌ के पुत्र उदयकर्ण चोद्ान के साथ बादशाह के पास निम्न- 
लिखित आशय की अर्जी भजी-- 

“मैंने आपकी शाहज़ादगी के शुभ समय से ही विशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशेष कृपाश्रों के प्राप्त करने की आशाएं रखी हें । अब यह आदंश 
प्राप्त होने पर कि हरिसह निरपराध था, हमने उसको बसादर और 
ऱायासपुर के परगने प्रदान किये हैं | अकबर और जहांगीर के समय से दी 
देवलिया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरहद्द 
हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरसी ( अरिसिह महाराणा जगतसिद्द प्रथम का दूखरा 
पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया। इसपर आज्ञा हुईं कि बादशाहों का 
हुक्म सिकंदर की दीवार के समान मज़बुत है, वह कदापि नहीं बदलेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करे। इस संबंध में इसी अश्निप्राय की दो- 
तीन वार प्राथनाएं भेजकर निवेदुन किया गया डसपर फ़रमान प्राप्त हुआ 
कि जिस तरह ज्ञानो अधिकार करो और काका जयसिद्द के साथ भी यही 
संदेश प्राप्त हुआ । 

“तदनुसार मेंने अपने कर्मचारियों को कतिपय राजपूर्तो-सहित उन 
परगनों में भेजा | उसपर हरिसिंह ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार 
किये बुरे अ्रभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया | वह्ध 
थोड़े दिनों बाद डन परगनों को बिल्कुल उज्जाइकर आप भी चला गया 
ओर अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगह को कभी आबाद न 
होने दे | आवश्यकता समभ शाही आज्ञानुसार एक जमीयत भी उस जगह 
भेजी । हरिसिंह प्रज्ञा को उज़ाड़कर पहाड़ों में फिरता था। डसने खरीफ 
की फ़्लल को तो इस तरद्द सख्लोया और रबी की फ़्लल को भी ख़राब 
कर प्रज्ञा को दुःखित किया । उसने दोनों साखों को ऐसा खोया कि एक 
दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया । जमीयत के खर्चे और 
मंभट से मुझको बहुत हानि हुई और अब एसी आज्ञा हुई है । 
उस व्यक्ति को जो आज्ञा के विरुद्ध करे ऐसा हकक्‍म हो और बह व्यक्ति 
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जो राजभक्ति में तत्पर रह्दा हो, उसे ऐसी आज्ञा हो। इस स्थिति में 
कुछ इलाज नहीं । न्याय आपके दाथ दे । बाक़ी वृत्तांत इरिसिह को 
परगनों के प्रदान करने का उद्यकरण चौहान फो रवाना करने के पोछे 
प्रकट हुआ, इसलिए उस संबंध में बह जो निवेदन करे उसे स्वीकार 
किया जावे ।” 

मद्दाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि बसावर और ग्रयासपुर के 
परगनों पर महाराणा को अधिकार करन म॑ बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था और मद्दारावत हरिसिट्ट को तरफ़ से बाधाएं उपस्थित की 
गई, जिससे महाराणा को हानि उठानी पड़ी। महारावत का बसावर और 
गयासपुर पर कब अधिकार हुआ यहद्द स्पष्ट नहीं है; किंतु महाराणा 
के कृष्णुगढ़ विवाह करने जान का समय राजप्रशस्ति में वि० से० १७१७ 
( ६० स० १६६० ) दिया है और चौहान उदयकरण बि० से० १७१८ (ई० 
स० १६८६१ ) में मद्दाराणा का प्राथनापन्न लकर पहुंचा था, श्रतएव वबि० 
से० १७१८ (६० स० १६६१ ) के लगभग उसका वसावर ओर ग्रयासपुर 
पर अधिकार हो जाना संभव है । 

शाद्दी दरबार में मद्दाराणा की तरफ़ स॒.यह प्राथनापत्र उदयकर्ण ने 
पेश किया, परंतु बादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसाधर 
तथा ग्रयाखपुर पर महाराबत का अधिकार स्थिर रहा । बादशाह ने 
महाराणा की तस्नल्ली के लिए फ़रमान ओर खासा ख्रिलअ्त देकर उदयकरा 
को रुखसत दी और उसके साथ पक शाही अफ़सर भी भेजा, जिसने 
महाराणा को इस विषय में बहुत कुछ सममकाया, तो भी महाराणा ने 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं दइृटाया । इसपर मद्दाराबत ने अपने 
कुंबर प्रतापरसिद् तथा अ्रमराप्षिद्द को बादशाही सबा में भेजने की इच्छा 
प्रकट कर वहां से मद्दाराणा का थाना हटा लेने की दरस्वास्त की । 


( 4 ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४४०-२ । 


( रे ) बह; ह्ितीय भारा, 7०७० ४४२-३ | 
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शाही सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ रमज़ान सन्‌ जुलूस ५ द्वि० स० 
१०७२ ( थि० स० १७१६ बेशाख सुदि ३ ८ इ० स० १६६२ ता० १० अप्रेल ) 
को मद्दारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भजा-- 

“इन दिनों जो पत्र तुमने अपन बेटे प्रतापर्सिद्द तथा अमरसिह को 
रवाना करने और उनको बादशाही सेवकों की खूची में शुमार किये जाने 
के संबंध में भेजा है, उसमें यद्द भी प्रकट क्रिया है कि पद्दल राणा राजर्सिह 
ने अपने मनुष्यों को बसाड़ परगन के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतज्लिक़ है, 
मुक़रेर किया था। उन आदमियों ने जुल्म कर रखा है और बांसवाड़ा के 
ज़्मीदार समरसी के बेटे ने भी राणा राजसिदद के इशारे से थाना क़ायम 
किया था | बादशाह की सेच्रा में डपस्थित करने पर यह हुक्म खादिर 
हुआ है कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापलसिह्द तथा अमर- 
सिद्द को बादशाह की सेवा में भेज दो, जिनले हालात दर्याफ़त करने के 
बाद बादशाही रूपा हो खकगी तुम्हारी इच्छा के श॒ताबिक़ हमन राणा 


अन-+०.. >० बल - नरक | केक करतन+रनन न ८ ०-० लक: 


(१ ) महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० से० १७१६ (६० स० १६५६ ) 
में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंह को अपने अधीन बनाया था, सका 
उसके मंत्री फ़तहचंद की बनवा३ हुईं बेड़वास की बावड़ी की वि० से० १७२७ ( ई० 
स० १६६८ ) की प्रशस्ति ओर राजप्रशस्ति महाकाष्य में उल्लेख है । संभव है महारावल 
की तरफ़ से उसका कुंवर कुशलसिंद, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वा-. हुआ, 
कुंवरंपदें में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया हो । वि० खं० १७१७ ( श्रमांत ) भाद्रपद ( पूर्णिमांत श्राश्विन ) वदि १४ ( ई ० 
स० १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कुशलसिंह 
बांसवाड़े का स्वामी बना । इसके पीछे भो उसने कुछु समय तक महाराणा से संबंध 
बदाये रखकर वि? सं० १७१८ ( ६० स* १६६१ ) में सेसलिया में महाराणा के 
संकेत से अ्रपना थाना क्रायम रखा होगा । अनुमान होता है कि जब तक महाराणा 
राजसिह पर बादशाह ओरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुई, तब तक महारावल कुशलसिह 
महाराणा के प्रतिकूल नहीं हुआ | वि० सं० १७१७ ( ह्ैं० स० १६६० ) में चार्मती 
से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद ब्रादशाह उससे अ्रप्रसन्न हें। गया और 
उसको अगप्रसन्नता बढ़ती ही रही । इस अवसर पर महारावल कुशलसिंह भी महाराणा 
से प्रतिकूल हो गया होगा । 
२१ 
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राजसिंद को मौज़े सेमलिया से अपने आदमियों को हटा लेने के लिए 
हुक्म जारी करा दिया हे और इस विषय में सेयद नवाज़िशखां ने भी निवेदन 
किया द्वे कि फ़रमान के मुताबिक़ राणा राजर्सिंद्र को लिख दिया गया 
था कि अपनी जमीयत और समरझी के बेटे को सेमलिया से हटा ले, 
जिसकी तामील में उसने अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को वहां से 
हटा दिया है । अब उक्त मौज़ में कोई नहीं हे, इसलिए तुम उसको अपने 
अधिकार में कर लो और उचित प्रबंध कर वहां के निवासियों की तसल्ली 
का प्रयत्न करो ।” 

इसके थोष्डे ही समय पीछे मद्दाराचबत के पास बादशाह का इस 
ग्राशय का फ़रमान पहुंचा-- तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी कुत॒त॒ुद्दीनखा की 
मारफ़त हमार मुलाहज़े से ग़ुज़री | तुमने जो अपने बेटे को दमारी सेवा में 
भेजने को लिखा है, डसकी मंजूरी दी जाती है। तुम्हें चाहिये कि अपने बेटे 
को हमारी सेच में भेज दो । याद दर्याफ्त हाल उसकी तसज्ली की जायगी 
आर शाही कृपा से इज्ज़त दी जाकर खिलअत बरूशी जायगी 

इसपर महारावत ने अपने कुंवरों को शाही सेवा म॑ रवाना! किया, 
जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की और से ग्रयासपुर 
आर बसावर के परगने मिलने के संबंध में बहुत कुछ प्रयत्न होने पर भी 
बादशाह ने उक्त ओर ध्यान न दिया | फिर मद्दाराबत ने अहमदाबाद के सूबे 
में अपनी नियुक्ति होने की बादशाही दरबार में प्राथना की। इसपर ता० २६ 
शव्याल सन्‌ जुलूस ७ हि० स० १०७४ ( बि० सं० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १८ 
ई० स० १६६७४ ता० १६ मई ) को वज़ीर ने मद्दारावत को लिखा--“बचस्चाड़ू 
परगन के बहाल रहने और डसके अद्दमदाबाद में नियुक्त किये जाने के 
संबंध में परवाना भजने के लिए उसने जो अर्ज़ी भेज, बह मिल गई है। 
परगना बद्दधाल रक्‍खा जाता दे, पर अहमदाबाद में उसकी नियुक्ति नहीं की 
आजा सकती, फयोंकि वह मालवा खूब के अन्तगत हे । उसे उसी सूबे में 
( १ ) बादशाह ओऔरंगज़ेब के फ्रारसी फ़रमान के हिन्दी अनुवाद से । नि 

२ ) बादशाह ओ्ोरंगज़ेब के फ्रारसी फ़रमान के हिन्दी अ्रनुवाद से । 


कितने अजज>+ --7- - *७«००००७-४० “7७७ 
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जिसमें वह दे, अच्छी सेवा करनी चाहिये! ।” 

मदहाराबत दरिसिंह की कर्तव्यनिष्ठा और राज़भक्ति की शाद्दी कमे- 
चारियों ने समय-सम्रय पर प्रशंसा की थी । ता० २५ रमज़ान सन जुलूस 
१४ हि० स० १०८२ ( वि० सं० १७२८ माघ वदि १२५८ ई० स० १६७२ 
ता० १६ जनवरी ) को शाहज़ादे मुद्दम्मद मुअज्ज़म ने महाराबत के नाम 
निशान भेज लिखा--“ तुम्दारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय बादशाहददी 
क्ृपापात्र मोहब्बतस्त्नां-द्वारा मिल गया है | तुमको चाहिये कि सदा ऐसे 
ही बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो ।” 

महारावत हरिसिंह का पिछला इतिहास अप्राप्य हे । उसका 
वि० सें० १७३० ( ईं० स० १८६७३ ) के लगभग परलोकवास हुआ। डसके 
साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदकुंचरी आओऔरोर 
गौड़ मानकुंचरी ( अश्रजबकंंवरी ) सती हुई । कुछ 
स्थल पर उसका परलोकचास धथि० से० १७३२ ( इं० स० १६७५ ) में द्ोना 
लिखा है एवं वि० सं० १७३२ वेशाख स॒ुदि १५ ( ई० स० १६७४५ सा० २६ 
अप्रेल) की डोराणा गांव की सनद भी डसके समय की ही बतलाई जाती हे; 
परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की बावड़ी की थि० सं० १७३१ 
फाल्युन सुदि ७ (ईं० स० १६७५४ ता० २१ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति 


महारावत का परलोकवास 


( १ ) वज़ीर '**ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ़ारपी पत्र के अंग्रेज़ी 
अनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादे मुश्रज्म के फ़ारसी निशान के अ्रग्रज़ी श्रनुवाद से । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; प्ू० &। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; ए० मे | वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६२ । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ८ । 


(५ ) संवत्‌ १७३१९ फागुणु सुद ७ रखिवासरे'*********** बडे 
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में डस समय महारावत प्रतापसिद्द के राजा होने का उल्लेख हे | भ्रावणादि 
थि० सं० १७३१ (चेत्रादि १७३२ ) ज्येष्ठ सुदि १० (ईइं० स० १६७५ 
ता० २४ मई ) सोमवार की लिखी हुई 'कुंडप्रदीप”' और श्रावणादि 
वि० से० १७३१ (चत्रादि १७३२ ) आपाद वदि ७ (ई० स० १६७५ 
ता० ४ जून ) शुक्रवार की लिखी हुई 'शासत्र-दीपिका” नामक पुस्तकों 
में उस समय मद्दाराबत प्रतापर्सिह् को वहां का स्वामी बतलाया है। 
ऐसी स्थिति में मद्ाराबत हरिलिंह का दद्दांत बि० स० १७३० ( ईं० स० 
१६७३ ) के अस पास दोना मानता पड़ेगा | डोराणा गांव की मूल सनद्‌ 
हमारे देखने में नहों आई हे झतएव उल्लककी सत्यता के विषय में सन्देह 
द्टीद्दे। 

उसके दल्ल राणियां थीं, जिनसे पांच कुंबर--प्रतापसिह, अमरसिह , 


रब हू ७./८५.००४ ४” अल कल ४. चले जल 


ज+्क 


"“*रयत्शाप्रतापार्सदह जएतजयरज्य शाशायघब्श राजश्रीगापालजातत्सुत 
जाधाजी तय त्गजराजश्राभोषदासर्जी * *** ** | 
मूझ प्रशस्ति की छाप से ! 
(१ ) संत्रतू ९१७३१ वर्ष ज्येष्ठमासे शुक्ल॒पक्षे दशुस्यां तिथो 
सोमवासर दवदग रतद्रीप्रतापसिंघावेजयराज्ये आमगदाज्ञादीयभद्टजेद्या- 
चरतत्तुतमद मनेहरतत्तुतन शामजीमटेन लिखित पुस्तऋमदम 0 


मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 

(२) संवत्‌ १७३९ वर्ष ऋषादमासे कृष्णुपक्त सप्तस्यां तिथो 
शुऋवाधरे देवईर्ग राव3र्थ् प्रतापसिंघविजयराज्य ' *"*** । 

मूल पुस्तक का अंतिम भाग । 


(३ ) अमरसिंह के वंशघरों के ठिकाने साखथली और बगढ़ावद रहे । फिर 
साखथली के ठाकुर दब्बपत्सिद का पुत्र मोहज्बतर्सिह उपयुक्त श्रमरसिंह के भाई 
मोहकऊप्रथिंद के प्रयोत्र हिम्मतर्धिंद का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बना, 
इसलिए कुड स्थलों पर सालिसगढ़वालों को अमरतसिह का वंशधर भी किखा दे। 


भद्दारावत हरिसिंह १६५ 


मोहकमलिद्दं, माधव सह तथा आजनन्दर्सिद्र-एवं तीन कुंवरियां-- 
कल्याणुकुंवरी, कुशलकंंबरी ओर सोौभाग्यकुंबरी--- 
हुई । डनमें से कुशलकुंचरी का विवाह बीकानेर 
फे स्वामी महाराजा अनू7र्सिह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उदर से 
कुंवर स्वरूयर्सिंह का जन्म हुआ, जो वि० से० १७४४ (३० स० 
१६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास होने पर बीकानेर राज्य 
का स्वामी हुआ | प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात ( पृ० ४-४ ) में 
कुंबर प्रतापसिंह का महारावत इहरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
रर से, अमरसिंह का काली जसकुंवरी के उदर से, मोद्कमर्सिह का 
राठोड़ मेइतणी अनोपकुंचरी से और माधवर्सिद्द का गोड़ अज्ञबकंवरी से 
जन्म द्वोना बतलाया हैं; परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पृू०८) मे महारावत हरिसिंह की केवल नो राशियों के ही नाम दिये ईं एवं 
उसमें कुंवर प्रतापसिह, अमरसिंह, मोहकम्सिद्द ओर माधवर्सिद्द के ही नाम 
दोकर आनन्दर्सिह का नाम नहीं द्े तथा उसकी कुंवरियों के नामों में 
कुरालकंबरी और सोभाग्यकुंवरी के नाम न होकर शअनोपकुवरी और 


महा रावत की संतति 


( १ ) सोहकमसिंह बड़ा वीर राजपृत था । क्ृष्णगढ़ के स्वामी महाराजा 
बढ्ादरसिंद रचित 'रात्रत प्रतापसिंघ ने मोहोकमर्सिघ हरिसिंघोत देवगढ़ रा धणणी ही वार्ता! 
नामक पुस्तक में उस( मोहकमर्थिह )की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है, जिसका शागे 
उल्लेख किया जायगा । उसके वंशघरों का ठिकाना सालिमगढ़ है । उसका मुक्ष वंश 
उस प्रपीत्र हिम्मतसिंह से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमसिंह )के भाई श्रमरसिंद्द 
के वंशधर दुललिंह का पुत्र मोहब्बतसिंह साखथल्ी से आकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ | तब से श्रब॒ तक उसकझेे वंशघरों का वहां अ्रधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में हैं । 

( २ ) माधवर्सिह के वंशधर अ्चलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में दे । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; ए० ४-४ । 


( ४ ) दयात्नदास की ख्यात;जि० २, पत्र €८। मेरा राजपुताने का इतिहास; 
जिएद ५, प्रथम खइ, १० २७३ | 


१६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


०. >> 9 #ीे तन जी 


पद्मऊुचरी नाम दिये हाँ । इसी प्रकार उसमें महाराबत हरिसिद्र की गोड़ 
राणी धरम्मकुंचरी ( बिद्वल्दास की पुत्री ) से कुंवर प्रतापलिद्द का जन्म होना 
लिखा हे । इसके विपरीत महारावत प्रतापलिद ( हरिसिह का पुत्र ) के 
वि० सं० १७३३ माघ सुदि १५( ईं० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटणया 
गांव के मेहता जयदेव के नाम के संस्कृत दानपत्र' पवे॑ 'प्रताप-प्रशस्ति ! 
( स्नंडित काज्य ) में उस प्रतापासद्द )की माता का नाम मनभावती दिया 
है, जो अधिक विश्वसनीय है। पाटरया गांव के दानपत्र और 'प्रताप- 
प्रशस्त' म॑ उस मनभावती, प्रतापसिंह की माता )के पितृकुल का 
परिचय नहीं दिया हे, जिससे इस विषय पर अधिक प्रफाश नहीं डाला 
ज्ञा सकता । ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की राशियों 
आर उनके पितृकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 

हारावत दरिलिंह की राणियों और उसके पितृकुल, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हैं । बंश-भसास्कर से ज्ञात होता हे कि डस- 
( हरिसिंद्द )के भातुलदेबी नामक कुँंचरी भ्री थी, जिसका विवाह बुदी के 
स्वामी राव भावसिह दाड़ा से हुआ था, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम 
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हक सका तेन महाराजेनंकदा गन्नालक्ष्मासमानस्वमातुमहाराजी- 


क्रीमनभावतीजी भासमानाएयां हे 2] 
मूल ताम्रपत्र की प्रतिल्षिपि से । 


(२) माताश्रीमनभावतीबिराचित दिव्येजलेः पूरित 
मेघेमनसरः पवित्रजनतासेब्य मनोहारि तत्‌ १ 
यत्राम्रा। परितः फलनित हि सदा पुरयप्रभावाददिवों 
दिव्य मानसरे! विहाय नितरामायार्ति देवएनिशुम्‌ 0 


(६ ) दूजी हरि की सुता प्रतापगढ़ सीसेदनी 
भातुलादि देवी नाम व्याह्यो अधिके उछाह'*'॥ २२ 0 


पृ २७२० ॥ 


महारावत हरिसंह १६७ 
नहीं दे । 
महारावत हरिसिंद्द ने देवलिया में महल और डसकी माता 
चंपाकुंवरी ने देवलिया में गोवद्धननाथ का मन्दिर, बावड़ी और वाटिका 
मद्दारावत के बनवाये हुए बनवाई थी। उपयुक्त मंदिर की बि० से० १७०४ 
महल और उसके समय के बेशाख खस॒ुदि १५ ( ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल ) 
लोकोपयोगी कार्य ४ रि 

गुरुवार को प्रतिष्ठा द्वोकर वहां प्रशस्ति लगवाईं 
गई, जिससे पाया जाता हे कि डस अवशर पर राज़माता ने स्वणे का 
त॒ुलादान किया पवे एक गांव, एक हज़ार गायें, दस महादान ओर एक 
सहस्त्र त्राह्यय दम्पतियों को वख्बदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को 

भोजन करवाया था । 
महारावत ने लगभग ४४ वे तक राज्य किया । उसके समय के 


(१ ) समत १७०५. वर्ष श॒ुक्ते १५-७० प्रवतमाने उत्तरायणरते 
श्रीसुय वेशाखमासे शुक्लपक्षे पुरुमास्यां तिथो गुरुवासेरे मालबखणडे- 
श्ररमहाराजएचिराजरजतश्रीहरिक्तिहजीविजयराज्य देवदुग्राजधान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीभायो चहुआण्‌ चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने 
प्रतिष्ठ कीची । ठत्समये दान दीचा तुलादान गाम एक । गो सहस्त्र । 
दश महादान | लक्ष भोजन '***** ' 'ब्राहएणु सहसत्र एक दम्पति वस्त्र 
दीोचा['** ! 

आरामवापीजतिदशुप्रतिष्ठाम्‌ 
हेम्नां तुलां पोडशुदानयुक्ताम्‌ । 
हरिनंपः सर्वेभिद जनन्या 
सहखगोदानमकारयज्य ।। २७ 
श्रीचित्रकृटे श्वररराणुखेमासुतो5भवद्र बत्सूयमज्नः ) 
तस्याष्टमः श्रीदरिसिंहदेवों राजेश्वरो राजति देवदुर्गे || ३ ।। 
मूल प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


उपयुक्त कार्यों को देखते हुए श्रनुमान द्वोता दे कि देवलिया राज्य उस समय 
.. समद्धिपूर्ण था। उसके समय के वि० सं० १६६६ से 
हि को १७०४ ( ई० स० १६४२-१६४८ ) तक के पांच लेखों 
की छाप॑ तथा प्रतिलिपियां हमारे पास श्राई हैं, 

जिनका सारांश नीच लिखे अनुसार दे -- 

(१) वि० सं० १६६६ पौष खुदि ११५ ई० स० १६४२ ता० २१ 
दिसंबर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें उपयुक्त गांव मद्दंत 
इंलपुरी गोसाई को पुण्य करने का उल्लेख हे । 

(२) वि० से० १७०१ चेत्र खुदि ४ (ईं० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का टीकरा गांव का दानपत्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपयुक्त गांव दुबे 
जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख हे । 

(३) वि० सं० १७०५ वेशाख खुदि १५ ( ईं० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेल ) गुरूवार की देवलिया के गोवर््धननाथ के मंदिर की प्रशसरित, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है 

(४ ) विि० सं० १७०७ (?) वेशाख सुदि १५ (ई० स० १६४५० ता० ५ मई) * 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपतन्र, जिसमें राजमाता 
वोद्दान के वनवाये हुए गोवद्धननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 
दान देने का उल्लेख द् । यद्द ताप्नपत्र शाह वर्षा के कहने से लिखा गया था 


कि 


( १ ) देखो: ऊपर ए० १४६ टिपण १ । 
( २ ) मूल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर ४० १६७ टिप्पण $ । 


( ३ ) इस ताम्रपत्र में गुरुवार दिया है, पर ब्रि० सं० १७०७ वेशाख सुदि 
१४ को गुरुवार नहीं आता । घि० सं० १७०४ चेशाख सुदि १९ (ई० ख० १६४८ 
ता० २७ प्प्रेल ) को गुरुवार था और घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
जान पढ़ता है । संभव है ताम्रपत्र की नक़ल करने में १७०९ के स्थान में १७०७ हो 
गया हो । 

( ४ ) शाह वर्षो हुंबइह जाति का वेश्य था श्जौर जनों की दिगंबर शाखा का 
झनुयायी था। 'हरिभूषण महाकाव्य' में कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की है । 


महारावत हृरिसिद्द श्ध्द 


ओर उसमें अ्रत्तर खोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ है एवं अत 
० + कं «३ बा रु __ ५३ ०७० वि थ १ 
में दो संस्कृत ज्छोक हैं, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को दीक्ताग़ुरू 
की उपाधि देन का उल्लेख है । 
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वह महारावत हरिसिंह का मंत्री था। प्रसिद्ध हे कि उसने महारावत हरिस्सिंह की 
आझाजानुसार सागवाहा ( डूंगरपुर राज्य ) से एक सहस्र हुंबड़ी को बुलाकर कांठल में 
आझाबाद किया था । वर्षो के वंशज वर्षोच्त कहलाते हैं । 


(१ ) महएाज रत श्रीह((संहजी बचनातु भट जिश्वनाथ जोग्य 
मोढो प्रसाद कीचो | मया करने गरम ९ मोजे कीट्ेडी दौधो उदक 
आधाट तांबापत्र करे दीचे दवल प्रौतष्ठा हुई जदी माताजी चहुआजन रे 
देहरे दीवों आप दत्तपु परदत्तेषु ये लुम्बन्त वरुन्धराम ते नरा नरब्ध 
यएन्ति यावदश्नन्द्र दिवाकरों | ऋण गाम रे ऋर्दी कपीत कर लाएगट व- 
राड कोई करवा न पत्ने।संवत ९७०७६ १) बरपे मास वेसाख स॒ुदि १५. 
पुनम दिने गुरू लखते स्वद्दस्त दुवे साह व्षो । आचंद्राक॑ यात्रतू श्री 
गोइन्द रे पद्दे पीढी। री पीठी दोचो खोदण सोनी केशव । 


अ्रीसिहरावतसुतोी यशवन्तर्णिह- 
स्तत्संभवों विजयते हरिसिंहदेव३ । 

तेन व्यथायि सुरसदमहाप्रतिष्ठा 
्रीदेवदृगर्प॒र्पालवबराजघान्यात ॥ ९ ७ 


तंदा साजदात्‌ कावट्खसडा काम क्त्यस4द नकचे संद ॥ 
घश्वनाथाय [वद॒ष दत्ता दष्छाशर: एदम्‌ 0२७१ 
मृल्न ताम्रपत्म की प्रतिलिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राह्मण था। उपयुक्र ताम्रपन्न में उसको भट्ट 
लिखा हे, जो उसकी उपाधि हो | 'हरिमूपण महाकाय्य' में कवि गंगाराम ने उसको 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा दशन आदि शाझ्रों का ज्ञाता बतलाया है। इसी प्रकार 
महाराबत प्रतापसिह की प्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक् महारावत के समय श्रशस्ति 
की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उद्लेख किया है । 
श्न्‌ 


१७० प्रतापगढ़ राध्य का इलिंहास 


मदृरावत हरिसिद्द के दानपत्रों आदि की ज्ञो तालिका प्रतापगढ़ 
से पंडित जगन्नाथ शास्त्री-द्वारा प्राप्त हुई, उसमें उसके वि० से० १६६७ 
माघ सुदि १० (ईं० स० १६४१ ता० ११५ जनवरी ) के एक दानपत्र का 
उल्लेख है | इसी प्रकार वि० सं० १७०४ बेशाख खदि १५ ( ईं० स० १६४८ 
ता० २७ अप्रेल ) गुरुवार के दानपत्र में डसका माधव भट्ट को हरिद्वार में 
भूमि दान करने का उल्लेख हैं तथा वि० सं० १७२० बेशाख स॒दि ११ 
(६० स० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपत्र में भी उस ( माधव भद्ट ) को 
परतावस्तेड़्ा और बसाड़ दान करना लिखा द्वे । इन दानपत्रों को 
छाप॑ अ्रथवा प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हें, तो भी यह कहा जा 
सकता हैं कि महारावत दरिसिदह को बसाड़ का परगना वि० से० १७२० 
( ईं० स० १६८३ ) के पूर्व मिल गया था। उक्त मद्दाराबत के इसके पीछे 
के भी दानपत्र मिले हैं। उनमें से एक में छुन्याखेड़ी गांव में देराश्ली पमाद्‌ 
को दस बीया भूमि दान करने का उल्लेख हे। उसकी छाप हमारे पास 
आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ रम्बत्‌ अस्पष्ट हे । 

महाराबत दरिसिद विद्वान राजा था | उसकी सभा में अ्च्छे-अच्छे 
विद्वान रहा करते थे, जिनका वद्द पूर्ण सम्मान करता था । उसने स्वर 
अपने दरबारी कवि पंडित जयदेव-रच्चित हरिविजय 
नाटक' पर सुबोधिनी' टीका बनाई थी तथा 
व्याकरण पर 'हरिसारस्वत' की बि० सं० १७२२ 


मदाराबत का सादित्या- 
नुराग 


कीटखेड़ी गांव कहें वर्ष पूर्व राज्याघिकार में आ गया था । उसे परलोकवासी 
महारावत रखुनाथसिंह ने अजमेर के सुप्रसिद्द राजवंद्य पंडित रामदयालु शमों ओर उसके 
सुयोग्य पुत्र डॉक्टर श्रेवालाल शमो आयुवद-शासत्री को श्रपनी अस्वस्थता के अवसर पर 
सुचारु रूप से चिकित्सा करने के पुरस्कार में संवचत्‌ १६८३ ( हैं” स० १६२६ ) में 
प्रदान किया । 


( $ ) हरिममलमुपम्य दिव्यरूपं जलघिसुताच्छवपुःसमाश्रिताज्ञम्‌ ॥ 
गरद(विजय विरच्यते१स्मन्‌ स्तुत हरिणा हरिणा सुबेधिनीयम 0७ 


महाराबत हरिसिह १७१ 


५.५० ७ / + च्चा जा > ्> ++य ७ अ 0» +-+ ७,» अह 


(६० स० १६६५) में रचता की थी । डसके साहित्यानुराग से प्रेरित होकर 
डसके समय में उसके आश्रित विद्वानों-द्वारा कई प्रेथों की रचना हुई, 
जिनमें से कुछ का पता लगा है, जिनका उल्लेख नीच किया जाता द्वै-- 
हरिभूषण महाकाब्य--इसका रचयिता माधव भट्ट का पुत्र 
गंगाराम अपने को मेदपाटीय भद्द ( मटमवाड़ा ब्राह्मण ) लिखता हे' 
यह काव्य अपूर्ण हे और इसके नौ सगे हैं। प्रत्यक सगे के अंत में 'इति 
भ्री' देकर उसने अपना परिचय दिया है, किन्तु नें सर्ग में 'इति श्री” 
नहीं दे ओर महाराबत हरिलिंह के राज़कुमार प्रतापर्सिह का अधूरा वर्णन 
है । यह काव्य देवलिया के मद्दाराबत हरिसिहद तक के राजाओं के इतिहास 
पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता है, जिसका यथा-प्रसकृू ऊपर उछ्लेख किया 
गया हे | महारावत दरिसिह के वर्णन में इसमें राज़कुमार प्रतापर्सिह, 
पुरोहित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, सभापेंडिस विश्वनाथ, मंत्री 
शादह्व वा, कोषाध्यक्त के शव एवं मद्दाराचत के दो सेबकों कछलु और योर 
का भी डल्लख हैं । ग्रेथ के अपूणण होने से इसके रचना-काल का 
पता नहीं चलता | इसम॑ उसने राजकुमार प्रतापर्सिद को बालक बसलाया है 
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इति श्रीमत्सांचिविग्रहिक-शिशरत्नमुख्यविद्वद्वुन्दारकपुरन्दरश्री महा- 
राजानिराजश्रीहरििहविरचितायां सुबेधचिन्यां सप्तमोडछः । 
(१ ) श्रीमच्छीयशुवन्तभूपतिलकश्चम्पक्लदेवी स्व य॑ 
प्रामुतामल्ञविग्रह ग्रहगणाघीशुप्रभ॑ भासुरम्‌ । 
तेन श्रीजयदेवभुसुरसखनोद्यद्‌ गुशेने ड्रटे 
श्रीमच्छीह रमुभुर्जात रचित सरस्वते तद्धिता: | 
द्वि-द्वि-सप्तन्दु-8ख्येडब्दर १७२२) मास दामोदरे बेरे । 
सारस्वतमद(5ऋपर हरिणा हरितुश्णे 0 
इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजदेवदुग्ोचीशुसांधिविग्नदिक-रावतश्री- 
हृरिसिंहदेवविराचित सारस्बतम्‌ 0॥ 


१७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
आर डसकी बाण-विद्या की प्रशंसा की दे, श्रतए्व इस काव्य की रचना 
के समय प्रतापसिंह के १०-१५ बर्ष का होने का अनुमान होता है । 
राजकुमार प्रतापसिह के वि० सं० १७१६ ( ईं० स० १६६२ ) में शाही 
दरबार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया है । उस 
समय डसकी आयु कम से कम २० वर्ष होनी चाहिये, इस अनुमान से 
'हरिभूषण महाकाव्य' का रचना-काल वि० से० १७१०-१७१२( इं० स्ल० 
१६५३-१६५५ ) के बीच दो सकता हे । 

हरिविज़य नाटक-- यह नाटक पंडित जयदेव ने महारावत ह रिसिंह के 
नाप्र पर देवलिया में रचा था और महारावत के सभासदों के अवलोकनाथे 
वहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-द्वारा रकिमिणीहरण का प्रसह्ृ 
है। इसका रचखना-काल शक संवत्‌ १५७६ (वि० सें० १७२४-३० स० १६५७) 
का कार्तिक मास दिया है । जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था और मेहता 
उसकी उपाधि थी । उक्त महाराबत ने ड्सको अपनी रचना में 'भूसरसखा' 
शतद से सेशोधन कियए है । उसका उेग्ब पाटगया गांव के महारायस 

( + ) उद्युन्नगलमदपाटविल पढ़ शकचडामांण 

श्रीमनुमाघवभद्सूरितनयों दिक्चकऋतिख्यातथीः । 

गझ्लाराममहाकावव्यरच्यत्‌ काव्य सुधरासादर 

तस्मिच्छीहारप्ृषण रसचारते सगाहमगादष्टम: ॥ ४३ 0 

द सर्ग आठवां । 

( २ ) कविवरजयद्व दव्यतुस्फ नुपहरसिह्समाजदशनीये । 

इति हरोवजयउ्स्तुसत्तमाऊुएवतमही हरिविश्वनाथतुष्टथ 0 

संसार मभयाहूप्सुना गुणुग॒ह श्रीमन्महानाटऋ 

वेद च्द्रीजयदवकेन नगरे श्रीदेवदुर्ग ऋतम १ 

शुक्के नंदहयेपुचद्रऋमिते| १७ ७6 "पत्ते सिते कार्तिक 

संपूर्ण खलु रूपव्॑ हरिगुणुं भूयाद्धारर्प्र.दय ॥ 


महारावत हरिसिंह्‌ १७३ 
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प्रतापसिद्द के समय के वि० से० १७३३ (ईं० स० १६७७ ) के संस्क्र 
दानपत्र में भी दे । वह संस्क्रत का अच्छा विद्वान था। 'हरिविजय नाटक 
में उसने प्रसिद्ध बापारावबल ( कालभोज ) ओर उसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करते हुए मद्दाराणा मोकल के पुत्र चमक से लगाकर स््रजमल, 
बाघासह, रामसिह, विक्रमासिह, तेजलिह, सिंहा, जसबंतर्सिह, द्दरिसिंह, 
तथा डसके कुंवर प्रतापर्सिंह का संक्षेप से उज्ेख किया हे । इससे पाया 
ज्ञाता है कि डसको इतिहास का भी ज्ञान था । 

विष्णु सहस्मनाम की टीका-मद्दाभारत के भीक्षपर्व में भगवान 

विष्यु के सहस्त्र नामों का वर्णन है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा 
से पाठ करता छहे। इसकी टीका उपयुक्त कवि जयदेव ने वि० से० 
१७२४ आश्िन कृष्ण ६ ( ईं० स० १६६७ ता० २६ श्रगस्त ) को की 
थी । 

( १ ) गुरणुगुह जयदेवमहीसुरः स कृतवान मननव्यपदेशतः 
हारिमहीपतितप्टिकरएमिमां सुविवति हरिनामसहस््रगामु 0 
आसीत्तिचनपो नुपालविलसड्रालावलीमपसा- 
स्तज्जः श्रीयशुवन्त रावत इते ख्यातः प्रभुभुभुजाम्‌ 0॥ 
तज्जः श्रीदरिसिहृरवत इति प्राप्तः प्रथां भतले 
तेनेयं विव॒ातिः कृता द्विजबच: प्रत्मारवाडस्बरः 0॥ 
वेदद्वथद्विकुहायने| १७२४)5श्रयुजि मास्णंगे तिथा कृष्णगे 
पुर्णेय विवुतिहरेगुणलसन्नाम्नां जगद्धानिषेः । 
यस्यान्त+सरसीरुद्दे विलसति प्रोदबोधहंसोइनिशु 
चन्द्राकोनलदीप्तरश्मिविततिप्रध्वस्तभावान्धकतू 0 

इति श्रीमद्‌गोतमेश्वरपालितललितदुगैमदुर्गविभ॒षणश्रीदेवगठेश्वर- 
महा[राजाधिराजरावतश्रीह रिप्िंहदेवकारिता श्रीजगदीश्वरसहस्रनामसुविवृति: 
संपूर्णा । 


१७४ प्रतापगढ़ राज्य का दाॉतहास 
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द्वेमाद्विप्रयोग--सूल-ग्रथ प्रसिद्ध विद्वान हमाद्वि ने बनाया था। 
प्रतापढ़ के पंडिस जगन्नाथ शास्त्री की भेज्ञी हुईं महारावत दहरिसिद्द के 
समय को निर्मित पुस्तकों की खूची में 'हमाद्विप्रयोग' का नाम द्ोकर 
डसके आरंभ का स्छोक दिया हे, जिससे ज्ञात द्ोता है कि उपयुक्त पंडित 
जञयदेव ने महारावत हरिसिंह के समय हेमाद्वि के मूल ग्रेथ के आधार पर 
उसे परिवर्सित कर झत्तिप्त रूप में बनाया दो' । 

हृदयप्रकाश--हृदयेश-रच्ित यद्दध संगीत का ग्रेथ अधिकतर नष्ट दो 
गया है, जिससे इसका रचना-काल और अ्रंथकत्तो का विशेष परिचय ज्ञात 
नहों हो सका, परंतु इसके कुछ पत्रे मिल गये हैं, जिनसे इसका मद्दारावत 
दरिसिंद के समय बनना पाया जाता है । 

गोपालाचनचंद्रिका--संभवतः यह विध्णुपूजा संबंधी ग्रंथ द्वो। 
इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 
लाया दे | इसकी रचना का समय शक संवत्‌ १५८३ (विक्रम संवत्‌ १७१८) 
भआ्रावण वदि ४ ( ई० स० १६६१ ता० ४ जुलाई ) दिया हे और मद्दाराबत 
हरिसिंह की आशा से इसकी रचना टोने का उद्धेख किया है 


( १ ) जयद बेन राचतः प्रयोग: पापनाशुनः ॥ 
भूभुजा हरिसिहेन ऋतः श्रीकृष्ण॒वासंर । 
( ९ ) संगीतशख्रसवेस्वमसावार णुगोचरः ) 
वीणादो रागभेलादिद्वेदयेशन कथ्यते ॥ 
हा भर ले रे श्र मिकि (5 रच प्र (5 ( जज 2 
इति श्रीमहाराजांब(ज-महाराजश्रीदेवदु गोचीशु श्रीहरिसिह विजयरा[ज्ये 
श्राहदयनारायणदेव[वरण्चतो ह॒ृदयप्रकाशः 
(३ ) शफ्रेवहिणजाएचे( थि )भूमिसहिते पक्ते च शुक्लेतरे 
मासेश्रवणुसंज्ञके शशि(१)दिने श्रीमच्चतुथ्यातिथो । 
अआदेशान्नुहरेनुपस्य कृतिनामानन्दसंदायिनीं 
श्‌ः ( ५ ० +५ 
गोपासाचनर्चान्द्रकां रचितवान्‌ कंसएरिमिश्रत्मजः || 


महाराबत हरिसिंह १७५ 
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रिपिगल--यद ग्रंथ काव्यरचना के लक्तणों पर कवि ज्ोग ने बि० 
से० १७२० ( चेत्रादि १७२५१ ) ज्येष्ठ खुदि ४५ (ईं० स० १६६४ ता० १६ मई ) 
गुरुवार को बनाया था। कवि ज्ोग का इस ग्रंथ में परिचय नहीं है, 
परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का प्रौढ़ विद्वान ज्ञात होता है । डसने 
भाषा साहित्य के प्रायः अनेक ग्रंथों का मत्लनन कर उक्त ग्रंथ की रचना 
फीथी । 
मद्दारावत दरिसिद्द विद्वान और ग़ुणुप्राहक नरेश था | प्रतापगढ़ 
के नरेशों में सर्वप्रथम डसने ही शाही दरबार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मंबाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वदह्द बादशाह शाहजहां ओर उसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल होने के कारण डसने 
शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया | वद्द ईश्वरभक्त, मेधावी और 
योग्य शासक था | अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को वुलाकर अपने यहां घसाया, जिससे देश की आर्थिक 
स्थिति सुधरी । वह दानशील और उदार राजा था। गोवद्धननाथ क मंदिर 
की प्रतिष्ठा के अवसर पर डसन अपनी माता से स्व की तुला करवाई 
थी। उसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। 
अपनी रचना में उसने 'सांथिविग्नद्विक' उपाधि से अपने को अ्र॒लंकृत किया 
है, जिससे पाया जाता है कि उसको ऐसी कोई उपाधि प्राप्त हुई हो । वह 
विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसक समय 


मद्ारावत का व्यक्तित्व 


(१) ज जे कवियणु जिहमे तिणु तिणु करे प्रणाम 


जोगे पिंगल बांचओ दे हरापेंगल नाम 0 
पुष गुर पंचम जठ सुद अभरत योग दिचार । 


सतरहशे विशे समत हरापगल विशुतर ५ 


रावत हरे रचा[वओओ हारापंगल साननन्‍्द ॥ क्‍ 
छुन्द जवाहर पार॒ाव्ेणु चुणु च॒ण ल्‍ये कूवि-अद 0 


१७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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में कई ग्रंथों की रचना शुई । राज्य अधिक बड़ा न द्वोने पर भी उसने 

अपने समय में कितने ही गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। 
उसका शरीर सुगाठत ओर बलिए्ट था। कवि गगाराम नें 'हरिभूषणु-महा- 
काव्य' की डलके नाम पर रचनाकर उसमें उसकी बहुत कुछ प्रशंसा की 
है, जो अ्रत्युक्तिपूणं द्ोने पर भी उसके गशुणों पर अच्छा प्रकाश 
डालती हे । 


( ३ ) नोष्णं।शं शिरसि स्थतं दशुशतच्छद्रोषपि ने। कब्न्चुक्ो 
मा[लिन्य न मुखे न चास्यथ सहगा दएरिद्रयनामा सखा। 
नो जानन्थवलोफकितानपि पर्तीश्चित्रं कबीनां ख्तलियः 
शुक्रादप्याधिकान्म नोभवतनुंस्त्वदानलीलायितातू ॥| १७ ॥ 
भषां वेश्मनि जीणुकोद्रवकरोः चुद्रोदरं पूर्यते 
जुज्लद्रां दरते विमोच्यात सए तन्द्रापराचीनता ॥ 
वीर श्रीहरि्सिह तेएपि बरूवयस्त्वदानलीलएयिता- 
न्मातज्ञा।भेपमारुहन्ति तुरगान्कुत्वा पुर: सज्जितान्‌ | ९८।॥।** * 
को वा तिष्ठति भूषतिः प्रथमतः श्रीदेवलेन्द्रप्रभो: 
साएये क्रिजिज्चिदुपेति वीर भवतों भूमएडलाखरणडल | 
युद्धकुद्धपिनद्धवमेसु भठे यत्खब्ड संघदुनादू 
अश्यद्वहिकणुकदेशवडवावहिदेहल्यम्बुधिम ॥ २९ ॥*** 
यद्धे कर्माश हस्तचमेणि इठ देहोल्नसद्मरि 
प्रारूढे त्वयि वाहिनीबलिकरे त्युच्चेस्तुरुष्कावेशि । 
इृष्टवाब्नेकमर्दशुसुन्दरवरानार्यान्त देवाज्ञन 
घुलीदु गेमुपेत्य भानुरवति स्वीय ब॒पुः प्रायशुः ॥। २५. ।। 


सर्ग झाठवां । 
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प्रतापसिंह 


वि० सं० १७३० ( ई० स० १६७३ ) के लगभग मदारावत हरिसिद्द 
का परलोक्वाल हो जाने पर उस्तका ज्येष्ट कंखर 
प्रतापाधह देदजिया का स्वामी हुआ । 
उसकी गद्दीनशीनी के थोड़े द्वी दिनों बाद बादशाह ओऔरंगज़ेब ने 
सन्‌ जुलूस १७ (द्वि० सन्‌ १०८४ + बि० स्ते० १७३१८ ६० स० १६७४) में 
डसको चार सो जात ओर तीन सो झवारों का 


राज्य-्प्राप्ति 


महारावत को स्विलञत भव ५ 
कल तह मेंसब दृझर तनझ्वाद के एबज़ में ज्ञागीर तथा खिल- 
अत प्रदानकर ता० ८ रबीडस्सानी ( आपाद' खस॒दि 
१० 5 ता०३ जुलाई) को डसके पास इस आशय का फ़रमान श्रेज्ञा--' तुमने 
अपनी अर्ज़ी में जागीर सौंपी जाने के संवेध में प्राथना कर चार वर्ष के भीतर 
9०००० रुपये सूबे माल के शाही खज़ान थ॑ दाखिल करना स्वीकार किया 
हैं| अपनी तरफ़ से क्रण दिखलाने के लिए हमने तुमक्नो ४०० जात और 
३०० खवारों का मंसब दने के साथ दी जभीर और खिलथत बरूणी द 
इसकी पहुच ले सूचित करो | मालवे के सब के नाज़िम को प्रसन्न करने 
का तुमको पुरा उद्योग करना चाहिय' ।? 
मदहारावत प्रतापासेद्द की गद्दीनशीनी के पीछे सात दर्ष तक मेवाड़ 
में महाराणा राजासद् राज्य करता रहा | उक्त मद्दाराणा ओर महारावत 
शादी दरआर से महाराणा. प्रतापसिह के वीच झगड़ा बना दी रहा। मद्दा- 
रा जेसिद आर मढरबत रावत ने इस सम्बन्ध में शाही दरबार में अपनी 
बे तकरार की जांच के हु 
लिए शेख इनायतुब्ला का... फ़रियाद पडुचाई । इसपर बादशाह औरंगज़ब ने 
28030 तहक़ीक़ात के लिए शेल्र इनायतुज्ञा को नियव 
किया और मद्दाराबत के नाम नीचे लिखा आज्ञापत्र भेज्ञा-- 
“इन दिनों तुम्हारी भेज्ञी हुई अज्ी से तुम्हारी और राणा राजर्सिद 
की लड़ाई का द्वाल ज्ञात हुआ। हमारे हुजूर से यह हुक्म दिया जाता दे कि 
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( १ ) बादशाह आओ रंगग्नेब के फ्रासो ़रसान का अनुवाद ! 
हु 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हमारा आदमी जाकर इस बात की तहक़ीकात करे | इसलिए शख्र 
इनायतुल्ला नियत किया जाता हे कि वद्द पूरा हाल मालूम कर ज्ञो वास्त- 
बिकता हो बह हमार सामने निधेदन करे । यदि अभी तक युद्ध हो रहा 
हो तो शेख उसे रोक देगा । उम्मेद है कि हमारी आज्ञा के अनुसार काये 
किया जायगा | 
मेबाड़ के महाराणा राजसिंह ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
श्रीनावजी आदि की मूर्तियों को मेवाड़ में रखा; जज़िया के संबंध में 
७ प० बा०७,>... पैदिशाह को बड़ा कटोर पत्र लिखा और ज्ञोधपुर 
| का हे कक श्रीर. के महाराजा जसवचंताशिह के बालक पुत्र अज्जीतर्सिद् 
दल न आयात को अपने यहां आश्रय दिया। इन सब कारणों से 
हु बादशाद् महाराणा से अप्रसन्न द्वी गया और उसने 
उसको सज़ा देने का विचार कर अपन शाह ज़ादों को, ओ वाहिर सूबों पर 
नियत थे, मंवाड़ में सना-सहित जाने की आज्ञा भेजी । फिर थि० स्े० १७३६ 
(६० सछ० १६७६) मं बादशाह ने स्वयं अजञ्ञमेर जाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की । 
इस अच्छर पर सन्‌ जुलूस २३ (दवि० सन्‌ १०६० ८ बि० सेठ १७३६ ८ ई५ 
स० १६०६ ) मे बादशाह ने महारावत के नाम नीचे लिखा फ़्रमान भ्ेज्ञा-- 
ता० ७ ज़िल्काद (मागशीष सुदि ६ - ता० १ दिसेवर) को दृमारी बहा- 
हुग सना राणा राजाखद को सज़ा दंन के लिए अजमर से प्रस्थान करेगी । 
इसजलए यह फ़रमान भञञा जाता हे कि राणा के इल्लाक् को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो ओर स्वय॑ मंदसोर म॑ रहकर हमारी सेना के लिए 
रसद का प्रबंध करो, क्योंकि हम ता०२१ ज़ितल्काद (पौषप बदि ८८>ता० १४ 
दिलेबर) को ग्वाना होकर भंदसोर पहुचेंगे। राणा से बदला लेने की तुम्हारी 
सर्देव इच्छा रही दे, अतणव यह अबसर तुम्दें सौभाग्य से मिल गया है। तम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाक़ में, जो तुम्हारी जर्मादारी से मिला हुआ है, 
लूट से बरो न समको ओर जिस क़द॒ लूट-खसतोट तुमसे डसक इलाक़े में हो 
सके उसमें कमी न करो। इस काम को बादशाही शाज्षा के अनुसार अग्रपनी 
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( $ ) बंद्शाह भोरगज़ेब के फ्राससी फ़रमान का अनुवाद । 


महारावत प्रतापासंह १७८ 


प्रतिष्ठा-वृद्धि का कारण समभो, तथा स्वामीभक्ति-पूणण सेवा-सावना से 
शाही कृपा और पुरस्कारों के उम्मेदवार रहो | जिस मार्ग से हम मंदसोर 
आते हें, देवलिया वहां से छः-सात कोस रहता है । तुम हमारे मंदसोर 
पटेचने पर अच्छे आदमियों के साथ उपस्थित होकर हमारे दर्शनों का 
लाभ प्राप्त करो ओर नियत की हुई सेबा को अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन समभमो 
इसपर मद्दारावत प्रतापर्सिह भी अपनी सेना-सद्दित मंदस्तोर में 
बादशाह के प£ चने पर शाही सेना के शामिल हो गया | फिर वहां से बाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रचेश किया ओर उदयलागर 
तक जा परटुंचा | शाहज़ाद मुअज्ज़म, आज़म और अकबर भी मेवाड़ 
मं पटुच गये ओर बादशाह की आज्ञासुघार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
महाराणा राजाखह पर आक्रमण किया | कई महीनों तक शाही फ़ोज़ और 
महाराए। की सेमा के बीच युद्ध होता गहा। जब बादशाह को शीघ्र 
मेवाड़ के युद्ध मे विज्ञय-प्राप्ति को आशा न दीख पड़ी तो बह वहां से पीछा 
चित्तौड होता हुआ अज्ममर लौट गया । उसने मेवाड़ को विजय करने का 
भार शाहज़ादे मुश्रउ्नम, श्राज़म और अकवर पर छोड़ा, जो महागाणा के 
हमलों को रोकने प॒व उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ दने के लिए 
नियस थे | इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड सरदार बीर दर्गादास आदि 
भी मंवाड़ में रहने के कारण महाराणा के साथ थे। राठोड़ों ओर स्ीसाोदियों 
की सम्मिलित सेना ने शाही फ़ौज का वीरतापूब्रक मुक़ाबला किया। 
महाराणा के कुंवर जयसिंद न चित्तोड़ के पास शाही सेना पर आऋमण 
कर उसको छिन्न-भिन्न किया | कुंबर भीमसिंद ने गुजरात में जाकर शाही 
इलाक़ को खूब लूटा और कई मसज़िदों को गिरवा दिया। महाराणा के 
मन्‍्त्री दयालदास ने भी मालव में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक 
दिनों तक शाही सेना केपेर मेवाड़ म॑ न टिक सके और शाहज़ादे भी 
हिम्मत द्वार गये । 
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( १ ) बादशाह ओरंगज़ेब के फ्ारसी फ़रमान का अनुवाद । 


श्र प्रतापगढ़ राश्य का इतिहास 


४ के न जज) ९ आपका 


रावत प्रतापर्सिह, इस युद्ध के समय बादशाद के पक्त में था 
ओर संभवत: मालये की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारगुज़ारी की 
दर्र्वास्त शादज़ादे मुअज्ज़म के पास, जो देवारी (डदयसागर के निकट) में 
नियत था, भेजी । डसके डत्तर में सन्‌ जुलूस २३ ता० २ शाबान ( द्वि० सन्‌ 
१०६१०बि० सं० १७३७ भाद्रपद सुद्दि ३०६० स० १६८० ता०' १७ शगस्त) 
फो उक्त शाहज़ादे ने मद्राराबस के नाम इस आशय का निशान भेजा-- 
“तुमने अपनी सेवाओं की पुरूतगी के लिए हमारे मुसाद्दबों के द्वारा 
ध्र्ज़ी भेज हमारे पास उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमने 
अपन विश्वासपात्र और प्रतिप्ठित कर्मचारी कृंदावन के छारा तुमको हाज़िर 
द्ोने की इजाज़त दी हैं। उम्मद हे कि तुम रवाना हो गये होगे । अगर 
रवाना न हुए हो तो अब फ़ोरन हाज़िर हो ।” 
शाहज़ादों ने महाराणा पर विज्ञय पाने के लिए यथाशलाधष्य डयोग 
किया, परतु उसमे उनको सफलता न मिली | इसी बीच महाराणा राजसिंह 
बि० स्रे० १७३७ ( हं० स० २६८० ) में परलोक सिधारा ओर उसका कुंवर 
जयसिंह मेचाड़ का महाराणा हुआ । उसने भरी अपने बता की भांति शाद्दी 
सेना से युद्ध जारी रखा ओर बादशाह क घर में कगड़ा। मचाने के लिए 
दुर्गादास आदि राजपूतों ने शाइज़ादे अकबर को बादशाह वनाने का लालच 
देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलता न मिली। 
उन दिनों दक्तिण में मरहटों का उपद्रय बढ़ रहा था, इसलिए राजपूताने के 
उपद्रव को मिटाकर बादशाह शीघ्रतापुचक उधर जान को उत्सुक था। 
निदान महाराणा के कुट्ुंबी श्यामालिद (ग़रीबदास का पुत्र, जो शाद्दी सेवा 
म॑ रहता था ) के द्वारा संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० सं० 
१७३८ (इं० स० १६८१) में बादशाह ओर महाराणा जयासह के बीज संधि 
हो गई । तब शाही सेना मेवाड़ से लौट गई । 
यादशाह ओर मद्दाराणा के बीच की लड़ाई के समय महारावत 
पर्सिह, शाही सेना में किस स्थान पर नियत था ओर उसने युद्ध में 
( १ ) शाहक़ादे मुश्रजम के फ़ारसी निशान का अमुवाद । 


महाराबत प्रतापासह श्र 


केसी वीरता दिखतलाई, इसका पता नहीं चलता | बादशाह के उपयुक्त 
फ़रमान से तो यद्दी जान पड़ता द्वे कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के 
इलाक़े को लूटने श्रादि के लिए ही उसकी नियुक्ति की गई हो । 

प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो फांतला ठिकाने का गांव 
हे, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० से० १७दृ८ ( ई० स० 
१७११ ) का लेख खुदा द्े। उसका सारांश यद है कि वि० सं० १७३७ 
(इं० स० १६८०) में रावत महासिंह म॒त्यु को प्राप्त हुआ, जिसका स्मारक 
वि० से० १७६८ ( ईं० स० १७११ ) में राव ( त ) देवीसिंह ने बनवाया । 

रावत महा सिह और देवीसिह कहां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त पेतिहालिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से पाया जाता है कि 
उदयपुर पर बादशाह ओरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, उस समय महाराणा की 
सेना में बेगू का सरदार रावत मद्दासिद चूडाबत भरी विद्यम्रान था पएवे 
जब महाराणा की सेना का शाहज़दे अक़बर की फ़ौज़ से मुक़ाबला हुआ, 
उस समय उसने बड़ी वीरता दिखलाई थी | शाहज़ादा अकबर इस युद्ध के 
समय चित्तोड़ से लगाकर नीमच, मेदसोर ओर डउद्ययुर तक महाराणा 
की सना से लड़ने, रसद लूटने, रिश्लाया को पकड़कर क़ेद करने 
आदि के लिए नियत था| कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है । 
संभव दे रावत मद्दासिह के उधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर वद्द शाही फ़ौज़ और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, ज्ञो विशेषतः 
मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया दो तथा डखका 
स्मारक डसके वंशज देवीसिह ने, जो वि० से० १७६८ (ईं० स० १७११ ) में 
विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया दो । 
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(१ ) संवत १७३७ रावत » माहासीघर्जी राम रझूयो बायां ध्यार 
ब्ताखा चठ्या सवत १७६८८ चॉतरों बण्यों राव्द(वठ) श्री देबीरसीचजी 





मूल शिलालेख की छाप से ! 


श्द्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


शाहज़ादे आज़म के द्वारा महाराणा जयसिंह और बादशाह औरंग- 
जेब के बीच संधि दो ज्ञाने पर बादशाह को ड्धर का खटका न रहा। फिर 
शाहजादे मुअज्तम का... तने दक्षिण की तरफ़ कूच किया। इस अवसर 
मदहारावत के नाम निशान पर मद्दारावत प्रतापसिंह ने अपना वकील भेज 
00% शाही द्रयार में कई बातें निवदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ादे मुश्रज्ज़म ने सन्‌ जुलूस २४ ता० (७ रमज़ान ( हि० स॒० 
१०६२- वि० स्ू० १७३८ द्वितीय आश्विन बदि ३ ८ इं० स० १६८१ ता० २० 
सितम्बर ) को निशान भेज लिखा--“तुम्हारा जैसा भरोसा है, उसी 
प्रकार सेवाओं का वृत्तांत तुम्हारे बकील के द्वारा हमको हमारे मुसाहबों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-वद्धि के लिए यह आज्ञापत्र 
भेजा जाता है | डचब्चित हैं कि हृदय में विश्वास रख अपने आदतप्रियों को 
एकत्र कर हमारे डथर आने के समय हाज़िर हो और अच्छी सेवा का 
सोभाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक हमारी सेब्रा में रहने के बाद 
तुम्दारी इच्छा। के अवुसार सेसव और जागीर प्रदान की जायगी' ।” 
इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे न अपने हाथ से यह भी 
लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार डस प्रदेश में हमारे पहुंचने सक जहां 
तक तुमसे वन सके भगई और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्हारे लिए 
लाभदायक हो । इससे पाया जाता हे कि उधर कोई लड़ाई-कगड़े चल 
रहे हों, ज्ञिनकों मिटाने के लिए महाराबस को शाहज़ाद ने ताकीद की 
हो; पर यह झगड़े और फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ 
पता नहीं चलता । 
मद्दाराचत प्रतापसिंह का इसके पीछे शाही दरबार से केसा 
सम्बन्ध गद्दा और उसके मेसब, जागीर आदि में कितनी वृद्धि हुई, इस 
तिषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पत्रों आदि से कुछ 
भी हाल ज्ञात नहीं हो सका | संभव तो यही ज्ञान पड़ता है कि महाराबत 
विशेषकर मालवे की तरफ़ रहा हो और उस प्रान्त की रक्ता तथा वहां के 


( १ ) शाहज़ादे मुझज्म के फ्रारसी निशान का अनुवाद । 


महारावत प्रतापासंह शा 


पारस्परिक भगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जेसा कि सन्‌ 
जुलूस ३२ ता० ८ शब्बाल ( हि० १०६६०वि० से० १७४५ श्रावण सुदि ७ - 
ईं० स० १६८८ ता० २७ जुलाई ) के निम्नलिखित पत्र से, जो डसके नाम 
शाही दरबार से पहुँचा था, पाया जाता है-- 

“तुम्हारी अर्जी अवलोकन हुईं । तुम्हारे लखासुसार शाही कृपा के 
साथ मीर जेनुलआबदीन के नाम आज्ञपत्र जारी किया जाता है । तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और डस सेवा 
फो शाद्दी रूपा का साधन समभो ।” 

राजधानी देवलिया के चारों ओर पहाड़ियां होने से वह स्थान 
अधिक आबादी बढ़ने फे उपयुक्त न था एवं वहां का जलवायु भी आरो- 
ग्यप्रदू न था । अतएव मदहारायस प्रताप्सिहद ने 
बि० से० १७५४५ ( ई० स० १६६६ ) के आस-पास 
अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे- 
ग्यिा खड़ा था, प्रतापगढ़ क़स्या बसाकर वहां रहना असर्तियार किया, जो 
इस समय राज्य की राजधानी हे । 


सहिरावत का सतापसट का 
करना अ[व।[द करने। 


३२ य्‌ बे ई। हर कक कप ७० और 

भेवाड़ के स्वामी महाराणा जयासद्द ने अपने राज्य-काल म॑ देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे दवलिया-राज्य में 
पद्वाराणा अमरसिह (दूसरा) खजशांति रही ओर महारावत को अपना देश 
का महारावत से छेड-दाई आबाद करने का अचसर मिला | वि० सं० १७५४ 


करना हे , 
( इं० स० १६६८) में उक्त महाराणा का देहांत 


( १ ) मूल फ़ारसी पत्र का अनुवाद । 

( २ ) नेणसी का कथन है कि जाजली ओर जाखम नदियां देवलिया के पहाड़ों 
से निकलती श्रौर देवरिया से पांच कोस ( १० मील ) दूर उदयपुर के मार्ग में पड़ती 
हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्त जो 
उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है ( झमुंहणोत नेशसी की ख्यात; 
भाग १, ए० ६३ )। 

( ३ ) मेजर के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ४० २२२ ( राज- 
पूताना गेज़ेटियर; जि० २ ए के अन्तर्गत ) । 


१८४ प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


दो गया और उस्तका कुंवर श्रमरलिद्र (दूसरा) वहां का मद्दाराणा 
हुआ । अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर हूंगरपुर, बांसवाड़ा और 
पतापगढ़ के अधीयशों क स्वयं टीका लकर न पहुँचने के कारण अमराॉसहदद 
ने ध्प्रपलन्न द्ोकर तीनों जगह सेनाएं भजन की आज्ञा दी | डूंगरपुर 
में सेना पहुंचने पर मद्वारावल खुप्राणलिद्द ने महाराणा फी सेना से 
मुक़बला किया ओर शाही दरबार में महाराणा की शिकायत की | इसी 
प्रकार बांसवाड़ा के स्वामी अजञबसिद ने भी वहां सेना पहुँचने पर मद्दाराणा 
की शिकायत की, ज्ञिसस भद्दाराणा ने फिर अपनी ज्ञगी कारंबाई रोक 
दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में ज्ञान पर डसने 
वहां क्या-क्या बिगाड़ किया और उस सना का सेनापत कोन था, इसका 
चर्तात कटद्दी नहीं मिलता, परंतु शाह्दी सबक केशवदास के द्वि० स० ११११ 
( बि० सं० १७५६०६० स० १६६६ ) के महाराणा अमग्सिंह के नाम के पत्र 
से प्रकट है कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाकर 
सुक़्सान किया था, जिसकी शिकायत महारावत प्रतापर्सिह की तरफ़ से 
यादशाह्द के पास होने पर, डस( केशवदास )ने महाराणा को शुरू गद्दी- 
लशीनी के समय एसी कारवाई करने से मना किया था । इसपर मद्दाराणा 
ते फिर देवक्षिया के स्वामी से छेड़-छाडइ न की, परंतु महाराणा और 
महाराचत के बीच वेमनस्य बना ही रहा | 

प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालबे ) की सीमा मिली 
। उन्हीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने डदं डता कर लूट-मार आरंभ 
की और पक ब्राहक्षणु को मार डाला एवं उसकी 
संपत्ति लूट ली। महारावत ने डोड़ियों को कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया है, इसलिए भविष्य में पेसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लोटा दो | इस बात को डोडियों ने स्वीकार न किया और सामना 
करने को उद्यत हो गये | इसपर महारावत ने अपने राजपुतों को लेकर 


हक 


हुई दे 


मह।राबत की पिपलोंदे पर 
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(१) बीरविनोद; द्वितीय भाग, प्रू० ७३५६-३६ । 


महारावत प्रतापसिंह्‌ श्दश 


पिपलोदे पर चढ़ाई की और वहां के दुगे को घेर लिया। डोड़ियों ने भी 
घीरतापूर्वेक महाराबत की सेना का मुक़ाबला किया। अन्त मे महारावस 
के भाई मोदकमर्लि|ह ने क़िलले में प्रवेश कर वहां अधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए छामा यायचना कर लूट-मार न 
करने की प्रतिज्ञा की । तब महाराचत ने उनको माफ़कर पीछा उनका 
इलाक़ा उन्हें सांप दिया । 
बादशाह ओरंगज़ेब के समय शाहज़ाद मुअज्ज़म का दूसरा पुत्र 
अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उडचस्चने बादशाह की तरफ़ से 
.... अपने पास रहनेवाले एक नाज़िर को, जो 
महारावत वा शसरत्रुलदसा रे 
को अपने यहां आ्राश्रय देना. जियींड का कृपापात्र ओर खबरनवीसी का 
कार्य करता था, अपने सेबक शेश्युछांदखां-द्वारा 
मरवा डाला । इसपर बादशाह ने शरबुल्लद्ता को बंदी करने का हुक्स 
भेजा, जिसले अज़ीमुश्शान को बड़ी सचसा हुई । फिर उसने शद्धारावत 
प्रतापसिद्द के नम पत्र भेजा कि शेग्युलेद्ला को वहां आश्रय दिया जाबे। 
अज़ीमुश्शान के इस पन्न के पद्ंचने पर महागाबत के सरद्यारों म॑ दो दल 
हो गये | एक शरवखुलेद्सां को आप्य दन के पद्ध म॑ और दुधरा इसके 
विपक्ष मं था। अत में महाराबत के भाई मोहकमलिदद-डारा हु सम्मति 
मिलने पर मद्दारावत ने मोहकरम्मांसह को ही शेरपुस्ंदरतमा के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां चुला लिया । 
वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६ ) मे बांसवाड़ा के स्वामी महा 
रावल अजव[सह का दहांत हो गया और उसका पुत्र भीमसिंह वहां का 
स्वामी हुआ, पर तु उन दिनों वादशाह ओरंगज़ेब 
दच्तिण में होने ओर फ़िर उसकी बि० सं० १७६३ 
( ईं० स॒० २७०७ ) मे मृत्यु हो जाने तथा शाद्द- 


गादशाह का महारावत को 
शाही दरबार भ॑ बुलाना 


( १ ) महाराज बहादुरसिंह; रावत प्रतापरसिंघ ने, मोहोकमसिंघ हरिसिधघोत्त 
देवगढ़ रा धणी री बातों; पृ० २६-६६ । 
( २ ) वही; ए० १६-२५ ; 
रद 


१८६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ज़ादे मुअज्ज़म (शाह आलम बहद्दादुर्शाह ) और आज़म के बीच तख्त 
के लिए झगड़ा होने आदि कारणों से बांगवाड़ा और देवलिया के स्थामी 
शाद्दी दरबार में नहीं जा सके थे। बहादरशाह ने बादशाह बनने पर 
४० स० १७०८ के जनवरी ( वि० से० १७६४ माघ ) मास में इन दोनों 
राज्यों के नःरेशों को शाही द्रबार में खान के लिए दो शाद्दी सेवकों को 
भेजा | इससे अनुमान होता है कि महारावत शाही दरबार में गय। हो, पर 
इससे आग का द्व॒तांस अप्राप्य हे । 

ऊपर बतलाया गया है कि वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७ ) में 
दक्षिण में बादशाह ओरंगज़ब का देहांत हो गया। उस समय उसके दोनों शाह- 
पहाराश अजीततिह और. रीर्दि सुअज्ज़म और आज़म के बीच बादशाह बनने 
सवाई जयसिद्‌ का देवलिया के लिए वि० स० १७६४ (ई० स० १७०७) में जज्ञाओओ 

बे के मेंदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाहज़ादे 
मुअज्ज़म की विज्ञय हुई ओर आज़म मारा गया। फिर मुअज्ज़म अपना 
नाम शाहआलम बहादुरशाह रखकर मुग़ल साम्राज्य का स्वामी हुआ। 
जजाओ के युद्ध में आंबर का स्वामी महाराजा सबाई जयसिंद आज़म के 
पक्त में ओर उसका भाई विज्ञयसिह मुअज्ज़म के पक्त में रहकर लड़ा 
था | इस कारण बहादुरशाह न बादशाह बनने पर जयसिंह के स्थान में 
विजयसिंह को आंबर का स्वामी बनाना चाद्दा । उन्हीं दिनों जोधपुर के 
महाराज्ञा अजीतर्सिह न ओरंगज़ब की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ 
उठाकर अपने राज्य से शाही ख़ालसा उठा दिया । इससे बहादरशाह ने 
अजीतसिद को दहंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करन एवं श्रांबेर 
घिजयसिंद्द को दिलाने के लिए अपने शाहज़ादे अ्रज्ी मुश्शान ओर खानखाना 
मुनइमसत्रां श्रादि को सलेन्य रवाना किया और आप भी अजमेर होता हुआ 
ज्ोध्रपुर के समीप जा पहुंचा। उस समय अजीत्सिद्द ने शाद्दी सेना से 
मुक़ाबला करने में द्वानि समझ बादशादह्व के पास उपस्थित द्वोना द्वी ठीक 
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( १ ) बहादुरशाह क॑ राज्य समय के अख़बारात-इ-दरबार-इ-मुप्नल्ला खे। 


ये अख़बारात जयपुर राज्य के संग्रह में सुरक्षित हैं । 


सहारावत्त शतापसह श्व्ः७ 
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समभा | बादशाह ने इसका पहले का अपराध कज्षमाकर उसको साढे 
ठीन हज़ारी मंसब दकर ज्ञागीर मं सोम्त, सिवाणा और फलोघी के पर- 
गनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शाही 
खालसा भेज दिया। वहीं आंब्रेर से सवाई जयासह भी जाकर बादशाह की 
सेवा में डपस्थित हुआ | बादशाह ने उस( जयसिंह )की सेवा स्थीकार कर 
उसको अपने सरदारो में शुभार किया और आंबेर पर हुसेनअलीखां को 
बेदोबरुत के लिए भेज दिया । फिर बहादुगरशाह वहां से दोनों राजाओं को 
साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। उन्हीं दिनों बहाद्रशाह के पास उसके 
भाई कामबरूुश के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद डठाने 
की ख़बर पहची। निदान वह कामबरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ | उस समय राठोड़ दुर्गांदास-सहित महाराजा अश्रज्जीतांसह ओर 
सवाई जयालिह अपने-अपने राज्य मिलने की आशा से मंडश्यर (संडलेश्यर, 
नमेदा के तट पर ) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशा! नहीं है और डनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी 
की जाती हे, तब उस बिना सूचना दिये ही वे अपने डरे-डंडे बद्दीं छोड़कर 
डदयपुर की ओर चले गये। मांगे में देवलिया में पहुंचने पर महाराचस 
प्रतापसिंद ने उनका उचित आतिथ्य कर उन्हं उदयपुर को रवाना किया, 
जहां महाराणा अमरासह( दुसरा )न उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक रक्खा । 
उदयपुर में उनके पहुंचने की स्वर पाकर शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहां- 
दारशाह ने महाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नौकर न रकखे और 
उन्हें समझा द कि थे बादशाह के पास शअश्रर्जियाँ 

किशनगढ़ के राजा राजसिहद «७ «७ «०४ 
को ववजिया आग पहन में उनके अपराध क्षमा करा दूंगा ओर जागीरे 
दिलवया दूंगा। वहां से मद्दाराणा अ्रमरसिह की सहा।- 
यता पाकर महाराजा अज्ञीतर्सिह ने जोधपुर आदि पर ओर सवाई जयसिद्द 
ने आंबेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम- 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ७६४८-७८ । जोधपुर राज्य की स्यात 
ज्ि० २, पु० ८३-७४ । 


श्द््थ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


बरूश को पराजित करने में व्यस्त था, इसलिए उन्होंने यह अवसर डपयुक्त 
देख शाही इलाक़े में भी उपद्रव करना चाहा । सब रूपनगढ़ (किशनगढ़ ) 
का स्वामी राज़ा राजलिंह ( जो बादशाह का आज्ञाकारी सेबक था )उतक्त 
दोनों राजाओं का साथ न देने से अपने इलाक़े की भी बरबादी समझ 
दृवलिया में चला गया कौर ज्ञब तक उनका उपद्रव शांत नहीं हुआ, बह' 
वहां के मदागवत का मेहमान रहा | इस बीच उसने उपयुक्त दोनों राजाश्रों 
के उपद्रदों को प्रिटाने क लिए उनके इलाके के फ़रमान उनके नाम हो जाने 
की बादशाह के पास शाहज़ादे अज़ीमुश्शान-द्वारा आर्ज़ी भजी, जो स्वीकृत 
होकर दोनों राजाओं के नाम्त के शाही फ़ामान उसके पास बादशाह की ओर 
से पहुंच गये | उनको लेकर वह दसलिया से विदा हुआ और डसने उक्त 
दोनों राजाओ्रों को शाही फ़रमान दकर बढ़ता हुआ उपद्रब रोक दिया 
लगभग ३४ वर्ष राज्य करने के पद्चात्‌ अनुमान ७५ बे की आयु 
में मद्दारावत प्रतापसिद्द का देदांत हुआ। एक जगह उसके देहांत का समय 
है बि० से० १७६४ पोष वदि ३ (ईइ०स० १७०७ ता० ३० 
मदहारावत् का परलोबबास , ० आर टोक नहीं है कसोंकि “ 
नंबेबर्) दिया 8 , जो टीक नहीं €, क्रॉंकि 'ज्ञोधपुर 
राज्य की ख्यात'' एवे 'दीर विनोद के अनु सार. जसा कि ऊपर बतलाया गया 
छह, बि० स० १७६४५ क ज्येए मास (६० स० १७०८ मई) के प्रारंभ में महाराजा 
अजीतर्सिह सथा सहाराजा सवाई उयलि|ंह क देवलिया भें ज्ञान पर महारावत 
प्रतापसिंह का उतका आलतिथ्य करना स्प्ठ है | एसी अवस्था में वि० से० 
१७६७ (ईइ० स० १७०८) भें उसका परलोकवास होना माना नहीं जआा सकता।| संभव 
है कि मदारावत प्रतापालिह का दृहांत वि० से० १७६५ के ज्येष्ठ (६० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ हो ओर ख्यात-लेखकों ने वि० सं० १७६४ 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, ए० ६० | “बीरविनोद” से पाया 
जाता है कि महाराणा अमरसिंह ( दूसरा ) ने भी इस सम्बन्ध में यथ्थेष्ट प्रयत्न किया था 
( ट्वि० भा०, ए० ७७३ -८ ) । 

( २ ) पंडित जगन्नाथ शास्त्री; काव्यकुसुम ( प्रस्तावना ) १० २३। 


( ३ ) देखो ऊपर 7१० १८७, टिप्पण $ । 
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( इ०स० १८०८) के स्थान पर वि० ह्त० १५०८ (हुं ० स० 5०७) लिस्स दिया हो। 
महागवत प्रतापसिद्द के दस राणियां थीं, जिनमें पक बीकानेर के 
स्थामी महाराजा करसिंह की पोती और प्मसिह की पुत्री प्रमकुंचरी थी । 
इस विवाह के अ्रवसर पर महाराबत ने चारण- 
महारावत की राणियां रा हक कम 
मोर संतति भाटों आदि को बश्त कुछ ठब्य दकर बड़ी उदा- 
ग्ता प्रकट की थी । उसके पृथ्वीसिहद, कीर्तीसह 

भीमास ह, दौलतलिंह और इंदर्सिह नामक पांच कंवर हुए । 

( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात्त: एृ० €-६ । प्रतापगढ़ से प्राप्त एक 
पुरानी ख्यात में उक्त महारावत के केवल & राणियां होने का उल्लेख है । 

( २ ) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात; ए० 8 । इस ख्यात में महारावबत की 
राणियों के जो नाम दिये हैं, वे बढ़वे की स्यात से नहीं मिलते एवं बढवे की स्यात में 
महारावत की राठोड़ राणी प्रेमईवरी का नाम ही नहीं हैं। उस( प्रतापसिंह )के साथ 
उसकी दो राणियां-गौड़ धर्म ऊुंबरी, जो अजसेर के प्रसिद्ध राजा विद्दलदास की पृन्नी 
ओर गोपालदास की पौच्री थी तथा कछुवाही विजयकुंवरी, जो अमरसिंह की पौश्री 
ओर सबलसिंह की पुत्री थी, सती हुई 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, प्ृू० १०६२ । 

(४ ) मालवे के सूत्रदार शायस्ताख़! को ता० ३ शाबान सन्‌ जुलूस ४७. छ्वि० 
स० १११४ ( वि* सं० १७८६ पोप सुदि € 5 ई० स० १७०२ ता० १२ दिसंबर ) 
को रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापर्षिह का छोटा पुत्र कीर्तिसिंह मालपे के शाही 
सूबेदार के पास ( संभवत: देवलिया की सेना के साथ ) रहा करता था और उन दिनों 
महाराणा अमरलिह ( दूसरा ) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देवलिया 
चला गया था, जिसका कारण यही हो सकता है कि उन दिनों उक्त महाराणा की देवलिया 
पर भी सेना भेजने की ख़बर फेल रही हो (वीरविनोद; जि० २, १० ७४७-४८ ) । 

( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की झयात: एृ० ४ | प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
पक पुरानी ख्यात में महारावत के कुंवरों में दौलतसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन कुंवरियों के नाम बनेकुंवरी, सोभाग्यकुंघरी श्रोर फूलकुंवरी दिये हैं। “बीरबिनोद'”' 
( द्वितीय भाग, ए० १०६२ ) में महाशवत की पुत्रियों में से एक का विवाह जोधपुर 
के स्वासी महाराजा अजीतसिंह से होने का उल्लेख हैँ, जो भअ्रन्य किसी ख्यात के आधार 
पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं इस विपय का 
उल्लेख नहीं है । “घीरविनोद”' में जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर महारावत 
प्रतापर्सिह् के कुंवर एथ्वीसिंह की पुत्री का विवाह महाराजा अ्रजीतर्सिह से होना मानकर 


१६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


महाराघखत लोकोपयोगी कार्यो की तरफ़ पूर्ण रुचि रखता था। डसने 
देखलिया में प्रतापवाव नामक बावड़ी और बाग बनवाया | यह बावड़ी देव- 
लिया के जलाशयों में खबसे उत्कृष्ट है और अकाल 
मा कि के समय इस बावड़ी से देवलिया के निवासियों का 
काम चलता है । उसकी माता मनभावषती ने 
केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानलरोचर नामक सुरमस्य जलाशय, जिसके 
आस-पास शआम्नन्नत्तों की प्रचुरता थी, बनवाया । ड्॒की राणी पाटमदे 
( घम्तऊुचरी ) ने भी देवलिया में एक बावड़ी बनवाई तथा धमोतर के ठाकुर 
जोगीदास के भाई भोगीदास ने भी वहां एक बावड़ी बनवाकर उक्त 
महारावत के समय उसका वास्तु-संस्कार किया था | 


5 ही 7७. # % /+ # 3 ८2 चाय जब 


पहले की बात का खंडन किया है । इस बात को स्पष्ट करने के लिये जोधपुर राज्य की 
ख्यात” से मिलान करने पर पाया जाता है कि महाराजा श्रजीतलसिंह का एक विवाह 
वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अ्रधिकार होने के पूर्व देवलिया 
में हुआ था और उसके उदर से कुंवर उदोतर्सिह का जन्म हुआ था, जो बादशाह 
ओऔरंगज़ेब की झत्यु के पीछे जोधपुर पर अ्रधिकार होने के समय विद्यमान था | उसके 
पीछे वि० सं० १७६६ (ईं० स० १७०६ ) में उक्न महाराजा ने देवलिया में जाकर 
फिर अ्रपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा 'श्रजीतर्सिष्द 
की राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर 
एक को महारावत प्र॒थ्वीसिंह की कुंवरी झोर प्रतापसिंह की पोन्नी लिखा है, क्रिंतु उसका 
नाम नहीं दिया है ओर दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संग्रहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंवरों की नामावली में भी उक्क महाराजा 
के देवलिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी 
का वि० सं० १७८१ आपषाढ़ सुदि & (६० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होना 
लिखा है। ख्यातों के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक-ठीक निर्णय होना कठिन है, 
परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अ्रजीतसिंह का एक विवाह महारावत प्रतापसिंह. 
की विद्यमानता में, जैसा कि कर्नल टोड ने ( जि० २, ४० १०१० में ) लिखा है, वि० 
सं० १७९३ (६० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौन्नी से हुआ हो और 
दो विवाह उक्त महाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए हो. । 
(५ ) देखो ऊपर ४० १६६ टिप्पण्‌ संख्या २ । 
(२ ) देखो ऊपर ए० १६३ ढिप्पणा लंक्या £ । 
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अपने पिता हरिसिद की भांति महारावत प्रतापसिंह भी विद्याप्रमी 
था | वह विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान 
करता था। उसके राज्य-फाल में कितने प्रेथों 
का निर्माण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
उसके समय में कल्याण कवि-रचित "प्रताप प्रशस्ति” नामक खडित काव्य 
की रचना होने तथा अन्य ज़गद्द उसकी राजसभा में रहनेवाले विद्वान 
सोमजीमट, मन्नाभद्द, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, महता हरिदव, भगवान- 
कवि, ब्रशिहनागर, केशव पौराणिक, संतोपराय, रामकूष्ण, रामजी बाटी, 
घिज्यसूरि, नरू आदि का उज्जख मिलता हे। मद्दारावत स्वयं भाषा में काव्य- 
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रचना क्रिया करता था । उसके रचे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं, ज्ञो 
“काव्य कुसुम” के द्ितीय भाग में मुद्रित हुए हैं । दोहे श्रधिकतर भक्ति 
सथा ज्ञान संबंधी हैं एच उनसे महारावत की अध्यात्म की तरफ़ रुचि होना 
प्रकट होता है । उसके बनाये हुए दोहों में कुछ श्टैगार रस के भीहें। 
रचना सरल दे ओर विभन्न अलंकारों का उनमे अच्छा समावेश है 
कुछ दोहों मं उसने अ्पने पिता महाराबत हरिसिह की दानशीलता की 
प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेबाड़ के स्वामी महाराणा ज्ञगत- 
सिंह ( प्रथम ) के बाद उश्चको स्थान दिया है, जिससे पाया जाता हे कि 
चद्द अपने पिता की विद्यमानता एवं महाराणा जगतर्सिंह के देहांत श्रथांत्‌ 
वबि० सं० १७०६ ( ईं० स० १६५२ ) के पू्ये द्वी काव्य-रचना करने लग 
गया था। उसके बनाये हुए दोहों म॑ भगवान कवि, हरिदव, संतोषराय 
आदि की रुतुति की हे, जिनके सत्संग से संभव हू उसको काव्य संबंधी 
शान हुआ दो । 

महारावत प्रतापर्सिद्द के समय के वि० सं० १७३१ से १७६४ (ई० स्स० 
१६७४५ से १७०७ ) तक के कइ दानपत्र ओर शिलालेख प्रिले हैँ, जिनमें से 
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( १ ) हारे-इंद जसरवेत-सिघरा, बह देणा दातए ) 


जिण दिन नहिं राणों जगो, तिणु दिन तो शिर भार 0 
काव्य कुसुम; भाग २, ए० २। 
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५ तब के. दानपन्नों की नक़लें और शिलालेखों की छापें 
का और दानपत्न. ैंमारे पास आई हैं, ज्ञिनकका आशय नीचे लिखे 
अनुसार है-- 

( १ ) वि० से० १७३१ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६७४५ ता० २१ 
फ़रबरी ) रविवार का देवलिया म॑ं भोगीदासजी की बावड़ी के ताक में छगा 
हुआ शिलालेख, जिसमे सीछोदिया वंशी गोपाल के पौन्र और जोधा के 
पुत्र भोगीदास का उक्त बावड़ी बनवाकर महाराबत प्रतापर्सिह्द के राज्य- 
काल में डसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२ ) वि० स० १७३२ फाल्गुन वदि १३(इं० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागझला गांव का गढ़वी गोकल के नाम्त का दानपत्र, जिसमें मागसा 
गांव चारण गोकल को उक्त महारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 

( ३) पाटयया गांव का वि० से० १७३३ माघ खुदि १५ ( ६० स० 
१६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रतापसिद्द का पाट- 
शएया गाव मंहता जयदूय को दान करने का उल्लेख हं । यह दानपत्र संस्कृत 


ह जन वि नटना+--&७ ८ *7०--- *- बाण ; 


१ ) देखा ऊपर ए० १६३ टिप्पण संख्या € । 

कह अप. महद्रसमेन श्रीमहाराजाधिराजमहाराजरावतश्री - 
प्रताप((हदेवनालोच्येदमुक्त १ वाताअविश्रममिदं वसुधधिपतमापातमाजत्र- 
मधुरोविषयोपभोग: । प्रए्णास्तुणाग्रजलविंदसमा नराणां धर्म: सखा पर- 
महों परलोऋयाने | तथा। या स्वसदगनि पद्मेपिदिनावत्रि विराजते इन्दिर 
मान्दरे न्‍्यस्यथ कथे स्थास्यते सा जिरमितों नःसारं ससारमाकलख्य 
सहेतुकसकलदुःखनाशुकसकर्लनित्यानित्यसुखसाधकसाघनाग्रसरकृते भय- 
कादशीब्रतोद्यापने शमाचशुक्लकादश्यां मया प्रताप्तिंहनपेणु महत्तर- 
जयदेवाह्ृजाय मात्पतुदत्तविद्यरायाप्रनाश्ले पाट्णुपुराख्यों ग्राम: स्वसीमा- 
वक्नुपव॑तजलाशयकापुकहल[ इम |राजामात्यादि सबज्ञागटस्वीयपरकीय- 
टंक्रीचतुराधाठेः सह पदचशताचिकनिवर्तनोपेतः स्वस्तिपश्रेण चंद्रार्क- 
यावत्‌ श्रीकृषष्णापर्णन दानवाक्येन दक्त:'"******“बैजबापायनसगोत्रः 
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में हे और इतिद्दास के लिए उपयोगी हे, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से 
लगाकर भरत भट्ट तक ग़ुद्दिल राजाओं के नाम दिये हैं श्रौर फिर क्षेमकरे 
से लगाकर हरिसिंद तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम बरणन दिया दे । 
इसके अतिरिक्त महारावस की माता, पद्टराक्षी, राज़कुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राज़गुरु, राज ऋवियों, मंत्रियों आदि के नाम भी उसमें मिलते हैं । 

(७ ) बि० स्व० १७५३ श्रावण सखुदि २ ( ईं० स० १६६६ ता० २१ 
जुलाई) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चबूतरे के पास लगा डुआ 
शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुदंशी को ज्ञानवर मारने और 
पांस बेचने की मनाई का उल्लेख है । 

महारावत प्रतापसिह वीर, दानशील, साहइसी, उदार और विद्वान 
राजा था। वह विद्वानों को आदरपूर्बक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचित सम्मान करता था, जिलसे उसके राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
उसने शाही दरबार से अपना संबेध समयाउुकूल रखा ओर संभव है कि 


युद्ध आदि अवबखरों पर भी शाही सेना के साथ उसने श्रपनी फ़ीज 
भेजी हो । 


महारावन का व्यक्तित्व 


राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वेबाद्दिक संबंध 
जोड़कर उसने मेल बढ़ाया । उदयपुर के मद्दाराणाओं से भी उसने विरोध 


नमक “5 ++ 


प्रताप[सहदेवों पाट्णपुरमपफमं प्रतापपुराख्यां विधाय पऋचशुताधिकानिवत- 
नोपेत॑ वत्ससमोात्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव मोपाल॒देवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयदेवशुम्भणु ***** इत्याचन्द्र।कयावत्‌ प्रददे ** 
संवत्‌ १७३३ वंषे माघ सुदि पूरिमास्यां लिंखितमिदम | सोनी हीरो । 
मूल ताम्रपन्र की प्रतिलिपि से । 


( १ ) इस लेख के अतिरिक्न उक्त महारावत के समय का देवलिया में बढ़े जन 
मंदिर के बाहिर एक पाषाण लेख रूगा हुआ हे, जिसके संवत्‌, मिति आदि का भाग 
घिस गया दे । 

घर 


हे 
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नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी वुद्धिमत्ता का सूचक है” । उदार स्वभाव का 
राज़ा होने के कारण उसने बीकानेर भें विवाद्द के अवसर पर त्याग आदि 
बंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। वह धर्मांत्मा ओर द्यालु राजा था। 
प्रज्ञा की भावनाओं का चद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था। फलत: उसने दंचलिया में प्रत्येक अष्टमी को कुम्हारों-छारा 


आया न पकाने एवं चतुर्दशी को जीव-हिंसा न करने और मांस न बेचने की 


ढ 2 का जी ध 
आाक्षा जारी कर पाषाण-लेख लगवा दिये थे। इन कार्यों से पाया जाता है 
कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मावलंबियों का पूरा प्रभाव रहा होगा। 
महारावत के एसे कार्यो से बाहिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग 
बी कक ज ७. बा े & ३ और गों ० 
बशत लगे, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी और थोड़े ही दिनों म॑ उसका 


बह्ताया हुआ प्रतापगढ़ कृस्वा अच्छा आबाद हो गया एवं देवलिया की 


( ३ ) वीरयिनोद; द्वितीय भाग, प्ृू० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाड़ के महाराणाशत्रा ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अ्रप्रसज्ष होकर कांठल का इलाक़ा जोधपुर के कुंवर 
रामसिंह को दहेज भें दे दिया, खिसपर बह वहाँ अधिकार करने के लिए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाड़ा राजपूत के द्वारा मारा गणा । उसकी छुन्नी बमोतर में अ्रेबा- 
माता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इतिहास से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहबीं शताब्दी में स्थापित 
हो गया था और चह एक प्रकार से स्वतंत्र था | सुग़ल बादशाहों के समय उसका शाही 
दरवार से संबंध था | जहांगीर और शरोरंगज़ेब के समय उसके कुछ परगनों का मेवाड़ 
है महाराणाओं के नाम फ़रमान भी हुया; पःतु उसका अ्रधिकार वहां अस्थायी ही रहा 
शोर फिर वे बादशाही दस्वार से देवलियावालों को मिल गये। इस अवस्था में मेवाड़ 
के महाराणाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दें देने 
ओर उसके घह। जाने पर मारे जाने की बात निर्म॑त्र है। अश्रबामाता में, जहां रामसिंह 
की छुम्नी बताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महा- 
रावत प्रतापधिह ेऊ समकालीन राजकुसारों की नामावली में रामसिंह का नाम है। 
अतएव उपयुक्त कथन में संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर अधिकार 
नाम मात्र का न हा, वह राभ्य दहेज में देना अस्थाभाविक यात है । संभव है इस 
छुत्री का संबंध मालये के किसी राठोड राजा या राजकुमार से हो, जिसऊे राज्य की 
सीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिलती हो । 
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भी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर आगे जाकर वहां कई भव्य जिनालय बन | दूय 
लिया राज्य उप्तक समय में सम्पन्न रहा | उसका कांठल के मीणों पर पूरा 
आतंक था एवं चोर और लुटेरों को यथेष्ट दंड देकर उसने सर्चत्र शांति 
की स्थापना की | एक बार डोडियों ने एक प्राह्मण को मार डाला, जिस- 
पर उसने डोड़ियां के गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों का दंड 
देने में किचित्‌ भी विलेब न किया | शरणागस-वत्सरूता को वह क्षत्रियों 
का मुख्य धर्म समझता था | उसने बादशाह ओरंगज़ेब के पीच ओर बहा- 
दुरशाह के पुत्र अज़ीमुश्शान क अजञ्ञ हुए शरबुलेद्सां नामक शाही सेवक 
को अपनी शरण में रखऋर निर्भाकता का परिचय दिया। बद्ध पूरे 
पितृभक्त ओर कक्तब्यपरायणं राजा था । भाषा काव्य में उसकी गति 
अच्छी थी और रचना सरल होती थी। लोकोपयोगी कार्यो की और 
रूचि होने से उसके राज्य-समय मं कई साथजनिक स्थाना का निर्माण 
हुआ । विष्णु का परमभक्त दोने के कारण डसने श्रीकृष्ण नाम का खाढ़े 
तीन करोड़ जप करवाया था, जिसकी समाप्ति उसने पूरा! घूमघाम से 
कर सहस्त्रों रूपये व्यय-किये थे । उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध 
द्वोना ख्यातें में लिखा हे, परंतु रतलाम के इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं 
होती तो भी रतलामवालों के साथ युद्ध होने के संबेध मे वद्दां निम्नलिखित 
पद्य प्रसिद्ध हे-- 


कि 


पातल थारा पीथला मत भेजे रतलाम । 
भर रि 5 
राठोड कागद लिख्यो महर करो दीवाण ॥ 
3 ) प्राकार्षन्नतरां प्रतापनुपति३ श्रीदेवदुर्श बरे 
स्‍्मारं स्मारमनन्तनामविलसत्साचबत्रिकोटित्रतम 
ठस्योद्यापनमद भुत॑ च कृतवान्‌ यादक निरबंधान्‌ वहुन 
हवा तादगहोच्यते हरिपर श्रीमानसिदहाज्ञगा 0 


रागकंपष्यां; नाम ग्राहातस । 


१८६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


कवि कल्याणश-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” खंडित काव्य में उसकी 
माता मनभाषती, मुख्य राणी पाटमदे, डसक पितृव्य मानसिंह, धमोतर 
के ठाकुर ज्ञोगीदास तथा उसके पुत्र जसकरण्‌, जोगीदास के भाई 
भोगीदास और रायपूरवालों के पू्षेज दलपत, तुलसीदास, खेरोंटवालों 
के पूथथेज् रूपसिंह, कल्याणपुरावालों के पूवेज रणछोड़, भकांतलायालों 
के पूर्वज कुशललिद्द, मंत्री बद्धेमान, उदयभान हूंबड़, गरीबदास एवं 
महाराबत के छोटे भाई अ्रमरसिदद, मोहकमर्सिद्द और माधवर्सिद्र का भी 
परिचय दिया दे । 


( १ ) “प्रताप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमे 
घमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उल्लेख है | देवत्िया में भोगीदास के 
दो स्मारक लेख मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आधषाद बदि ४8३ 
( हैं० स० १६७६ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देहांत हुआ | अतएब वि० संं० 
१७३० और १७३६ के बीच ' प्रताप प्रशस्ति” की रचना होना संभव है । 





पांचवां अध्याय 


> #ी3 प्र शी 
सहारायत पृथ्यीसेह से सामनन्‍तासह तक 


पृथ्वीर्सिह 

मद्ारावत प्रतापसिंद्द का परलोकवास होने पर वि० स० १७६५ 
( ई० स० १७०८ ) के लगभग उसका कुंवर पृथ्यी- 

सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । 
जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतासेह का एक विवाद्द मद्दाराबत 
प्रतापसिंहद की विद्यमानता में, महारावत पृथ्बीसिद्द की राजकुमारी 
महारावत वी पुत्री का. ऊल्याणकुंबरी ? ) से, जबकि उक्त महाराजा का 
जोधपुर के महाराजा के जालोर में निवास था, बि० सं० १७५३ (६० स० 
गम लीक १६६६ ) में हुआ था । मह्दाराज़ा ने पुनः देवलिया 
में आकर वि० सं० १७६६ चेत्र खुदि १२ ( ई० स० १७०६ ता० ११ माच्चे ) 
को मद्दाराजा पृथ्वीसिंह की छोटी राजकुमारी ( अनूपकुंवरी ? ) से विदयादह्द 

किया । 

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा हे कि उन दिनों 
अजमेर के सूबदार शुज़ा ने मद्दाराजा अजीतर्सिह को ओधपुर से अजमेर 
बुलवाकर धोस्त से मार डालना चाद्दा | इस काये की सफलता के लिए 
उसने महाराजा अजीतलसिंह के पास समाचार भेज्ञा कि बादशाह ने यह 
सूबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़खां के बेटे को दिया है । इसलिए में यद्दां से 
अपने घर जाता हूं और फ़ीरोज़स्तां का बेटा डरकर उज्ञ्ञन से आगरे गया 


राज्य-प्रापि 
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( १ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ४० १०१० । 


श्व्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


है, जहां से वह मौक़ होने पर अपनी जमीयत के साथ आबेगा । इसलिए 
ग्रजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराज्ञा श्रजीतर्सिद्द यद्द 
समाचार मिलते द्वी अजमेर पहुंचा ओर कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना 
के साथ ठहर गया । अजमेर म॑ जब उसे खाई मे शाही सेना के मो्चे होने 
का हाल ज्ञात हुआ तो वह शुज्नात्रां का कपट-व्यवद्दार ज्ञान गया । फिर 
महाराजा ने अजमेर को घर लिया। महाराजा और शुज्ञात्रां की सेनाओं के 
बीच युद्ध भी हुआ | अत में जब शुज्ञा््नां न नगर की हालत ख़राब देखी 
तो सुलह का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजर्सिंद के समभाने से 
महाराजा ने एक द्वाथी, ८ घोड़ ओर ४४००० रुपये नकद लेकर वहां से 
घेरा उठा दिया। तदनन्तर वह वहां से सीघा देवलिया गया ओर बिना लग्न 
के ही उसने वि० से० १७६६ चेत्र सुदि १९ (ई० स० १७४०६ ता० ११ मार्च) 
को महाराव्त पृथ्वीलिद्द की पुत्री से विवाह किया । 

ख्यास के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय के सन जुलूस 
३ ता० ४ सफ़र हि० स० ११२१ ( वि० से० १७६६८ प्रथम वेशाख सरूदि ६८ 
ईं० स० १७०६ ता० ४ अप्रल ) के अखबारात-इ-दरबार-इ-मुअलन्लञा' से भी 
होती हे । उसमे लिखा है कि अजमेर के निवालियां की संपत्ति लूटने के बाद 
अजीत्सिह ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर वह वीस हज़ार सवारो 

के साथ मालवचे में देवलिया के प्रथ्वीसिद्द के यहां विवाह के लिप गया। 
महारावत प्रतापर्सिदद ने जिस प्रकार शाही दरबार से अपना संबंध 
रखा था, उसी प्रकार महारावत प्रथ्वीसिंह ने भी मुग़ल वादशाह से अपना 
है संबंध बनाये रखा | फिर बसाड़ का परगना, जो 

महारावत के नाम बलाइड प आप 

को पुंने। करन ओर: तन! को दे दिया गया था, बादशाह शाह- 
उसके मंसब में वृद्धि होना आलम वहादुरशाह ने महारावत प्रतापर्सिह का 
दद्दांत हो जाने से पुन: महारावत प्रथ्वीसिंह के नाम पर बहाल कर 
दिया आर सन्‌ जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ४ जप्रादिउल्आरि्रिर ( थि० 
से० १७६६ भ्राक्ण खुदि ७८ इ० स० १७०६ ता० १ अगस्त ) को वसाड़ 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, पू० ६३-४। 


महारावत प्र*वीसिंह ५७6७६ 


की प्रज्ञा तथा अधिकारियों के नाम निम्नलिखित अआशय का शआ्राज्षापत्र 
जारी किया-- 

“बसाड़ परगने के, जो खूबा मालवे में सरकार मंदसलोर के 
ताल्‍लुक है, चोधरियों, कानूनगो, प्रजाजनों ओर काश्सकारों को मालूम 
हो कि ४३६४५८०० दाम की आय के परगने चग्रतानसां बहादर आदि 
से लेकर आधी साख्र सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत 

और पक, की 2 ०.० जी ०9.4 
प्रतापसिह के पुत्र पृथ्वीसिह की जागीर में कर दिये गये हैँ । इसलिए 
आप हो. » भर ५ ४. छे 
उचित है कि माल ओर दीवानी के स्वत्त्वों से ज्ञो आय हो, वह पूर्णरूप से 
बह रे २ 
क़ायदे और दस्तूर के अनुसार उक्त रावत को दते रहो और उप्तकी ताबे- 
दारी से बाहिर न रहो । 

मद्दारावत पृथ्वीसिह का मंसब प्रार्भ में ४*०० ज़ात शरीर ४०० 
सबारों का नियत हुआ था। अपने सन्‌ जुलूस ५४ ता० ८ शब्वाल हि० ११५३ 
(वि० से० १७द८ कार्तिक सुदि ८नइ०स० १७११ ता० ६ नवेबर) को बाद- 
शाह शाहआलम वहादुरशाह ने मद्दारावत के मंसब में ४०० जात ओर 
दो सो सवारों की वृद्धि कर उस्चका मंसब एक हज़ार जात और ७०० 
सचार का कर दिया । 

वि० से० १७८८ (इं० स० १७१२) में बादशाह शाहआलम बह्दादुर- 
शाह की सृत्यु द्वो जाने पर उसका बड़ा शाहज्ञादा जहांदारशाह बादशाह 

हुआ । मद्दारावत पृ थ्चीसद्द का उक्त बादशाह से 


जहादारशाह है पास से भी अच्छा सनद्मध्र र दा। फलत:; बसाह कक परगन 
कर ड पर ण ली 
फरमान हाना 


१7 


का फ़रमान, जो वहा रशाह के समय हुआ था, 
बादशाह जहांदाग्शाह ने भी चहाल रखा तथा सन 
जुलूस २ ता० १६ रवीउलाअव्चल डि० स० ११५४ ( वि० स० १७६६ वेशाख 
चबंदि २८६३६० सत० १७१२ ता० १२ अप्रल्न ) को बज़ीर आघप्तफ़ुद्दोला ने मीर 


>---«--न्‍ » ७७-००००/७०««हौ+“«्, 


( ६ ) बादशाह बद्दादरशाह के फ़ारसी फ़रमान का अ्रनुवाद । 


( २ ) बहादुरशाह के राज्य-समय के श्रद्वारात इ-दरबार -इ-सुथ्रछ्ला से । 


२०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कज्न (मंद्सोर का हाकिम) के नाम नीचे लिखा आज्ञापत्र प्रेषित किया-- 

“बसाड़ परगने की ४१२५८०० दाम की जागीर प्रतापसिद्द के पुत्र 
पृथ्वीसिद्द को दी गई हे.। अतणएव तुम्हें (मीर कज्जन को ) लिखा जाता 
है कि उधर के ज़्मीदारों को आज्ञा दो कि सब बकाया ठीक-टीक चुका 


४2१ १9१9 
| 


दर 
जद्ादारशाह एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस ( जहां- 


दारशाह्द ) को डसके छोटे भाई अज़ीमुश्शान ( शाहआलम बहादुरशादइद 
का छोटा पुत्र ) के शाइज़ादे फररजलियर ने 
हराकर मुग़ल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इस अवसर पर महारावत प्रथ्वीसिंह ने बादशाह 
के नाम अर्जी भेजी । उ्चक उत्तर मं बादशाह ने फ़रमान भज महारावत को 
लिखा कि तुम्दारी भेज्ञी हुई अर्ज़ी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेवालों के छारा हमारी नज़र से 
गज़री । हमारा असीम अनुग्नह अपने ऊपर समभकर पर्ज़ियां भेजते 


महारावत के नाम बादशाह 
फरुखलियर का फरमान 


रहो । 

इसके पीछे महारावत प्ृथ्चीशसिंद्द क नाम सन्‌ जलूस २ ता०८ रबी- 
उलश्रव्चल हि० स० ११९६ (बि० स० १७७१ चेत्र सुदि १०-४० सत० १७१७ 
ता० १४७ मार्च ) को बादशाह की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान 
पहुचा-- 

“अपन बराबरबालों में चुने हुए रावत राव पृथ्वीसिद्द को 
बादशाही कृपा का उम्मदवार रहकर ज्ञात दो कि इस शुभ और अ्रच्छु 
सम्रय में परमेश्वर की क्ृप। से हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई हे । इसलिए 
इस अच्छे समय में राजा बहादुर ( किशनगढ़ का राजा राज़सिंदद ) के 
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( १ ) बादशाह जहांदारशाह के फ्रारसी फ़रमान का प्रन॒ुवाद । 
( २ ) बादशाह फरुख़सियर के फ़ारसी फरमान का अ्रनुवाद । 


( ३ ) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रुपसिंह का 
पीम्न था । वि० सं० १७६३ ( ६० स० १७०६ ) में मानसिंह का देहांत हो जाने 


महारावत प्र*वीसंह २०? 


निवेदन करने पर यह आज्ञा तुम्दारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भेजी जाती हे । 
सदेव स्वामिभक्ति के मागे में खुटढ़ और दत्तचित्त रहकर हमारी रूपाओं 
को अपने लिए लाभदायक समको ।ढ 

उन्हीं दिनों जयपुर के मद्दाराजा सवाई जय॑स्िह के पास से ता० २७ 
ज़िल्काद सन्‌ जुलूस २ द्वि० स० ११२६ ( वि० से० १७७१ मार्गशीष वदि 
१४-३० स० १७१४ ता० २७ नवेबर ) को समाचार 
पर्चा कि भगवतीदाल्त दरकार ने स्तबर भेजी दे 
कि ठुशमन नमदा के निकट पहुंच गये दें । इस 


महारावत का शाही इलाके 
में लूट-मार करन। 


पर वह वहां का स्वामी हुआ था | उसका शाद्वी दरबार में अ्ष्छा प्रभाव था, क्योंकि 
डसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बढ़ादुरशाह की तरफ़ रहकर श्रच्छी वीरता दिखलाईं 
थी, जिससे पीछे से उसे बद्दादुरशाह ने “राजा बद्धादुर”” की उपाधि दी थी ( बूंद कवि; 
सत्यरूपक; ए० २६ ) | वह देवलिया-प्रतापगढ के स्वामी का दौहिन्न होने से ४रुंग्नसि- 
यर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजाशों का मददगार था | इस कारण से महारावत 
पथ्वीलिंह ने उस(राजसिंह)४ द्वारा ही शाही दरबार में अ्रज्ीं भेजी होगी। “वंशभास्कर”! 
(ज्ि० ४, 7० ३०६४ ) से प्रकट है कि फ़रूुंज़सियर को मारने के पड़यन्न्न में कोटा का 
महाराव भीमसिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजसिंह, कृतन्त होकर महाराजा 
अजीतसिदद ओर सेयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( १ ) बादशाह फ़रुख़सियर के महारावत एवीलिंह के नाम के फ्रारसी फ़रमान 
का अनुवाद । 


( २ ) फ़रुख़सियर के समय के श्रख़बारात-इ-द्रबार-इ-मुअब्ला से । उपयुक्त 
संवाद से प्रकट है कि बादशाह फ़रूंँ़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर मरहटे 
मालवे में प्रवेश करना चाहते थे | वि० से० १७६६ के माघ (ई० स० १७१३ फ़रवरी) 
मास में फ़रुख़सियर ने लिंहासनारूढ़ होते ही श्रांबेर के महाराजा सवाई जयसिंह को 
मालवे का सूबेदार नियतकर भआज्ञापत्र भेजा कि वह आंबेर से सीधा उज्जेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( डॉ० रघुवीरसिंद; माद्धवा इन ट्रान्जिशन; ४० ££६ एवं माल्या 
में युगांतर; 2० १०६ )। “वंशभास्कर ” ( जि० ४, ४० ३०४२-३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किशनगढ़ राज्य ) के स्वामी महाराजा राजर्सिंह की सत्लाह से बादशाह 
ने महाराजा सवाई जयथिंह को उज्जेन का सूबेदार बनाया था श्रौर वह बि० सं० १७७० 
(ईं० स० १७१४ ) भें बूँदी होता हुआ उज्जन की तरफ्र गया था । 

ब्द्द 
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कारण नरयाना ( ? नौलाना ) का ज़्मीदार शिवलिंह , देवलिया का पृथ्वी- 
सिंह तथा रामपुरा का खुशहालसिंह ( कुशलर्लिंद ) और बदनलिंदद , 
शाद्दी परगनों में लूट-मार मचा रहे दें । वहां का फ़ौजदार मुद्ृस्मदर्खा प्थक 
किये ज्ञान क कारण उनको रोकन में विशेष काये नहीं कर राृद्दा हें । यदि 
नया फ़ोजदार मुहम्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा द्वो । इस- 
पर वादशाह ने लतीफ़ुछ्वार्खां को आज्ञा दी कि वह फ़ौजदार को शीक्र 
जाने को कद्दे । 

बादशाहत की कमज़ोर हालत और अपने पर वादशाह की नाराजगी 


देखकर मद्दारावत पृथ्वीसिद्द को अपना राज्य बचाने की ता हो गई। 


जनक प४६ २5 के सती कक एलसम करा ८ दर -+जनमकम+म-नमन-- जाप नाना जि + अभय िनजनल 


( १ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नोलाना नाम का 
चौहाने का छोटा ठिकाना है। संभव द्वैे उपयुक्त नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो 
श्ौर उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो ! 


( २ ) महारावत प्रथ्वीसिंह को इसके पूरे ही बादशाह फ़रुख़सियर ने रावत 
राव' की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है! फिर उसके विद्रोहा- 
चरण कर शाही इलाक़ में लूट-मार मचाने की बात समर में नहीं आती, क्योंकि 
इसका कोई कारण देखने में नहीं आया । श्रनुमान होता है कि महाराजा सवाई जय- 
लिंह के मालवे में पहुचने पर वहां उस महारावत )का उपयुक्र महाराजा से मेल 
नहीं रहा, जिसपर मद्दाराजञा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के 
सम्मान में कमी हुई हो, तब महाखावत ने लूट-माः करना आरंभ किया हो । 


( ३ ) खुशहाल्लसिह ( कुशलालह ) रामपुरा के चंद्रावत ( सीसोदिया ) राव 
गोपाललिंह का कुट्बी ओर बदनलिंह उस( गोपाल सिंह )का पोौन्र था | जहांदारशाह 
के समय बदनसिंद का पिता रक्नसह (जिसका बादशाह श्रोरंगज़ेब के समय सुसलमान 
हो जाने से इसलामख़ा नाम हुआ) मालचे के सूबेदार भ्रमानतज़ां से लड़कर मारा गया। 
तब गोपालसिंह ने, जो ओरंगज़ेब के समय से ही रामपुर की गद्दी से वंचित हो गया 
था, पीछा रामपुरे पर अधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरबार से रुकावट हुईं, जिससे 
प्रमुमान होता है कि खुशहाल्यथिद्ठ शोर बदनसिंद् ने मालवे में लूट-मार आरंभ 
की हो । | 


( ४ ) बादशाह फ़रुख़सियर के समय के अख़बारात-इ द्रबार-इ-सुझस्ला से । 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संपग्रा- 
सहारावत्त का अपने कुंव. भर्सिद् ( दसरा ) बड़ा ही मिलनसार था । बह 
पह।इसिंद को उदयपुर न 

भेजना बादशाह से भी अभ्रच्छा सवेध रखकर फ़ायदा 
उठाना चाहता था ओर उधर मरहटों से भी उसका 

श्र आग आर ५ 
मेल था । राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधयुर, बीकानर आदि के 
नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। बि० से० १७७३ ( ई० स० १७१६) 
के लगभग महारावत पृथ्बीलिह क ज्येष्ठ कुंबर पहाइसिंह ने भी उदयपुर 
ज्ञाकर पहले के सब द्वेप को मिटा दिया । महाराणा ने उसको धरियावद 
का परगना देने की आज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंचर का उदयपुर मे रहते समय 

ही परलोकवास हो गया 
इस संबंध में महाराज्ञा साई जयसिंह के पास वहां के ख्रबरनवीसों 
ने ता० ६ शब्याल सन्‌ जुलूस ४ द्वि०ए स० ११२८ ( वि० स० १७७३ 
आश्विन सदि ७ ८ इ० स० १७१६ ता० १५ सितवर ) को यह समाचार 
जिओ हा | हे कप 
भेजा कि मंदसोर सरकार की घटना से यह पता लगा हैं कि अ्रपने 
पुत्र के राणा सग्रार्मासह ( दूसरा ) के पास चले ज्ञाने के कारण रुपयों की 
कमी द्वो जाने का बहाना कर देवलिया के रावत प्रथ्वीसिद ने अपनी जागीर 
के महाजनों से रुपयों की मांग की हे । इस वजह से वहा के बहुत से ग़रीब 
ओर असमर्थ लोग भाग गये ओर भाग रहे हैं एवे उसके आगमन से 
हि ध्ि हर ब्कफ आप गे 

बोहरे आदि व्यापारी सी भाग गये है | इसपर बादशाह न शमसुद्दोला 

स्लानदोरां को ( महाराजा जयसिंद् से ) दर्याफ़्त करने का ह॒क़्म दिया'। 
महारावत प्रृथ्वीलिंह की उपयुक्त कार्यवाही से अनुमान होता है कि 
बादशाह फ़रूुंख्रलियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गईं । ता० ४ ज़िल्दिज़ 
अंबिर और बूंदी के नरेशों का. जे टसो 5 8 अल 2228 
बादशाह से मद्दारावत को शीष सुदि ४ ८ई० १७१८ ता० ८ नवेबरोको आंबर 


शिकायत करना 
(जयपुर) क गाज़ा सवाई जय घिह् ओर बूंदी के महारात 
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( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १०६३ ॥ 
( २ ) बादशाह फ़रुख़सियर के समय के अप़बारात-इ-दरबार-इ-मुझज्ला से । 


२०१ प्रतावगढ़ राज्य का इतिहास 


राजा वध सिद्ध की बादशाह के पास आर्जियां पहुंचों कि देवलिया-प्रतापगढ़ 
का पृथ्वीसिदत शाही सेवकों के साथ टीक आचरण नहीं कर रद्दा है ओर 
देवलिया के अहलकारों को रखने में शाही अफ़सरों का बाधक द्टो रहा 
है | इसके उत्तर में शाही दरबार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिद्द 
की बेजा कार्रवाद रोकने के लिए फ़रमाव भेजा गया | 

ता० १२ ज़िल्दिज़ सन्‌ जुलूस ४ दवि० स० ११५८ ( वि० से० १७७३ 
मागशीष सदि १३ ८ £० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को बादशाह के पास 
अर्जी पहुंची कि देवलिया के जर्मीदार प्रृथ्वीसिंह के 
पास शाही सनद नहीं पहुंची हे और वष्द अपनी 
जागीर के इलाके पर अधिकृत है | पहले वह सर- 


शिकायतों की जांच के लिए 
कुनुब॒ल्मुल्क का भजा जाना 


कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज़ाबत के लिए पेंदल 
ओर सवारों को रखता था। अब वह अपना कार्य नहीं कर रद्द हे एवं 
उसने वादशाही ज़मीन पर अधिकार कर लिया दूँ । इसपर बादशाइह ने 
कुतुबुल्मुल्क को इस विषय में जांच करने की आज्ञा दी 

बादशाह फ़रेखसियर के समय उदयपुर के महद्दाराणा संग्रामसिंहद 
( दूसरा ) न चन्द्रावतों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखवा 
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( १ ) बादशाह फ़रुेखसियर के समय के शअ्रज़बारात-इ-दरबार-इ-मुअश्रदला से । 
उपयुक्क संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह हरूुख़सियर को महारावत प्रथ्वीसिंह पर अ्रप्रसक्षता 
हो गई थी, मिससे बादशाह ने वहां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु मद्दाराबत ने शाद्वी 
झहतलतकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) वही । बादशाह फ़रुसत्सियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजों 
बुधर्सिद्द शाही दरबार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूदी का राज्य 
कोटा के मद्दाराव भीससिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए महाराव राजा बुधर्सिद्द 
जयपुर के महाराजा सचाई जयसिंद् के साथ मालवे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर 
पुनः राज्य-पाने का प्रयत्न करता था। ''बंशभास्कर' में वि० सं० १०७२ (६० स० १७१०९) 
के मार्गशीर्ष मास में खुधर्सिह् को पीड़ा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है ( जि० ३, 
पृ० ३०७३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (ह० स० १७१४) के पीछे 
भी मद्दारात राजा बुधसिंह, सदह्दाराजा सवाई जयसिंद के साथ माततवे की 'ओर रहा ट्वोगा 
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लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य-वर्ष 
मंत्री विहारीदास का रामपुरे ० हछे० १७७७ (इं० ० १७१७) में ठसको 
से लोटते समय देवलिया 

में ठदरना डइूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी 

पम्िल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 

जगहों पर शअ्रपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री बिहारीदास 
पंचोली को ससेनन्‍्य रवाना किया । डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा के नरेशों 
ने दूरदर्शिता से काम लेकर मद्दाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया 
ओर फिर वहां से वद्द सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला 
तय हो गया तब वहां से मंत्री विहारीदास, राटोड़ बीर दुर्गादास को 
वद्दां के प्रबंध का भार शॉपकर रवाना हो गया। फिर दवलिया, बांसवाड़ा, 
छूंगरपुर आदि स्थानों में ठहरता हुआ आश्विन खुदि १० को चद्द उदयपुर 
पहुंचा । अनुमान होता हद कि मद्दारावत पृथ्वीसह् का कुंवर पहाड़सिंदद 
वि० सं० १७७३ ( ईं० स० १७२६ ) में दृवत्तिया से उदयपुर चला गया था, 
इस कारण से महाराणा की सना न वह्मां कुछ भी कायवाही न की। “दबीर- 
विनोद' के इस कथन में कि ऊँचर पद्दाडसिंह का उदयपुर में रहते समय 
परलोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि वि० 
सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) में भी उक्त कुंचर उदयपुर गया था; क्‍योंकि 
देवलिया के बड़े जेन मंदिर की बि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( इं० छ्म० 
१७१८ ता० २ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति म॑ मद्दारावत प्रथ्वीसिंह और 
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( १ ) राठोड़ दुगोदास का महाराणा संग्रामसिंदद ( द्वितीय ) के मन्त्री पंचोली 
बिहारीदास के नाम का बि० सं० १७७४ कार्तिक वदि ६ ( हं० स० १७१७ ता० १४ 
झक्टोबर ) भोमवार का पत्र ( वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ६६३-४ )। 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६३ । 

( ३ ) सब॒त्‌ १७७४ वर्ष शाक्र १६३६ प्रवतमान माह ( माघ) सुदि 
१४ रवो श्रीदेवगटनगर महाराजधान्यां महाराजाधिराजमहाराबतश्राप्रथवी- 
( पृथ्वी ॥चर्जीत्रजयारज्य रुवरश्रीपदाडसिर्चावराजमाने'** '****- । 

देवलिया के बढ़े जेन मंदिर के भीतर क्गी हुई प्रशस्ति। 


२०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कुंचर पहाइसिंद के नाम अफित हैं । इससे पाया जाता है कि उक्त सम्बत्‌ 
के माघ स॒दि १३ तक तो उक्त कुंचर जीवित था। इसके बाद हीं उसका 
उदयपुर में रहते समय देहांत होना संभव हे । 

महारावत के उत्तराधिकारी कुंवर पहाड़ासिद का उस की विद्यमानता में 
वि० सं० १७७५ (इ० स० १७१८) के लगभग दहांत हो गया, जिसका महारावत 


( १ ) “बीरविनोद”” (द्वितीय भाग, 7० १०६३) में जहां महारावत प्रध्वीसिह 
के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पहाइसिंह का नाम प्रथम और फिर उम्मेद्सिह, पद्मसिह्द, 
कल्याणसिंह आदि नाम दिये हैं । इससे पाया जाता है कि पहाड़ सिंह, महारावत 
का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है 
ओर उससे पद्मसिंह का प्रध्वीसिंह के पीछे गद्दी बेठने का संदेह हो सकता है, इसलिए 
“चीरविनोद'' के लेखक ने ( ए० १०६३ टिप्पण १ में ) इस विषय को स्पष्ट करने के 
लिए कुछु संकेत किया है । पद्मतिंह के राजगद्दी पर बेठने का अ्रन्य जगह उल्लेख नहीं 
मिलता । वस्तुतः एथ्वीसिंह के बाद उसका पोत्र संग्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते 
थे, गद्दी बेठा था । उसके कुछ दानपतन्न भी मिले हैं। समय क्रम को देखते हुए पद्मसिंद्द 


का गद्दी पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 

बढ़वे की ख्यात में कुंवर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दियाहै। उसमें पहाड़ सिंह 
का नाम प्ृथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाडासिंह की पत्नी ओर उसके 
पुत्र संग्रामासेह ( रामासेंह ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यातत 
( पृ० १० ) में पहाड़सिंह को प्मसिंह का पुत्र बतलाकर संग्रामसिंद ( रामसिंह ) 
को पहाइसिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत प्रथ्वीसिंह के समय के वि० सं० १७६४६ 
( हैं” स० १७१२ ) ओर वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पहाइुसिंह का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट हे कि पहाड़सिंह, 
पृथ्वीसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारों था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया । 
संभव है वि० स० १७६६ ( ईं० स० १७१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत हो 
गया हो, तब उसके स्थान पर पहाड्ुसिंह, जिसको बड़वे की ख्यात में प्रथ्वीसिंह का 
तीसरा पुत्र बतलाया है, प्रचलित प्रथा के अनुसार पतद्मर्सिंह की स्त्री के दत्तऊ बिठलाकर 
प्रतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवोचित किया गया हो । इस अवस्था में, जैसी 
कि प्रणाली है, वह पद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है; परन्तु जब तक यथेष्ट 
प्रमाण न मिले, इस संग्रध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता । 
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को बड़ा दुःख हुआ और वह विशेष न जिया तथा 
बि० सं० १७७४ (इं० स० १७१८) में परलोक सिधारा। 
“वीरविनोद'” ( द्वितीय भाग, पूृ० १०६३ ) में मद्ाारावत का देद्ांत वि० स्ल० 
१७७३ (ई० स० १७१६) में दिया दे, जो टीक नहीं दे; क्‍योंकि वि० सं० १७७५ 
(६० स० १७१८) तक उसके विद्यमान द्वोने के कई लेख मिल सुक हैं, जो नीचे 
दिये गये हैं । उसके ६ राणियां थीं,जिनमें से एक विजयकुंवरी बीकानेर के 
महाराजा करणसिंह को पौत्री और पद्मर्सिद्द की पुत्री थी । उसकी राणियों 
से पद्मसिंद, कल्याणर्सिह, पहाड़ सिंदद, उम्मंदासंह, गोपालसिद और गुमान- 
सिंह नामक ६ कुंवर तथा कल्याणकुंचरी, पद्मकुंचवरी, अ्रनूपकुंवरी, रत्न- 
कुंबरी एवं खूरजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 
मद्दारावत प्रथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र ओर शिलालख 
प्रिले दे, जिनमें से कुछ इतिहास क लिए 
उपयोगी हँ । उनका सारांश यहां दिया जाता 
( १ ) वि० सं० १७६५ आपाढ सुंदि ६ (३० स० १७०८ ता० १२ जून) 


मद्दारावत का देहांत 


महार[|वत के समय के 
शिलालेस और दानपन्र 


( १ ) प्रतापगढ़ राप्य क बड़वे को स्यात; ४० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; ए० १० । 


( २ ) प्रतापगढ़ राप्य के बड़वे की ख्यात प्ृ० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात; ए० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में महारावत पथ्वीसिंह के 
कुंधरों के नाम इस क्रम से दिये हँ-- पहाइसिंह, उम्मेद्सिह, पद्मसिंदद, कब्याण सिंह 
ओर गोपालसिंह | उसमें गुमानाशेंह का नाम नहीं दे । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात में महारावत की राणियों की संख्या ३4.वल ६ दी है, जिनमें से चार राशियों के 
नाम और उनके वंश आदि बड़वे की स्यात से मिल्नते हैं, बाक़ी नाम और उनके 
पित॒कुल परस्पर नहीं मिलते | राजकुमारी रलकुंचरी तथा सूरजकुंवरी के नाम भी 
उपयुक्ल ख्यात में नहीं हैं । ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यद्द कहना 
कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि ध्ट्टारहबी शताब्दी 
तक बढ़वे, भारट्टों को वास्तविकता का बिल्कुल ज्ञान नहीं था । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखें। ओर दानपन्नों की छापों में उसके समय 


र्ण्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ही मी मा शी की मी  ज दम भी पी मन आन 


का विलाईखेड गांव का दानपन्न, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करने का उल्लेख दे ओर उक्त दानपत्र में लेखक का नाम विद्या: 
शिरोमणि राय देकर शाह वर््धमान-द्वारा आज्ञा होने पर डसके लिखे जाने 
का उल्लेख है । 

(२५) बि० से० १७६५ आषाढ सुदि १५ ( ईं० स० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोरभर गांव का ताज्नपत्र, जिसमें विद्या-शिरोमणि राय गोपाल 
को मद्दारावत प्रतापर्सिदद कथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख हे एवं 
उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया हे । 

( ३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक सुद्(३२(६० स० १७१२ ता०३१ अकटो- 
बर ) का दानपत्र, जिसमे अमलावद गांव में वद्धमान क खेतों में से १८ बीघा 
ज़मीन ज्ञोशी नाथू को देने का उल्लेख हे। इस दनपत्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया हे एवं इसपर जो उदूं मुद्दर लगी हुई है, डसमें “बादशाह जहांदारशाद 
ग़ाज़ी द्विॉ०ण स० ११२५६” ओऔर ''फ़िदवी पृथ्वीसिइ रावत राव” अकित दे” 
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कि 


का एक ताम्रपत्र वि० सं० १७६४ पीष वदि का भी दिया है। उसमें महारावत प्ृथ्वीसिंह 
का जोशी किशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेड़ा खेढ़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
भझाली (महारावत प्रतापासह की राणी )-द्वारा पुण्य देने का उल्लेख द्व; परंतु महारावत 
प्रतापधिंह के प्रसद़् में ऊपर एृ० १८७ में बतलाया गया है कि वि० स० १७६०७ के ज्येष्ठ 
मास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
ग्रजीतर्सिह और जयपुर का महाराजा सवाई जयधिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुँच उस समय मडारावत प्रतापसिंह विद्यमान था | इस अवस्था में वि० सं० १७६४ के 
पीष वदि में शथ्वीसिंह देवलिया का स्वासी नहीं हो सकता। इस अ्रवस्था में उपयुक्त 
ताम्रपत्र को वास्तविकता में सन्‍दृह होना स्वाभाविक हैं । 

(१ ) उपयुक्त ताम्रपत्र पर फ़ारसी अ्रत्तर्रों में जो छाप खुदी हुई हैं, उसमें 
बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ अंकित हैं और फ़िदवी रावत 
राव धथ्वीसिंह दिया है । जहांदारशाह हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ ८ ई० 
स॒० १७१२ ) में बह्दादुरशाह की झरत्यु हो जाने पर अपने भाईयों को हराकर बादशाह 
हुआ, परंतु नो मद्दीने बाद ही फरेख़्नसियर ने उससे सल्तनत छीन ली। इस अवस्था 
में हि. स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नहीं हो सकता । संभव दे कि छाप में 
अंकित ६ का अह्ष ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह 
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(७) वि० स० १७६६ फाट्गुन सुदि ४ (ई० स॒० १७१३ ता० र८ 
फ़रवरी ) का देवलिया के बड़े जेन मंदिर के बाद्वर का शिलालेग्ब, जिसमें 
कंवर पहाडुलिह और शाह वरद्धमात के नाम अकित हैं. तथा तेलियों को 
प्रत्यक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आला दी गई हे । 

(४ ) बि० स० १७७४ माघ सुद्दि १३(६० स० १७१८ ता० २ फरवरी) 
का देवलिया के छीटे जेन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिश्नम तल्ियों 
को व्षे भर मं ७७ दिन तेल की घानी चलाने का निपयेध क्रिया गया हे । 
( ६ ) बि० स्ू० १७७४ माघ्र सुदि १३(१७१८ता० २ फ़रबरी) रवियार 


घन 


अनुमान होता है कि महारावत प्ृध्वीसिह को रावत राव' का सिताब जहांदारशाह ने 
दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फर्म्वसियर ने बादशाह बनने पर 
उक्त ख़िताब को बहाल रक़खा, जिससे फर्ुखसियर-द्वारा यह खिताब मिलने की बात प्रसिद्ध 
हुई ओर इसी असिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अरिसिंह ने भी अपने 
वि० सें० १८२८ फाल्युन वदि £ (ई० स० १७७२ ता० २७ फ़रवरी) गुरुवार के परवाने 
में उक्क स़्िताब्र महारावत प्रथ्वीसिह को बादशाह फरज़पियर द्वारा मिलने का समर्थन 
किया है ( वीरबिनोद; द्वितीय भाग; १०६४-५४ ) । 


( १ ) सवत्‌ १७६६ फागुन सदि ५ महाराजश्री रावतदश्रीप्रथी- 
५ पथ्चों ) स्ंघजी कुञअऋर श्रीपहाड्सीचर्जी बच्चनात्‌ '******* । 
मूल शिलालेख की छाप से । 
( ९) स्वस्त (स्ति) श्री संबद १७७ [४] वर्ष माघसुदि १७ रत्रो 
श्रीदेवगढ़नगर महाराब॒त श्रीप्रथी( पथ्ची "सिंघजी विजेराज्य साह 
राओआ जावराज तथा पत्र महजन तेलाीओं पासे पंन घम्म अथे पालाउयं 
समर तठेलाए राजा थई ने पल्यु तनी बगत १ पज़रूण सुतांबर दन 
“7"*** | पजुसण दीर्भवर दन १० | ९ उली २ चेत्र सुदि ७ थी दन 
० 9 5 २0 ऋअासोज सुददि ७ था दन 6 )॥ ९ अग्ाई । असाठ सूद छू 
थी दन ८। जुमले दन ४७ अशक्ने लअश्नालीस क्ाई धार्ना जते 
[ ते | श्रीजी[नो] खुनी '** *** | 


मूल शिलाजेख को छाप से । 
२७ 


२१० प्रतापगढ़ राज्य का शीतहास 


दउ हि, 2 कि, हा जनक ७ अर, अगर 25० » १... ९. 7. /जज आप 


की देवबलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाह् वर्षा के पुत्र 
शाह बद्धेमान-द्वारा मल्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा द्वोने का उल्लेख है और 
मद्दारावत प्रथ्वीसिह और उसके कुंवर पद्दाडासह के नाम दिये हैं' 
इससे प्रकट हे कि बि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ ( ईं० स० श्जश्८ 
ता० २ फ़रवरी ) तक तो उक्त कुंबर विद्यमान था । 

( ७ ) बि० से० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० सत० १७१८ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवजिया के छोटे जन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें देवलिया- 
निवासी छहूंबड़ जाति के मात्रेश्शर गोन्रीय अमात्य शाह रहिआ और 
उसके पुत्र आवराज़ आदि का अपने कुटुब-सदित मूलनायक पाश्वनाथ 
का विब स्थापित करने का उल्लेख ६ । 

(८ ) बि० से० १७७४ माघ खुदि १७ (इं० ख० १७१८ ता० ३ फ़रवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमे पयूषणों 
अर्थात्‌ अप्टम्ी, चतुदेशी ओर आदित्यवार को शराब की भद्धियां निकालने 
ओर शराब पिलान का निषेध किया गया ६ । 


( १ ) देखो ऊपर ए० २०४ टि० ३ 


ज-+ब+>++-+>+ «०००० - ० ८बटलल »«>०>-०---० ५००९७२० ००-०७ ० ९०-०००-५७ ५० ५५ -०७३-००७५७०००३) ७९० कम फिक- ०-० “«-+“-क्‍30- +५ बैन “2० बढ के जजरिननननम ७०2०4 


(२) '*'संवत्‌ १७७४ वर्ष! शाके ९१६३६ प्रवत्तेमान्ये। ऊत्तरा- 
यनगते श्रीसूर्य | माहा मांगल्यप्रदे मसोत्तममासे | शुभकारिमाचमासे 
शक्‍लपरुंय । अ्रयादशतिथे। । रजिवासरे | श्रीमन्मालवदेशे। काठल मंडले। 
राणश्रीदपरवेशविभूपण । महाराजाधिराज । महारावत श्रीप्रथिप्तिचर्जी 
विजयराज्ये | श्रीमदवगढ़ नगर वास्तव्य । हुबड ज्लातीय | लघ॒ुशाखायां 
माजेश्वर गोत्र" अमाठपद चार | सह श्री रहेआ'****"लचुआता ९ 


साही जीवराज|*****' इटएदे सकल कुर्टन युतेन। श्रीमद्देवगढ़ नगेरे । 
मूलनायक श्रीविष्नहर पाश्चनाथस्य बिंब स्थापित ***** | 


मूल शिलालेख की छाप से । 


(३ ) स्वस्त श्री संवत १७७४ वर्ष | माहास[द] १४ श्रीदेवगढ़ 
नगरे । महारण्त औद्ीप्रथीक्षिधजी वजराज्ये । साह रहीओआ जीवशज १ 
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( ६ ) बि० से० १७७४५ मार्गशीष वदि १२ ( ईं० स० श्जश८ ता० ८ 
नवंबर ) का बांगाखेड़ी गांव का ताप्रपनत्न, जिसमें उक्त गांव मेद्दता रंगदेव 
कि हर अप के ड्ि 

को देने का उल्लेख हे । साम्नपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमरणि का पुत्र 
डप धर प्ि धर मु ञ 

गोपाल दिया है ओर मेहता द्वारिकादास, हारमेड राजसिंदह शोर शाह 
“५ कि रे पे कर उ आप 8 

जीवराज़ के द्वारा महारावत की शआज्षञा होने पर उसके लिखे जाने 

का उल्लेख है। उसमें महारावत प्ृथ्वीसिंह को महाराज़ाधिराज, महाराज, 

महाराबत ओर महारावतेंद्र लिखा हे तथा उसके अतिम भाग में उक्त 

मद्दाराबत की राणी वीरपुरी का पत्थाणा में दस बीघा क्षेत्र देने का भी 


छल 
न | 


उल्लेख है । 
महारावत प्रथ्वीसिह घर्मशील, दानी, उदार ओर विवेक-शील राज़ा 
था। मुग़ल साम्राज्य की स्थिति बिगड़ती हुई दंख उसमन पुराने वेमनस्य 
हि को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संग्रामसह 

महारावत का व्यक्तित्व ह के 
से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिक्षता का 
च् बिक ९ ७५७ आओ ५ ५ बा ह्वि 

परिवय मिलता है | उसने बषे में कई दिन मादक पदाथ शराब की बिक्री 


एवं शराब की भट्ठी निकालने का निषध किया था। इसी प्रकार उसने 


तथा पंच माहाजन । कलाल पाप पुन्यार्थ चरमार्थ। पलाव्यु । ते समस्त 
कलाले राजी थई न ई पाल्यु छे तेनी बीगत बह 0 थोक ४ पलाड्या ९ 
पजुसण सेतबरी दिन ८ पालवा १ पजसरा दीगंबर दिन १० जुंमले 
दिन १८। १ चठदस २४ आठम २४ वरस १? दन रद बरस ९ ना 
दीवार जे आब ते पालवाणा विगत पल सही । दिन एठलामां देह 
कोई भादी गालइ | तथा दारू पावइ ते श्री जीनो खेनी रूपीआ ९५. 
भरे सही 
मुृल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) '****'स्वस्ति श्रीमन्महराजाबिराज महाराज श्रीमहाराव- 
[त |] श्रीमद्गारावतेंद्र थी प्रथ्वीसिंहजी बचनातु:*-**** । 
मूल शिलालेख की छाप से । 


२१२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


जी बजा 


वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः 

मुग़लों की अधीनता उसको अ्रप्रिय थी, क्‍योंकि देवलिया राज्य के शाह्दी 
स्श्ीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था 
आर धरियावद का पेतुक परगना भी छूट गया था | इसलिए अपने पिछले 
समय मे उसने शाहंशाह के प्रतिकूल आच रणु करना आरंभ किया । अपने 
पूंजों की भांति वह्द भी विद्वानों का आदर करता और निवाह के लिए 
उन्हें ज्ञीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जेसा कि 
डससके दानपत्रों से प्रकट है। वादशाह फर्रुखसियर के राज्यकाल में उसके 
दिल्ली जाकर निशान, रायतराव का खिताब एवं टकखसााल चलाने की 
इजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मित्रता है, परन्तु उश्चके समय में टक- 
साल प्रचलित होना पाया नहीं जाता । कुछ स्थल पर एसा भी लिखा मिलता 
है कि ग्तलाम के राठोडॉ-द्वारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर डसका 


( १ ) केप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आंच प्रतापगढ़; पृ० ८० । मेजर के० 
डी० शअर्सकिन-कृत “गेंज़ेटियर आंब प्रतापगढ़ स्टेट” ( ए० १६८ ) में महारावत एथ्वी- 
सिंह के बादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचन पर उसका अच्छा सम्मान 
होने एवं ख्यातों के आधार पर उस( पएथ्वीसिंह )को उक्त बादशाह-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख हैं; परतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
बादशाह फरंख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी 
महाराजकुमार डेक्टर रघुबीरासिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है कि उपयुक्त 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय आधार नहीं मिलता) ऊपरी 
दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
अधिकार मिलना अ्सम्भव है ( मालवा इन ट्रान्ज़िशन; प्‌ृ० १२६ टिप्पण ४ । मात्तवा 
में युगान्तर; ए० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन माह्कम ने, जो आज से लगभग सवा 
सो वर्ष पूं मालवे का उच्च अधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की 
सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवर्नेर-जेनरल मार्क्षिस शव हेस्टिंग्स के 
पास भेजी थी। उसमें बादशाह मुहम्मदशाह के समय महारावत सालिमसिंह का सिक्का 
बनाने की थ्राज्ञा प्रप्त करना लिखा हे (४० २२५), पर यद्द कथन भी टीक नहीं प्रतीत 
होता । सर माल्कम के समय महारावत प्रथ्वीसिंह को शाहआलम अथवा फरूंख़सियर- 
ह्वारा सिक्का दालने की श्राज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध होती 


महाराबत सम्रामर्सेंद २१३ 


है.। 


वहां के राठोड़ों से युद्” हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नक्कारा 
महाराबत के दाथ लगा, जो रणज्ञीत नक्तारा कहलाता है और अब तक 
प्रतापगढ़ राज्य म॑ विद्यमान है । 


संग्रामर्सिह 


मदहारावत प्रथ्वीसिंह के कुंचर पहाड़लिंह का, जेसा कि ऊपर बत- 


विद 


लाया गया है, कुंवरपदे में ही परलोकवास दो गया था; अतणव उस- 
( प्थ्वीसिह्द ) का देहांत होने पर कुंवर पहद्दाड़सिद्द 


गहाराबवत की गद्दीनशीनी ४ ८५ रत र . 
शक का पुत्र संग्रामसिद्द, जिसको रामांसह् भी कहते 
आर मृत्यु 
के + (5 «० 
थ, बि० सं० १७७५ (ईं० स० १७१८ ) मे देवलिया 
कप + कर 
की गद्दी पर बठा; परंतु उसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया 


नि तिल 4000 की 


तो वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मदशाह हि? स० ११३१ 
( वि० सं० १७७६ ८ हूं? स० १७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ और हि० स० 
११६१ ( वि० से० १८०४ 5 ई० स० १७४८ ) में उसकी झत्यु हुईं । प्रतापगढ़ का 
स्वामी महारावत सालिमासह वि० सं० १८5१४ (हैं० स० १७४७ ) में गद्दी पर 
बैठा और वि० से० १८३१ ( ईं० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा । ऐसी अवस्था 
में सालिमसिंह को मुहम्मदशाह-द्वारा सिक्का बनाने की आज्ञा मिलने को बात भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सालिमसिंह मुहम्मदशाह का समकालीन न था। 
वस्तुत: साल्रिमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपयुक्र वर्णन है, शाहआलम ठितीय ( वि० 
सं० १८१६-१८६३ ८ हैं० स० १७९६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलूस २९ हि० स० 
११६६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नाम होने और शाहआलम और सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 
शाहश्रालमशाही' के स्थान में 'साल्रिमशाद्दी' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर प्रृ० 
१४ में बतला चुके हैं । यह संभव है कि शाहआल्म दूसर के समय महारावत सालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की श्राज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देह्ाांत ट्वो जाने से, जैसा 
कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह # २४ वें सन्‌ जुलूस में महारावत सांमतासेंह 
ने यह सिक्का जारी किया हो । 


( ९ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ४० ८० । मेजर के" डी० 
अर्सकिन; गेज़ेटियर आव प्रतापगढ़ स्टेट; घ० १६४८ । 


२२१४ प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


ओऔर वि० से० १७७६ (ईं० स्त० १७१६ ) में उसकी निःसंतान छ्ृत्यु 
हो गई । 

उसके सप्रय के वि० सें० १७७६ आपाढट वदि २ (इ० स० १७१६ 
ता० २७ मई ) और आषाढ वदि ६ (ईइं० स० १७१६ ता० ४१ मई ) 


(१) श्री मन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसंग्रार्मध्हजी वचनातु 
जोशी रोड़ाजी सुप| ख "रामजी जोग्य यत्‌ षे ( खेत बीघा «१ 
एक्ाणु श्री प्रथीसिंदणी तथा पहाइसिंह दीधा छे जे मे आ चंद्रप्क 
यावत उदक आधाड पाले दीघी । जेरा विगत बीघा ६० वर मंडल 
अरधादय चढद्र ग्रदणु दीवा वीचा ३९ अमलाबदे पहाड़ जी (नॉमिच 
जामले €१ [ वीघा | जम दोधी'** *****" । दुए साह जैजराज मेता 
द्ररिकादस ईलपि खि 'तं विद्या शिरोमणि राय सवत १७७६ 
वर्ष ऋषाट व॒दि २ 

मूल ताम्रपत्र की छाप से । 

(२) महारावतंद्र श्रेप्तग्रामासघजों बचनातु जोसी रोडाजो सुष- 
( खरामजी जेश्य यत्‌ माम अमलावद मांदे गोहरण वलल पे ( से )- 
ठ दवीगा १३) झअकछे तठेर मा आऋालीजी थाने दीदू गोतमजी माहे दोद 
ज मे आा चद्राक यावत क़ृष्णापंणु दाद जा वक्ता लागट त ) बल- 
( त) माफ करें दोदाजी““''“जलपि[ स्तर )ते जिद्या शिरोमणि 
राय! दुए सा जीवराज में [ 6 ] ता दारकादासजी संवत १७७६ वर्ष 
अशसाड ब॒दि 6 दीने | 

मूल ताम्रपत्र की छाप से। 


प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपतन्नां की सूची में महारावत उम्मेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ट सुदि ७ ( ईं० स० १७१६ ता० १९४ मई ) का एक ताम्रपत्र श्रोर 
बतलाया है; परंतु उसकी छाप अ्रथवा प्रतिन्निपि हमारे देखने में नहीं आई । ऐसी 
अवस्था में उक्त ताम्रपन्न की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि वह 
ताम्रपत्र सही हो तो संवत्‌ १७७६ ( हं० स> १७१६ ) के आपाढ़ में संग्रामसिंह 
प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं हो सकता श्रोर उपयुक्त दोनों ताम्रपतन्न कृत्रिम झहरेंगे; 





महारावत उम्मेदर्सिह 


महारावत उम्मेद्सिंद २१५४ 


& 35% + 5६ #४७ «७ जे 


के दो ताम्नपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता दे कि 
उपयुक्त संबतू के आषाढ मास के पीछे उसका 
देहांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख हे । 
“घीरविनोद” मं बि० सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
ओर इसके छः महीने बाद मृत्यु होने का उल्लेख हूँ, जो टीक नहीं हें; 
क्योंकि वि० से० १७७४ मार्गशीषे वदि १२ (इं० स० १७१८ ता० ८ नवंबर) 
का तो मद्दारावत पृथ्बीसिह का ताम्नपत्र मिल चुका हे, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया हे । 


हल न्‍ीन वीक खिल सी मत टोड आज न्‍ओ, .3 #ीओ आओ #+, नाप डे 


महाराबत के समय के 
ताम्रपन्र 


उम्मंदर्सिह 


ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संग्रार्मासद के कोई संतान 
नहीं थी। इसपर सरदारों आदि ने उस( संग्रामासह )के पितृव्य उम्मद- 
सिंह को, जो महारावत पृथ्वीसिह का छोटा पत्र 


राज्यप्रापि और देहांत 
बि० सें० १७७६ ( इं० स० १७१६ ) मे 


परन्तु इन दोनों ताम्रपन्नों म॑ उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज आर 
मेहता द्वारिकादास, महारावत संग्रामसिंह के समकालीन थे । ऐसी स्थिति में बिना किसी 
पुष्ठ प्रमाण के इन दोनों ताम्रपत्रों की वास्तविकता में संदेह करना निर्मल है । 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ण्यात ओर वहां से आईं हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
रावत संग्रामलिंह की राखियों के नाम नहीं हैं और उपयुक्र प्राचीन ख्यात ( एृू० १० ) 
में उसकी बालक अ्रवस्था में अविवाहित मझत्यु होना बतलाया है । 

(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; प० ७ ॥ प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात; प्ृ० १० | 

( २ ) द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 

( ३ ) देखो ऊपर ए० २११, टि० १। 

(४ ) “बीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में महारावत उम्मेदसिह 
की गद्दीनशीनी का संवत्‌ ६७७४ ( ईं० स० १७१७ ) दिया है, जो ठीक नहीं हैं। 
वि० सं० १७७६ (टहूं० स० १७१६ ) के महारावत संग्रामसिंह के दानपतन्र मिल 
चुके हैं, अतएवं वि० सं० १७७४ ( इं० स० १७१७ ) में उम्मेदर्सिद्ठ का गही पर 
बेटना संभव नहीं है । 


२९१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


राज़गद्दी पर बिठलाया | वह भी अधिक समय तक राज्यसुख का 

उपभोग न कर सका और वि० से० १७७८ (ईं० स० १७२५१ ) में 
डसकी मृत्यु हो गई । 

प्रतापगढ़ से प्राम शिलालेखों ओर ताम्नपत्रों की सूची में उस- 

( उप्मेदर्सिद्द ) का सबसे पदला लेख वि० स्े० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ ( इं० 

.... स० १७१६ ता० १४ मई ) और अतिम लेख 

पहाधवत के शिलानेस..ि० से० १७७७ माघ चदि ३० (ईं० स० १७२ 

ता० १८६ जनवरी ) का दिया हे । वि० से० १७७७ 

आपषाद सुदि १५ (इं० स० १७२० ता० ८ जुलाई ) के उसके तामप्नपत्र 

की छाप तथा उसी बष के मार्गशीर्ष वि & (ता० ८ नवम्बर ) वृधवार 

के ताप्रपत्र की प्रतिलिपि हमार पास आई हेँ, जिनसे डसका समय 

निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई वृत्तांत ज्ञात नहीं होता । 


( $ ) महारावत गोपालसिंह के सबसे पहले वि० सं० १७०७८ वेशाख 
सुदि १ (६? स० १७२१ ता० १६ अ्प्रेल ) के दानपन्न का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
शिलालेखों की सूची में उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ (हं० स० 
१७२१ ) के प्रारंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था । 


इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि० सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ (३० स० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) बुधवार के सेखड़ी गांव के गोसाईं गंगागिरि के नाम के 
दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने ओर वहां यह दनपत्र लिखाने 
का उल्लेख है । 


( २ ) देखो ऊपर ए० २१४, टि० २। 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से । 


( ४ ) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाढ़ में ३५ बीघा ज़मीन देने के संबंध 
के ताम्रपन्न की मूल छाप से । 


(२ ) भाट फत्ता के नाम के मद्दारावत उम्मेदर्सिह्र के ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से। 
तिथि ओर वार का मिलान करने पर उस दिन ( सार्गशीर्ष बदि & को ) बुधवार के 
स्थान में मंगलवार आता दे । 


महारावत उस्मेदर्सिह २९१७ 


वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ के ताम्नपत्र के संबंध में हम ऊपर अपना मत 
प्रकट कर चुके हैं । 

महाराबत उस्म्ेदालिह दानी राजा था। उसने अपने अल्प शकस्तत- 
काल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दो एवं भाटद फत्ता 
को कुंवरपदे की सेवा में बेलाली गांव, जो पहले 
मेहडु रणछोड चारण का था, देकर उसके पएवज़ में 
रणुछोड़ को संचई गांव दिया था । उक्त महारावत 
ने पुष्कर-यात्रा के अचसर पर भ्रूमिदान भी किया था। प्रतापगढ़ राज्य के 
बड़े की ख्यात में उसके चार राशियां और एक इुं-वरी अमृृतकुंवरी होने 
का उल्लेख है । 


महारावत की राशियां झ्ोर 
संततलि 


( १ ) देखो ऊपर ए० २१७, टि० २ । 

(२ ) ए० ७। जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, ए० ११६) में लिखा हैं 
कि सीसोदिया उम्मेदर्सिह जगतर्सिहद्दोत की रायोड़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिमलशिंह ओर खुमाणसिंह थे। महाराजा श्रजीतसिंह 
उस( उम्मेदर्सिह की पत्नी )का सहोदर भगिनी के समान आदर करता था । जब 
वि० सं० १४८१ आपषाठ सुदि १३ ( ईैं० स० १७२७४ ता० २३ जून ) को महाराजा 
ग्रजीतर्सिह अ्रपने पुत्र बत़्तसिह-द्वारा मार डाला गया, तव उसके साथ उसकी जिन 
राणियों, सेवकों ऋादि ने अ्रश्मि में जलकर प्राण विसजन किये उनसे उम्मेदर्सिह की 
पत्नी भी थी। उक्क ख्यात का यह कथन कहा दक थीक हे, इसके विपय में निश्चित रूप 
से कुद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य बने र्यातों से इसका 
समर्थन नहीं होता है । “जोचपुर रउय की स्यात' का यह कथन कि उम्मेदास्िह जगतर्सिदद 
का पुत्र था, निभूल है; कारण वहां जगतसिह याम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के बड़वे को ख्यात से पाया जाता है कि बहां के महाराबत उस्मेंदर्सिह के राठोड 
कुल की तीन राणियां थीं। संभव है कि उसकी इन राशियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उम्मेदर्सिह की झत्यु के ससय उसकी 
एक राणी केसरक्रंवरी ( कछुवाहा राजाबत कुशलसिंह की पुत्री ) अपने बालक-पुत्र 
सालिमसिंह को प्राणभय से कुछ लोगं। के बहकाने पर जयपुर की तरफ़ लेकर चली 
गई । इसपर कल्याणपुरा के सरदार फ़तहर्सिंह की सम्मति से उम्मेदारेिह का छोटा 
आई भोपालसिंह देवलिया शाज्य का स्वामी हो गया | इससे तो यद्दी निष्कर्ष निकलता 


श्र 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इति 
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गापलापतह 


वि० से० १७७८ ( ईं० स० १७२१ ) में अपन ज्य्ठ श्राता उम्मदासह 
का परलोकवास होने पर महागावत गोपालासह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ ओर उसी वर्ष उसने उदयपुर जाकर' यहां के 
महाराणा संग्रामा॑सह( दूसरा ) से मुलाक़ात कर 
अपनी गद्दीनशीनी की रसम को खुदढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से 
डसको भागड़ा होने की आशंका थी । 


राज्य-्प्राप्ति 


है कि उम्मेदर्सिह का पुत्र सालिमसिंद बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रहा 
श्रौर उसका चाचा गोपाल सिंह ( उम्मेदर्सिह का भाई ) कुछु सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी बन बेठा । 

मुशी देवीप्रसाद द्वारा संगृह्दीत ओधपुर के राजाओं, राणियों, कुंवरों, कुंवरियों 
आ्रादि की नामावल्ी की पुस्तक से पाया जाता है कि वि० स्ृं० १७८१ आपाढ सुदि & 
(है? स० १७२४ ता० १६ जून ) को देवलिया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही 
महाराजा अजीतसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उद् 
महाराजा अपने पुत्र बएततासंह के हाथ से मारा गया। अनुमान होता हे कि वह उम्मेंद- 
सिंह की ही कोई पुत्री हो, जिसका नाम बड़वे की ख्यात में अमृतकुंचरी दिया है । 

( १) श्रीमहाराजाधिराज महारावतजी श्रीमोपालसाधघर्जी बचनातु 
गुसाई श्रीगंगागिरजी जोग्य यत मोजे गम ९ सेखई( गांव भुमिहरा तथा 
ट्करावद्‌ तीरेरी गाम नश्ुखेडा पहेली रावत श्रीप्रथीस्तवर्जी संवत्‌ ९७७३ 
रा जेझ स॒ुदि १५. रं दिन चदती जार बदले रावत अ्रीगोपाल(सचर्जी 
उदेपुर पचारणा मंठे जदी गाम सेखड़ी कश्रक्वावल रहित लागट विलगढट 
रहित उदक आधाट करें दोज। मारा वंश रे। कोई चोलण करसी नहीं ।॥ 
स्वदत्त परदत्ते वा ये हरान्त वसुघरा प्टि बष सहस्रारिए जिष्ठायां जायते 
कृमिः । दुए शाह अद्गरभाणुओआ प्रेरक झण्कर फर्तेसिंघजी, लिखाबत राव 
रिणुद्घोडदासजी मामा रामचंदर्जी उदेपुर मांदे हुकम थे| लिखाये। सेवत्‌ 


१७७८ सर स॒दि १६ बने 


मूल ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से । 


महारावत गांपालासिंह २१७८ 


उन दिनों मुगल बादशाह्रत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। 
फ़रेखसियर के सेयद बंचुओं-ढारा बंदी बनाकर कशिन यातना देने के 
उपर्रात मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा 
मुगल बादशाइत की तत्का- का लगा और चारों तर गाजकता फेल गई । 
लीन स्थिति घक्रा लगा ओर चारों तरफ अगाज़कता फल गई 
न न ्क कु ० बम कक + छः क ते के शा 
सेयदों ने ओरंगज़ब क वंशधघरों में सदी 
प्र गा कर 5 जी बा लकी ३८ ले आप ॥॒ 
रफ़ीडद्रजात ओर रफ़ीउट्रोला को क्रमशः दिल्ली के तख्त पर बठाया, 
किन्तु सात महीनों मे द्वी वे दोनों व्याधिश्रस्त होकर काल-कवलित हो गये। 
रफ़ीडद्दोला के समप्र कतिव्श व्यक्तियों ने ओस्गज़ब के शाहज़ाद अकबर 
कप 9. ७५ ढ चर न 
के पुत्र निकोसियर को आगरे में वादशाह बनाया, जहां बह क़ेद था, परंतु 
इसमें उनको सफलता न हुई ओर सयद बंधुओं ने वहां पहुंच निकोसियर 
को पुनः क्रेद कर लिया तथा उसके सद्दायकों को दंड देकर अपना मांग 
निषकंटक कर लिया। फिर उन्होंन रफ़ीउट्टोला के निःसंताम मर जाने 
पर बहादुरशाह् के शाहज़दि जहांशाह के पुत्र रोशनअखरुतर को बि० स्त० 
१७७६ ( इ० स० १७१६ ) में सुहस्मदशाह नाम रख बादशाह बसाया, परंतु 
सुव्यवस्था स्थापित न द्वो सकी । यह अवसर मरहटां को अपनी शक्ति 
बढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में आक्रमण 
होने लगे । 
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( १ ) रफ्तीडदरजात, बादशाह बहादुरशाह के तीसर शाहज़ादे रफ्तीउश्शान का 
पुत्र था। बादशाह फ़रुघ़सियर की बंदी बनाने के पीछे सेयद बंधुओं ने हि० स॒० 
११३१ ता० ६ रबीउस्सानी ( वि० सं० १७७७ फास्गुन सुदि १० ८ हैं? स० १७१ ६ 
ता० $८ फ़रवरी ५ को उसको दिल्ली के तह्त पर बिठलाकर उसका नाम “शस्सुद्दीन 
अवुलबरक़त रफ़तीउद्दजात” रखा । तश्तनशीनी के समय वह रोगग्रस्त था, जिससे 
तीन मास बाद ही उसको झूत्यु हुई । 

( २ ) रफ़ी उद्दोला, रक्तीडहरजात का बड़ा भाई था । ता० २० रजब हि० 
११३१ ( वि० सं? १७७६ आपाढ़ वदि ६ 5 ईं० स० १७१६ ता० २६ मई) को वह 
“शम्सुद्दीन रक्ती उद्दोला मुहम्मद शाहजहाँंसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी हुआ और 
उसी वर्ष ता० ७ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विन सुदि &-ता० 4१9 सितंबर ) को उसका 


देहांत हुआ । 


२२० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


5.न -- अत कप 


मालवे में मरहयों का सबसे पदला आकऋमण वि० से० १७५६ ( ई० 

स० १६६६ ) मे बादशाह औरंगज़ंब की विद्यमानता में हआ था, पर बह 
आक्रमण केवल शाही इलाक में लठ-मारकर दत्तिण 

से बादशाह का ध्यान हटान के लिए ही था । 

ओरंगजब के जीवन-काल में दक्तिण मे मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी 
रहीं और उसकी सत्य के साथ ही डनर्मं कमी आ गई। पदच्ची स वर्ष से दोनों 
दुल निरन्तर युद्ध कर रहे थे। अब उनका थक जान! स्वाभाविक था । उन 
दिनों मरहटां में भी कुछ ग़ह-कलह उत्पन्न हो गया, पर वे शीघ्र दही चेत गये। 
इसके विपरीत मुगल साप्राज्य मं णेसी शिथिलता उत्पन्न हुईं कि सुग़ल अपनी. 
सत्ता को सुदृढ़ न कर सके। छुत्रपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिन्दु- 
साप्राज्य की नींव डाली थी, उसको दृढ़ करने का वह उपयुक्त समय था; 
कयाकि उन दिना शिवाजी के संस्थापित सतारा राज्य के स्वामी शाह का 
मंत्री पेशवा वज़ीराब बन्नाल योग्य व्यक्ति था। उसके समय म॑ राजा शाह 


मरहर| वा उत्थान 
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(१ ) डा० रघुबीरसिंह; मालवा में युगांतर; ४० ६०-१३ । यह शझ्राक्रमण मर- 
हटा के एक सेनापति कृष्णाजी सावंत ने किया था । उसके साथ उस समय पन्द्रद 
इज़ार सवार थे और नमेंदा नदी पारकर वह धासुनी इलाक़े में लूट मारकर वापिस 
घला गया । 

( २ ) पेशवा जाति के ब्राह्मण थे । औरंगजेब की झरूत्यु के बाद शाहज़ादे 
झाज़मशाह ने मरहटा राजा शंभा के पुत्र शाह को क़ंद से छोड़ दिया । फिर उसने 
सेना एकत्र कर सत्तारा पर अधिकार किया । तदनन्तर शाहू ने बि० सं० १७७१ 
(हैं० स० १०१४ ) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ( प्रधान ) का पद दिया । उस- 
( बालाजी )ने राजा शाह के समय अपने अ्रषिकारों को बढ़ा लिया । वि० सं० १७७७ 
(४६० स० १७२० ) में बालाजी की रूत्यु हुई श्र उसका पुत्र बाजीराव बल्लाल पेशवा 
बना, जिसने मरहरटों का प्रभाव उत्तरी भारत में फेंलाकर माक्षवा पर अ्रधिकार किया 
और राजपूताना तथा ग़ुग़ल़ साम्रज्य पर मरहटों का अआतंक स्थापित कर दिया। वि० 
सं० १७६७ चेशाख सुदि $ (६० स०» १७४० ता० १६ अ्रप्रेल ) को बाजीराव का 
देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहू के मरने 
घर ( जब रामराज़ा का पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) कोल्हापुर से गोद आकर सतारा 
दाउ्य का स्वामी बना ) पूना में रहता स्थिर कर एथक राज्य की सृष्टि की ओर सतारः 


सहारात्त गापल्लासह रा ज 
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केवल नाम्मात्र का शासक रह गया ओर पंशवा का प्रताप इतना बढ़ा कि 
जी क मुगल बादशाह भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्ठा 
करते थे | पशवा के सेनापति मल्हाग्यव होल्कर , राणेजी सिधिया और 


ककनका ५ हनिनाणा 


पर शिवाजी का अधिकार रद्दा, परंतु वह सतारा के राजा को ही श्रपना मालिक मानता 
रहा । 

( १ ) होल्कर राज-वेश के लिए इतिहासकारों के भिन्न मिन्न मत हैं। इस वंश में 
म्हारराव होढकर श्रद्वारहवीं शताइदी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ । मल्हारराव होल्कर 
का जन्म वि० से० १७६० ( ६० स० १६६३ ) के लगभग हुआ | उसका बाल्यकाल 
बड़ी विपत्ति में गुज़रा । उसका पिता उसको छोटी अवस्था में छोड़कर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोपण उसके मामा नारायणराबव के यहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) की तरक् से वढ़ा की जागीर मिली थी। फिर 
वह अपने मामा के पास २९ सवारों की टोली का अकूसर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा 
के मुख्य सेनापतियों में हो गया । उसने केवल दक्षिण भारत के युद्धो में ही नहीं बल्कि 
उत्तर भारत की अनेक लड़ाइयों में सम्रसमय पर बढ़ी बीरता दिखलाई थी। 
मालवा में पेशवा का अधिकार होने पर उसको चहां एक बढ़ी थग्राय की जागीर मिली | 
अननन्‍तर उसने अ्रपने वंशजों के लिए इंदोर राज्य की स्थापना की | वि० सं० ५८२३ 
(६० स० १७६६) में उसका देहांत हुआ । होल गांव में रहने से यह राजवंश होल्कर 
कहलाता है । 

( २ ) सिंधिया वेश के राजा नागवशी ज्ञत्रियर हैँ । महाराष्ट्र में लिदे गांव में 
निवास होने से वे सिंदे ( खिंघिया ) कहलाने लगे । इस वंश की एक कन्या का 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पोत्र राजा शाहू से हुआ था । मध्यभारत में ग्वालियर 
का विशाल्व राज्य सिंच्रिया के अधिकार में है, जिसका संस्थापक राखोजी सिंधिया 
था। प्रारंभ में घह पेशवा के छोटे नोकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुंचा 
झौर पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया । उसने मालवा में मरहटा राज्य स्थापित 
करने में पूर्ण वीरता दिखलाई थी । वह पेशवा की तरफ़ से संपूर्ण अ्रधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा ओर मुग़ल साम्राज्य के 
साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे । वि० 
से० १८०२ श्रावण सुदि २ ( ६० स० १७४५ ता० १६ जुलाई ) को शुजालपुर में 
राणोजी की मस॒त्यु हुईं। फिर उसका पुत्र जयञ्मापा अपने पिता की सेपत्ति का अधि- 
कारी हुश्रा, जिसको जोधपुर के महाराजा विजयसिंद्द ने वि० स्रं० १८१२ (६० स० 
१७५४ ) में छुल से मरवाया । 
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अआनेदराव पंचार युद्धनियुण थे, जिन्हाने थोड़े समय मे ही भारत में 
मरहटां का आतंक जप्ता दिया। शाही सेना के साथ दक्षिण में निरन्तर 
पद्चीस वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहने के कारण मरहटों की आर्थिक 
स्थिति संतोपयद नहीं रही थी एवं बे ऋशुग्नस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ 
में उन्होंने उत्तर भारत के आक्रमण में घन बटोरन की ही नीति रखी और 
फिर उन्होंने मालवे म॑ बढ़कर वहां पर अधिकार किया, जेसा आगे 
बतलाया जायगा । 

मुग़ल साम्राज्य की निबैलता के समय राजपूताना के राजाओं फी 
भी अपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग उटी । उनमें उदयपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर के नरेंशों के नाम उल्लेखनीय हैं, 
पर उदयपुर के महाराणा तो स्वयं शाही दरबार में 
कभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति 
म॑ं उनका कुछ दाथ न रहा । आंबेर ( जयपुर ) के मद्दाराजा सवाई 
जयालिंह तथा जोधपुर के महाराजा अजीतर्सिद् का वि० से० १७६५ ( ईं० 
स्न्‍र० १७०८ ) के पीछे मुस्ल साम्राज्य के उल्लट-फेर म॑ बड़ा हाथ रहा, 
जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई । उस समय के मग़लो के इतिहास में आंबेर 
झोर जोधपुर के नरंशों का मद्दत्वपुण स्थान हे । बादशाह की तरफ़ 
से मरहटों के आक्रमणों को रोकन के लिए जपसिंह को मालवे' 


५७ खः ञो पर 
आंबेर और जोधपुर 
के राजाओं वी शक्ति बढ़ना 


( १ ) धार के परमार राजा मालवे के प्रसिद्ध परमारों के वंशघर हैं। महाराष्ट्र 
में उनका निवास होन से वे मरहटा कहलाये । इस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार 
हुआ, जो सतारा के राजा शाहू का बड़ा विश्वासपात्र सेवक था । पेशवा बाजीराव के 
उन्नतिकाल में उसका उक्क पेशवा से मतभेद रहता था, इसलिए मरहटा-राज्य के विस्तार 
में पूर्ण रूप से भाग लेने पर भी उसको कोई बड़ी जागीर नहीं मिली और अपनी 
जागीर से भी उसे सबंध त्यागना पड़ा । फिर पेशवा ने थि० सें० १७०८६ (६० स० 
१७३२ ) के लगभग उसका सब झधिकार उसके छोटे भाई आनंदराव को दिया, जो 
अपने भाई के समान वीर था। वि० से० १८०६ ( ६० स० १७४६ ) में उसकी रूत्यु 
होना पाया जाता है । 


(२ ) सवाई जयसिंह की मालवे की प्रथम सूबेदारी लगभग पांच वर्ष तक 


महाराचत गापालासह २४२३ 


56 32206 % ्ज्ट््ट हध तो जटउ्ट चर 33224 % ४ 8 4 ५ बडा जज आग हा, 


ओर अजीतासह को गुजरात का भार सौंपा गया | अजीतर्सिह तथा 
दशाहा के बीच मन-पम्ुटाव बना ही रहता था । अंत में वह इसी कारण 
से अपने छोटे कुंवर बख्तासिह-ढारा वि० सं० १७८१ ( ईं० स० १७२४७ ) में 
मारा गया । फिर उसका ज्येठ कुंबर अभयक्सिंद्द ज्ञोधपुर राज्य का स्वामी 
हुआ, जो साप्राज्य-भक्त बना रहा। महम्मदशाह के समय वह गुजरात 
का खूबदार भी बनाया गया, परंतु अपने कर्मचारियों की लूट-खसोट 
कारण वहां सुबव्यवस्था स्थापित न कर सका । फिर भी गज़रात की 
तरफ़ से मरहटों को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। वि० सं० १७६४ 
( इं० स० १७०८ ) में डद्यपुर, जयपुर और जोधपुर क नरेशा ने एकता के 
सूत्र में बंधे रहने क॑ लिए संधि भी की ; किन्तु जयलिंह की राजनेतिक 


जा जी 


हैं० स० १७१३ फ़रवरी से ६ं० स० १७१७ नर्दंबर ( वि० से० १७६६९-१७७७४ ) तक 
रही थी ( डा० रघुबीरसिंह; मालवा इन ट्रान्ज़िशन; छए० ६६-१०१ )। 


( १ ) गुजरात की सूबेदारी महाराजा अजीतर्सिह को वि० सं० १७७१ (द्वे० 
स० १७१४) में मिली थी, कोर वह लगभग दो वर्ष श्र्थात्‌ वि० सं० १७७३ (ई० स० 
१७१६ ) तक वहां का सूबेदार रहा था (बंबई गेज़ेटियर; भा० १, खं० १, ४० २६४६) । 

( २ ) टाड; राजस्थान, जि० २, ए० ८६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की ख्यात: जि० २, ए० ११४७ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ८७४२ । 

(३ ) महाराजा श्रभयसिंद वि० सं? १७८७ ( ३० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूबेदार हुआ और वि० से० १७६४ ( हं० स० १७३७ ) तक वह सूबा उसके नाम 
पर रहा । वि० सं० १७६० ( ३० स० १७३३ ) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नहीं 
गया और उसके कर्मचारी भंडारी रत्सी श्रादि ही वहां का प्रवन्ध करते रहे ( वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० ८४४-७ )। 

( ४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ७४० ६०४-६ । इस सन्धि 
का आशय मुख्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था । मुग़ल बाद- 
शाहों के साथ कुछ राजपूताने के राज्यों ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस- 
पर महाराणा प्रतापरसिंह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। 
डसको पुनः जारी करने के लिए यह इक़रारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयलिंह से 
लिखवाया गया था । वस्तुतः: इस संधिपतन्न से कोई राजनेतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआा 
शोर उदयपुर तथा जयपुर राज्य को इस इक़रार के कारण जयसिंदह की झूत्यु के बाद 
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चालों से वह कागज़ का रद्दी टुकड़ा ही रद्दी। स्वार्थपरता और पारस्परिक 
वेमनस्य से जयपुर और जोधपुर के नरेश शीघ्र ही उपयुक्त संधि से पराहु- 
मुख द्वो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उद्यपुर का मद्दाराणा 
उनके पारस्परिक वेमनस्य को मिटाने का प्रयत्न करता था, पर वह बढ़ता 
ही गया | इससे कद्दा जा सकता हैं कि राजपूताना के राज्यों में डस समय 
कोई राजा नेतृत्व के योग्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी 
द्वेप से राजपूताना के राज्यों की दशा द्वीन हो गई । 

इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुप्त 
होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे 
राज्यों म॑ं भी जायत होकर वे बड़े राज्यों का सहारा 
कूंढने लगे । डदयपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के 
समीप होने एवं वहां के राजाओं के एक डी बंश के 
होने के कारण उनमे कभी मेल और कभी-कभी घेमनस्य भी हो जाता था; 
कितु आपक्तिकाल के समय द्वलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सद्दायता 
दुंकर अपने कन्तेच्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को 
घरियावद की जागीर मिली थी, ज्ञो महारावत हरिसिद्द के समय जाती रही। 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि मदहारावत पृथ्वीसिंह न उदयपुर राज्य से 
पुनः अपना राजनतिक संबंध जोड़ा था और घरियावद का परगना पीछा 
मिलने की बात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत और उसके कुंवर 
का दंद्ात द्वो जाने एवं बहाँ उस दो उत्तराधिकारियां के थोड़े समय तक 
ही राज्य करने से घरियावद का परगना नहीं मिल सका था । महारावत 
गोपालसिद्द ने राज्यासन पर बठते ही पुनः घरियावद का परगना प्राप्त करने 
के लिए प्रयल आरंस किया ओर अपने कुंचर सालिमर्सिह को उदयपुर 
भेजा । इसी प्रकार उसने पेशवा बाजीराव का अभ्युद्य देख उससे 


महाराबत को धार पा वद 
का परमना मिलना 
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दुःखदायी परिणाम भोगना पड़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप 
से उल्लेख कर चुके हैं । 


( १ ) “बीरविनोद (द्वितीय भाग, 9० १०६३) में उपयुक्त घधरियावद का परगना 


महारावबत गोपालासिंह र्रछ 


बसी मित्रता कर ली, क्योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ द्वोने से 
छढसको मरदटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखते की आवश्यकता थी । 
वि० स्लेण १७८७ (६० स० १७३० ) में डूंसरपुर के महारावल 
रामासह का देहांव होने एर उसका कुँघर शिवलिंद्द बहां को गद्दी पर 
हक, 4५ हा कप 
सहारावत का डंगरपर से. ऊी | डेस समय उदयपुर राज्य की सेना ने 
महाराणा की सेना का पेरा ऊँमरपुर पहुंच वहां घरा डाल दिया और चार 
उठदवाना 
साख रुपयों आदि का रुका खछिखधाकर वहां 
स््रे लौटी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें। में लिखा द्वे कि महाराणा को 
कु न धर कप <्‌ धर 
सेना के हूंगरपुर को घेर लेने पर महाराबत ग्रोपालर्सिद्द मे महाराखा 
की सेता के आदमियों से बात-चीत कर बहां का घेरा डठबाया । इस्ट 
कथन का समर्थन उदयपुर ओर डूँमरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, 
परन्तु यह संभव है कि महाराणा संग्रामासह ( दूसरा ) और उक्त महारावर 
का अच्छा संबेज होने से उसने डूंगरपुर के स्थामी शिवस्िह्द तथा महा- 
राणा के बीच सचि करवाकर वहां का घेरा उठवा दिया हमे । 


सहाराखा श्ररिसिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ ८ हैं० ख० १७६१ से १७७३) के राज्य- 
काल में महारावत सालिमसिंह को मेवाड़ के गृह-युद्धू के समय की गई सेवा के उपल देश 
मे मिलने का उल्लेख है, परंतु बह बात दीक नहीं है; क्ग्रोकि बहा महारावत 'रथ्वीसिंह 
को मिली हुई 'राजत रात्र' की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा अरिसिंह की सनद 
दो दी गई, किंतु धरित्रावद परसने की कोई सनद नहीं दी और न धघरियावद परगना 
मिलने का सम्वत्‌ और मास दिया है । अदि बसस्‍्ततः धरियावद का परथणना सालिमसिंह 
को मिला होता लो उसकी सनद अवश्य उद्दद्धत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया 
जाता । हमारा अनुमाय है कि मेवाड़ में महाराणा श्ररिसिंह के सम होनेवाले ग्ृह- 
युद्ध के कई वन पूवे घरित्राबद का परगना महाराबत गोपाललिंह को सिख चुक 
आ, जिसके कारण ही मोपालईलिंह ने उद्मपुर में विशेष रूप से झआाना-ज्यना अरे 
किया । 
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( $ ) वीरविनोद; द्वितीय सार, एू० १०६६ । 
( २ ) वही; दितीय साग, ४० १०१११ 


(६ ) घह्दी; द्वितीय भ्राग, 7० १०६३ ( 
२6 


५२६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मालव में होनेवाले मरहटों के आ्राक्रमणों को शाही सेना ने रोकने 
का यथासाध्य प्रयत्न किया और आंबेर का स्वामी सवाई जयसिद्द भरी 
इस काये के लिए नियत किया गया, परंतु इसमें 
सफलता नहीं हुई और मरहटों की शक्ति बढ़ती 
गई । इस असफलता का मुख्य कारण शाही अफ़- 
सरों का पारस्परिक मनोप्रालिन्य, इंप्यो और स्वा्थ-परायण॒ता ही थी। उक्त 
खमय स्वामी-सेवक के भाव नष्ट होने लगे थे श्रोर शाही अ्रफ़सरों में से 
अधिकांश विद्रोद्दी होऋर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चष्टा में थे । 
ऐसी स्थिति में असफलता होना स्वाभाविक था। मालवे की भांति उन दिनों 
मरहटों के गुजरात में भी आऋमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का हरेना 
कठिन हो गया । प्रतापगढ़ राज्य मालबा के अतगेत था और उसके चारों 
तरफ़ संघर्ष मच रहा था, तथापि वह महारावबत गोपालसिंह के कुशल- 
शासन से अक्तुए॒ण रहा। इतिहास के प्रसह्ञ को मिलाने के लिए संक्षेप में 
हम यद्दां मालवे में बादशाह मुहम्मदशाह् के समय जो उल्लट-फेर हुप, 
डनका वर्णन करते हें-- 

फ़रुंखलियर की मृत्यु के पीछे सेयदों ने निज्ञामुब्मुर्क को वि० 
सं० १७७४ फाल्गुन स॒ुदि १२ (६० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालवे 
का खूबेदार बनाया । ईं० स० १७२२ ता० ३० अगस्त ( वि० सं० १७७६ 
भाद्पद्‌ वदि ३० ) तक बह वहां का सूचंदार रहा। फिर बादशाह महस्मद- 
शाद्द के समय सेयदों का दमन होने के पीछे निज्ञामल्मुल्क तो वज़ीर बनाया 
गया ओर राजा गिरधर बहादुर मालव का सूबेदार नियत हुआ, परंतु वद्द 
पूरा एक वर्ष भी वहां न रहने पाया था कि बादशाह ने निज़ामुल्मुस्क 
पर द्वी मालवे का भार डाल दिया । निज़ामुल्मुलक्क की शक्ति डस 
समय बहुत बढ़ गई थी, जिसको बादशाह ने भयावह जान पुनः 
राजा गिरधर बद्दधादुर की वि० से० १७८२ प्रथम आषाढ सुदि ३ ( ई० स० 
१७२५४ ता० २ जून) को मालवे के सूबं पर नियुक्ति की । राज्ञा गिरधर 
बद्दादुर इलादाबाद के सूबदार छुबीलराम नागर ( ब्राह्मण ) का भतीजा था 


मालवे के लिए मरहर्टा वी 
लड़ाइयां 


महाराबत गोपालर्सिह २२७ 


है२४४/ ७ 2 फ ४. # ७. / ७» ७ ४६.,+ ६./ ७ /७ / ४५ कै ढ 5 किक #% ०४ ध ही # 8 # 3८ ४ के जि > जिनका 5 / ३.१ 0 यटधच 2 5४/2 ४८ + 


झौर साप्राज्य-भक्त था। उसने मालवा में मरहटों का प्रभाव न बढ़न देने 
के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया और अत में वह आमभरा में मरहटों से युद्ध 
करता हुआ ईं० स० १७४५८ ता० २६ नवेबर (वि० से० १७८४ मागेशीपे 
स॒दि ६ ) को मारा गया। उसके वाद उस्तका पुत्र भवानीराम मालये का 
सूचेदार बनाया गया। उसने भी मरहटों को मालवा में न बढ़ने देने का 
उद्योग किया, किन्तु आवश्यक सहायता न मिलने से वह असफल रहा। 
मालवा ही नहीं अपितु ग्रजरात में भी मरहटों के आऋमण होते देस्क 
बादशाह म॒हम्मदशाह को बड़ी चिंता हुई । वि० से० १७८६ ( ई० सत० 
१७२६ ) में उसने सवाई जयसिंह को दुसरी बार मालवे का सूवेदार बनाया 
आर सेन्य-संगठन के लिए तेरह लाख रुपये भी दिये, परन्तु वह अपनी 
मेल-मिलाप की नीति से कुछ केदिलाकर मग्हटों का वहां से कब्ज़ा 
उठाना चाहता था। उस समय मालवा में मगरहटे सुकासा, नामक कर 
उगाहते थे, इसलिए वहां से उनका यह अधिकार डटाने एवं उनके 
आक्रमणों को रोकने के लिए ज़ब वह ( जयसिंह ) मालवे की तरफ़ आगे 
बढ़ा तो उसके साथ वहां के प्रायः सब राजा उपस्थित हो गये। फिर वह 
उज्जेन से मांह की तरफ़ बढ़ा ओर ई० स० १७३० के जनवरी. ( वि० से० 
१७८८ माघ ) मास में उसने वह किला मरहटा से खाली करवा लिया' 

महाराजा जयासह्द का विचार मगरहटों स मालवा स्राली करवाकर उसे अ्रपने 
राज्य में मिलाने का था। इस बात को ताइकर राज़पूताना के नरेश !डउस- 
से शंकित रहते थे, क्‍योंकि उन्हीं दिनों उसने बूंदी से राव चुघधर्सिह् को 
इृटाकर दलेललिंद को- वहां का स्वामी बना दिया था ओर रामपुरे का 
परगना भी चंद्रावर्तों ( सीसोदियों की एक शाखत्रा ) से ज़ब्त कश्वाकर 


४ प्र ७ 


( १ )ढा० रघुबीरतिह; मालवः इन ट्रॉज़िशन; पृ० १७८। मालवा में युगान्तर 
छू० २०० । सूरयंमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३७-३८ । 

(२ ) सूरयंमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, प्ृ०. ३१३८ । डॉ० रघुवीरसिंह; 
माल्या में युगान्तर; ए० २०१ | मालवा इन टांज़िशन; पृ० १७८ । 

( मे ) पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३२-३६ । 


स्श्ट्र प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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महाराणा संग्रामालिद्द से अपने छोटे कुंचर माधवसिह को दिलवा दिया था । 
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( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एृ० £७४-४ । मालवा में रामपुरा चंद्रावकतत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । मालचे के सुलतान होशंग के समय इस ठिकाने की 
स्थापना हुई और बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा । फिर मेवाढ़ 
के उत्क्ष के पिछले समय में यहां के स्वामी मेवाड़ राज्य के अधीन हो गये ओर राव दुर्गे- 
भान ने कह युद्धों में महाराणा उदयसिंह का साथ दिया। जब वि० से० १६२४ (है ० 
स० ११६७ ) में बादशाह शअ्रकबर की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुईं उस समय वह रामपुर 
पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तोढ़ में चला गया था । तदनंतर उद्क दुर्ग 
पर अभ्रकब्र का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की और 
बादशाह अकबर से लगाकर मुहम्मदशाह तक दुर्गमान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के 
भक्क रहे तथा युद्ध के अवसरों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों को पूरी सद्दायता पहुं: 
चाईं | बादशाह ओरंगज़ेब के समय दुर्गभान के वंशज गोपालसिंह ने, जब वह( बाद- 
शाह ) दक्तिण में मरहदटों की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अ्रच्छा पराक्रम दिखलायाः 
था । शाही नौकरों के बहकाने से उस( गोपालसिंह )के पुत्र रलसिंह ने इस्ज्ञाम 
थम स्वीकार कर लिया। इसपर बादशाह ने उसका नाम इस्लामख़ां रखकर रामपुर 
का नाम हस्लामपुरा कर दिया। इस गड़बड़ी में रलसिंह को रामपुरा से निकालने 
के लिए गोपालासिंह ने बहुत कगड़ा किक और उदयपुर के महाराणा अ्रमरसिंह 
( दूसरा ) को भी अ्रपना सह्दायक बनाया । जहांदारशाह के समय रलसिंह शाही सेनः 
से लड़कर मारा गया । तब गोपालसिंह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमान की 
चेष्टा की । इसी बीच महाराणा संग्रमसिंह( दूसरा )ने वह इलाक़ा बादशाह फ्ररुख़- 
सियर के समय अपने अधिकार में लेने का प्रथल कर उक्त बादशाह से रामपुरे का 
फ़रमान अपने नाम करा लिया। फिर उसने सेना भेजकर अपनी भधीनता में रहने के. 
इक़रार पर आधा इलाक़ा चंद्राक्तों के पास रहने दिया और शआ्राधा अपने ख़ालसे में 
मिलाकर वह के प्रबंध के लिए राठोड़ दुर्गादास को' नियत किया । फिर जयपुर] के 
महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाक़ा महाराणा से वि० सं० १७८६ (ई६० स० 
१७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्सिह (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा 
लिया । जयरसिंह की झृत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाड़ राज्य ने कई 
यार माधवरसिह की सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें मल्हारराव होल्‍कर झ्रादि भी 
थे। अंत में इंधरीसिंह की रूत्यु पर माधवसिह्द जयपुर का स्वामी हुआ। फिर भी उसने 
रामपुरा पर अपना अधिकार कुछ दिनों तक शोर बनाये रखा और घथि० सं० १८१७ 
(हैं? स० १७६० ) के आस पास बह ठिकाना मर्हारराव होलकर को. जयपुर पर अ्रक्षि- 
झर कराने के एवज़ में दे दिया । 
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मांहू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिद्द मालवे का कार्य 
अ्रपूणे छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साम्राज्य प॒वं अन्य 
कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरदटों के साथ डसकी बात-चीत चलती. 
रही | उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला द्वी था कि इसी बीच उस्रके 
स्थान पर मुहम्मद बंगश वहां का खूबदार बना दिया गया । उधर 
मरहटों ने जब जयसिह के साथ जारी की हुई बात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा और मुद्दम्मद बंगश की कार्यवाहियां अपने विपरीत 
समभी तो पुनः मालवे पर आक्रमण ज्ञारी कर दिये, जिससे वहां की 
स्थिति गंभीर हो गईं और उसे मुहम्मद बंगश सम्हाल नहीं सका; 
क्योंकि शाद्वी दरबार से उसको यथेष्ट सदायता नहीं मिली तथा निज्ञाम 
आदि अन्य शाही अमीरों ने भी ( जिन्होंने डसको सहायता देने का 
करार किया था) अवसर आने पर मौन साथ लिया। अंत में बि० 
सं० १७८६ ( ईं० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयासेद मालवे का 
सूबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिद्द मंदसोर के 
घास ठददरा हुआ था, दोल्कर और सिंधिया ने उस( जयसिदद को घेर 
लिया । यह समाचार सुनकर बादशाह न स्वयं सना क साथ मालवबे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसह के साथी 
राजपूतों का भी उत्साह बढ़ गया ओर वे मरहटों के मुकाबले को 
आगे बढ़े । फिर मल्हारराव होलकर और जयसिदध् के बीच छोटा 
सा युद्ध भी द्वो गया, जिसमें मल्द्वारराव होलकर को वहां से हट जाना 
पढ़ा | जयसिंह ने होलकर का पीछा किया, परंतु डसकी कुशलता से बह- 
( जयासिंह ) स्वयं धिर गया।। बादशाह तब तक राजधानी से थोड़ी दूर ही 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेना भी डस समय तक न पहुंची थी । अत- 
पव विवश होकर डस( जयसिंह )को मरहटे सेनापतियों से संधि का 
प्रस्ताव चलाना पड़ा। निदान दो किश्तों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा 
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( १ ) डॉ० रघुबीरसिंह; मालया इन ट्रांज़िशन; ए० २२४। मालया में युगाम्तर; 
पृ० २५६ । 


२३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


छोड़ने की शते पर उदयपुर के महाराणा संग्रामासद्द के धायभाई राव नगः 
राज़” की मध्यस्थता में संधि हो गई | जयसिद का मरहटों को विश्वास न 
था, इसलिए दो लाख रुपये तो एक मद्दीने बाद और तीन लाख रुपये 
मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की स्तीमा पर पहुंच ज्ञाने पर 
मरद्ददों को देने का इक़रारनामा वि० सं० १७८६ चेन्र बदि ६ (ईं० 
स० १७३३ ता० २७ फ़रवरी ) को धायभाई नगराज ने मरहटा सनापति 
मल्हारणव हो लकर, राणोजी खिधिया और आनंदराव पंवार के नाम लिख 
दिया। एसी तहरीर उन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज्ञ के नाम 
लिखी गई । फिर मरहटे सेनापतियों ने डस समय इक़रार का पालनकर 
मालवा से अपनी सेना हटा ली ओर नगराज़ ने भी इक़रार के अनुसार 
उन्हें रूपये देकर रसीदें ले लीं | इसक बाद महाराज्ञा जयसिह की मालया 
की तरफ़ से चिंता मिट गई और वह वहां से लौट गया। उसके वहां से 
लोटने के छः महीने बाद ही मरदयटों ने पुनः मालवे पर धावा किया और 
थि० से० १७६१ वेशाख वदि ३० (ई० स० १७३४ ता० २२ अप्रेल ) को' 
बुधांसद की सदायताथ मरहट सेनापति रामचंद्र, मल्हारराव टद्योल्कर, 
राणोेजी सिंधिया और आनंदराव पंचार न दललसिंह को बहां से निकालने 
के लिए उल्ल( दलललिंह )के भाई प्रताप्सिह के छः लाख रुपये देने का इक़- 
रार करने पर बूंदी पर चढ़ाई की ओर वहां से दुलेललिंद्द का अधिकार 
उठा दिया; परन्तु थोड़े दिनों बाद ही जयसिंह ने वहां पुनः दलेलसिंद का 


( ३ ) नगराज गूजर जाति का था ओर महाराणा संग्रामलिंह ( द्वितीय ) का 
घधायभाई था। वह महाराणा का पूर्ण विश्वासपात्र होने से मुसाहब के पद तक पहुंच 
गया था । युद्ध के श्रवसरों पर मद्दाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा वही किया 
करता था। धघीर और नीतिकुशल व्यक्नि होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए उसे 'राब' की उपाधि प्रदान की थी। इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंद्द 
के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको मरहरटों की गति रोकने के लिए भेजा था। 
फत्नत: उसने मध्यस्थ बनकर उपयुक्त समझता करवा दिया । 


( रे ) बीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० १२१६ । 


महारावत गोपालसिद २३१ 


धधिकार करा दिया' 

राजपूताने में मरहटों के हस्तक्षेप करने का यद्द पहला अवसर था। 
उन्हीं दिनों उदयपुर के महाराणा संग्रामसिह( दूसरा )का देद्दांत होकर 
उसका कुंवर जगतर्सिद्द ( दूसरा ) राजगद्दी पर बेठा। मेबाड़ राज्य की 
सीमा मालबे से प्िली हुई होने के कारण वहां के महाराणाओरं को मरहटों 
के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामलिद्द ओर जगतसिंह 
मरहटों से मेल रखते थे एये उन्होंने मल्हारराव होल्कर के साले 
नारायणुराब को बूढ़ा की जागीर भी दी थी और उस( नारायणराब )के 
दक्षिण मं चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पास पहना दी 
जाती थी । पूर्वी राजपूताना के इस आक्रमण से वहां के नरेशों की भी 
आंखे खुली । अतएव बि० सं० १७६१५ श्रावण वदि १३( ई० स० १७३४ ता० 
१७ जुलाई ) को मेवाड़ के हुरडा गांव में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 
बुँदी, करोली आदि के राज्ञा एकत्रित हुए. और उन्होंने सलाहकर पर- 
स्पर एकता रखने, एक के शत्र को सबका शबत्र समझने एवं बरसात के 
बाद रापमपुरा में अपनी-अपनी सेना के साथ एकजत्र होने का इक़रार- 
नामा लिखा; कितु पारस्परिक फूट और स्वार्थ-परता की भावनाओ्रों के 
कारण इस इकरारनाम का कुछ भी परिणाम नहीं निकला ॥। 


( १ ) चेंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२१६-२० । 

(२ ) मद्दाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) वि० सं० १७६० भाघ वदि ३ ( ई० 
स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को परल्लोक सिधारा और उसी दिन उसके कुंवर जग- 
तत्विंद् ( द्वितीय ) ने राज्यापसीन होकर वि? स० १७६१ ज्येष्ठ सुद्दि १३ ( ६० ख० 
१७३४ ता० ३ जून ) को अपना राज्याभिषेकोत्सव किया । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १२९१८ । 

( ४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पए्‌ृ० ६२८-६। ““वंशभा- 
स्कर” ( चतुर्थ भाग, ए० ३२२७ ) में हुरडा के मुकाम पर वि०सं० १७६१ के कार्तिक 
( ६० स० १७३४ अ्रक्टोबर ) मास में भौर “जोघपुर राज्य की ख्यात” ( ज्ञि० २, प्र० 
३४२) में वि० सं० १७६२ ( ६० स० १७२४ ) में राजपूताने के सब राजाओं का एकत्र 
होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । उदयपुर में ग्रसली इक़रारनामा मोजूद है, 


२३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिधास 


उसी वर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन ने मरहरटों को दबाने के 
लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दसरी तरफ़ से ख्ानदोरां भी 


जिससे श्रावजु मश्स में सब राज्य भ्रों का एकत्र होना लिखा है और “वीरविनोद'' सथर 
करल टॉड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है । 

($ ) बह पुतमादुद्दैला मुहम्मद अमीनख़ां का पुत्र और निज्ञामुलमुस्क श्रासफ़- 
जाह का भतीजा था | इसका असली नाम मौर मुहम्मद फ़रज़िल लिखा मिलता है। बाद- 
शाद मुहम्मदशाह ने निज़ामुल॒मुल्क विनक़ली चख़ां झ्रासफ़जाह के वज़ीर का पद परित्यात् 
करने पर बि० सं० १७६१ (ई० स० १७३४) में इसको अपना वज़ीर बनाया ओर एतमः- 
दुद्दोला नवाब कमरुद्दीनज़ां बहादुर नसरतजज्ञ की उपाधि से विभूषित किया। वि? सं० 
१८०४ चेन्र ददि ८ (ई० स० १७४८ ता० ११ मा्चें) को मुहस्मदशाह के राज्य काल में 
झहमदशादह भ्रद्दाली (दुरोनी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी रूत्यु हुई । 
'पमेमोरंडम श्रॉन इंडियन स्टेट्स ' तथा ए० बेदी वेलू-कृत “रूलिंग चीफ़्स, सरोबल्स एंड 
ज़मींदास ग्रांच इंडिया” आदि पुस्तकों में हैदराबाद के निज़ाम को उपयुक्र वज़ीर कमरुद्दीन 
का वंशघर लिखकर उसका उपनाम चिनक़लीचज़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि 
शधिकांश स्थलों पर उसे चिनक़लीचणज़ां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम 
निज़ामुलमुल्क था | 

( २ ) ख़ानदोरां का पूरा नाम भ्रब्दुलसमंदखां था और इसकी पूरी उपाधि 
“नवाब शस्सुद्दोला बहादुरजंग” थी। यह ख़्वाजा श्रब्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह 
ओ्रौरंगज़ेब के समय इसने प्रारंभ में छुः सो सवारों का मंसब पाया, जो बढ़ते-बढ़ते 
पंद्रह सो सवारों तक पहुंच गया। जहांदारशाह ने इसको स्गत हज़ारी मंसबदार 
बनाकर “अलीजंग” का ख़िताब दिया । फ़रुख़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था । जब उक्त बादशाह ने सिखों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिक्‍सखों 
को परास्त कर बंदा बेरागी को क़ेद किया | मुहम्मदशाह के समग्र यह मुलतान का 
सूबेदार बनाया गया और इसको ' श्रमीरुलूउमरा शम्सुद्दोला” की उपाधि मिलती । 
वि० सं० १७६६ ( ३० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय 
बह मारा गया | यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पक्तप्राती एवं साम्राज्य का भी 
भक्क रहा | मरहटों का उत्थान देख यह उनसे मैल करना चाहता था और वस्तुत:ः 
बाजीराव बल्लाल को मालवे की सूबेदारी इसकी सिक्लारिश से ही मिली थी ; शाही 
अमीर निज़ामुलमुल्क आसफ्रजाह, वज़ीरुलमुसक्क कमरुद्दीनख़ा, घुहानुलमुदक, सआ- 
दुतख़ां आदि के अभ्रनेक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांच्ा तथा राज्य-बृद्धि की लालसा 
एवं मरहरटों का उत्कर्ष देख यह वार बार समझौते की चेष्टा किया करता था; क्योंकि 
उस समय सलतनत की हालत कमज़ोर थी । 


महारावत्त गापालासह २३३ 


७ + 5 चना 5 हा 
शीश जीआरपी चल ज०न्‍टीयक 


गा मा मरहटों को दबाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ 
देवलिया के समीप एकत्र. सवाई जयसिधद, कोटा का मद्दराराव दुजनसाल, 
सा जोधपुर का महाराजा अभयरिदद आदि भी विद्य- 
मान थे । मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर 

रसद का मागे रोक दिया और कोटा, बुंदी की तरफ़ होते हुए 
न्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार आरंभ की । छः 
मास तक शाही फ़ोज मरहटों की सेना का पीछा कर डसको दबाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरहर्टों की मति मंद्‌ न हुईं। उनका सेन्य-संगठन और 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौज घिर गई ओर उसकी बड़ी 
दानि हुईं । अंत में महाराजा जयसिह के परामशे के अनुखार खानदोरां ने 
उस समय सिंधिया और टह्ोल्कर से सलेधि कर चौथ के याईस लाख 
रुपये देना स्वीकार किया । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” म॑ मद्द राजा 
जगतस्िद्द ( दूसरा ) का अपने मन्त्री बिहारीदास के नाम वि० से० 
१७६१ झाश्विन ( ईं० स० १७३७ ) में भेजा हुआ पत्र दिया हे, ज्ञिससे 
प्रकट दे कि महाराया ने इस अवस्तर पर आश्विन मास के पूवे दी अपने 
मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससेन्य भेज दिया था। इस पत्र में उसने 
लिखा था--“मरहटों का मामला अच्छी तरह से तय किया जाय एवं इस 
संबंध में विचार-विमषे के लिए किसी स्थान पर एकत्रित ट्वोन। स्थिर हो 
तो देवलिया के समीष एकत्र होना वुद्धिमानी नहीं होगी । तुम अपने साथ 
की सेना की संख्या कमर कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी 
यमपुरा का काये गत वर्ष की भांति तय किया जाय ओर दोलतासेद्द को 
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(१ ) मंशभास्कर; चतुर्थ भाग, 9० ३२२७ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० 
२, ४० १४४ ॥। मसालता इन ट्रेजिशन; ४० २३१ । मालवा में युगान्तर; ए० २६२ । 

( २ ) मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३२ । मालवा में युगान्तर; ४० २६३ । 

( ३ ) “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, ० ३२२५-२६) से पाया जाता दे कि यह 
परमार जाति का राजपूत और महाराणा का सरदार था | संभव है कि यदह्द महाराणा 
की तरफ़ से मरहटों के पास वकील के रूप में रहता हो । 

३० 
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कट्द दिया ज्ञाय कि फिर ऐसा अवसर न हो ।” इससे अजुमान होता है 
कि मरहटों का उपद्रव देवलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और 
संभव है कि वह मरहटी सना के आ्रावागमन के कारण डपद्रवों से स॒ुरक्तित 
न हो पव मरहटों तथा राजा लोगों फे परामश फे निमित्त देवलिया के 
आस-पास एकत्र होने से उक्त राज्य तथा वहां की प्रजा को कष्ट होने की 
संभावना हो । 
वादशाद्द की तरफ़से मालवघे में मरहटों की गति रोक जाने झोर चौथ 
की वसूली के स्वत्व की बाबत कोई बात तय न होने स्त पेशवा बाजीराब 
बंप आग तल किसी भी दशा मं मालवे के संबंध में सम्मरानपूर्ण 
पहुंचने पर महारावत का. समझौता करने को उत्खुक था । डसने इसके 
न आप लिए उदयपुर और जयपुर के राजाओं को अपनी 
आर मिलाकर कोई मागे निकालना चाहा। बेखे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप स॒ वे मरहटा का साथ न देते थे । 
कहा जाता है कि शाही द्रबार में मरहटों से मिलावट रखने की सवाई 
जयलिद्द की पूर्ण शिकायत हो रही थी, इसलिए डखको शाही द्रबार से 
घृणा हो गई और वह मरहटों को उकसाने खगा | फलत: पेशवा ने इस 
अचसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रा 
के देतु जानावाली थी, मार्ग में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के 
पास भेजना स्थिर किया और वि० सं० १७६२ (ई० स० १७३४ ) 
म॑ महाराणा के वकील जयसिंदद शक्तावत के साथ उसको रवाना 
कर डउस( जयसिंह )को आदेश दिया कि वह महाराणा से निवेदन कर 
सवाई जयसिद्द को कहलादे कि वह शाही इलाके में राहदारी और तीथे 


( है ) टॉड; रामस्थान; जि० १, पृ० ४६१-२ । 


( २ ) जयसिंद शक्कावत मेवाह़ में पीपलिया के ढिकानेवालों का पूर्वज़ था। 
उसके पिता शक्लावत बाघसिंह को मद्दाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) ने छुत्रपति राजा 
शाह की सहायता भेजा था । शाहू के यहां बाघरसिह का बढ़ा सम्मान था। उसकी 
सत्यु के बाद जयसिंद्द वहां रहकर मद्दाराणा की तरफ़ से राजदूत का कार्य करता था । 
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कर माफ़ कराने की व्यवस्था कर दे। तदनन्तर जयसिंह शक्तावत पेशवा की 
माता के साथ उद्यपुर गया और उसने मद्दाराणा से सब तृत्तांत निवेदन 
किया | ता० ६ मई ( ज्येष्ठ चदि १० ) को पेशवा की माता के उदयपुर 
पडुचने पर महाराणा ने डलकी अग्नगामिता कर बड़ा सम्मान किया। फिर 
वहां से नाथदारा होती हुईं वह जयपुर गई । महाराणा ने उसके साथ 
जयपुर तक शक्तावत जयासिह ओर सलूबर के रावत केसरीसिह को भेजा , 
जिन्होंने सवाई जयसिंह से कहकर पेशवा की माता से राहदारी और सीर्थ- 
कर न लने की व्यवस्था करवा दी । 

सवाई जयसिंद्द की गुप्त अभिसंधि जारी थी, इसी बीच डद्यपुर 
ओर जयपुर में जाने पर पशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ, जिसका 
उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा । फिर उसने स्वयं उन दोनों ज्ञगहों के राजाओं 
के पास उपस्थित होकर चौथ और मालवा आदि का मामला तय कर लेना 
चाहा | बादशाह सुहम्मदशाह भी साम्राज्य की स्थिति नाजुक देख पेशवा 
का मामला निबटाना चाहता था झ्ोर सवाई जयसिह की मारफ़्त ही, जो 
मालव का सूबदार था, इसकी बास चल रही थी। निदान पेशवा के पास 
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( ३ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२२-२४। 
( २ ) मालवा इन ट्रंज़िशन; ए० २३३ । मालवा में युगान्तर; ए० २६४ । 
( ३ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२४ । 


( ४ ) मालवा पर सवाई जयसिंह की अ्रंतिम सूबेदारी वि० सं० १७८४६ 
कार्तिक वदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २८ सितंबर ) से वि० सं० १७६४ भाद्रपद 
वदि ४ ( हैं" स० १७३७ ता० ३ अगस्त ) तक रही थी । इसके पीछे बादशाह ने 
वहां की सूबेदारी निज़ामुल्मुल्क के ज्येष्ट पुत्र गाज़ीउद्दीनखां को सींपी। पेशवा से 
जयसिंह ही मिलावट न रखता था, प्रत्युत्‌ निज्ञामुल्मुल्क भी उससे दबता था और 
बि० सं० १७८८ ( ईं० स० १७३१ ) के लगभग उसने ऐसी गुप्त संधि भी की थी 
कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज़ामुल्मुगक उसका 
बाधक न होगा ( मालवा में युगान्तर; ए० २७४६ ); किंतु फिर उसको अपना विरोधी 
देख, मरहटों ने उसके साथ संघर्ष जारी कर दिया। प्रन्त में मरहटों की युद्ध-कुशलता 
से निज़ामुल्मुक्क का भी साहस कम हो गया और घि० सं० १७६४ माघ वदि १२ 
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बादशाह के इशारे से ज़्योंही महाराजा सवाई जयालिद्द का निमन्त्रण 
पहुंचा, वह कार्तिक खुदि ५ ( ता० £ अक्टोबर ) को पुना स रवाना 
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(ईं० स० १७३८ ता० ६ जनवरी ) को मालवे का सारा अधिकार पेशवा को सोंप 

की बात स्थिर हुईं; परन्तु उन दिनों नादिरशाह के भारत पर श्राक्रमण करने की आशक्का 
बढ़ रही थी । इसलिए इस समझौते को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका और 
लिखित रूप से बादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुईं | इसी बीच बाजीराव पेशवा की 
वि० सं० $७६७ ज्येष्ट वदि ११ (हं० स० १७४० ता० १० मई) को स््त्यु हो गईं ओर 
उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना । इस गड़बड़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया ओर निज़ामुल्मुदकक आ्रासफ़जाड के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई 
अज़ीमुज्ञा वि० सें० १७६७ ( हैं० स० १७४० ) के लगभग मालवे का सूबेदार बनाया 
गया, जिससे पुनः मालवा से मरहटों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दीख 
पड़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशबा ने प्रथकू-प्थक्‌ रूप से उत्तर भारत में अ्रपने 
विभिन्न दलों को रवाना किया । बादशाह ने शम्सुद्दोला आज़मख़ां और सदाई जयसिंदद 
को मरहटों के मुकाबले के लिए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी 
कि वह मरहटा-दल से जमकर मुक्राबला करती । निदान बादशाह की अश्राज्ञानुसार 
सवाई जयसिंह ने मरहटों से पुनः बात-चीत जारी की । अन्त में सत्तनत के सम्बन्ध 
के कार्यों में हस्तक्षेप न करने ओर चोथ डगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात 
ओर मालवा प्रांत का समस्त अधिकार शाही फ्रमान-द्वारा वि० सं० १७०६८ भाद्रपद 
सुदि ८ ( ईं० स० १७४१ ता० ७ सितम्बर ) को पेशवा बालाजी बाजीराव को सोंप 
दिया गया और दादशाह्वत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


कप 


ओऔरंगज़ेब की झूत्यु के पिछले चालीस वर्षो की उद्टापद्टी में भारत के भाग्य 
नें बड़ा पलटा खाया । साम्राज्य को इस निर्बल् स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुह म्मदख़ां 
ने बादशाह से कुछ जागीर प्राप्तकर क्रमशः आस-पास की भूमि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन 
आदि देकर ही वह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराब की 
विद्यमानता में ही उसके होल्‍्कर, सिंधिया आदि सेनाध्यक्ष बड़े शक्तिशाली हो गये 
थे और वे मनसानी कार्यवाही करने से न चूकते थे । पिर भी वे अपने को पेशवा 
के अधीन ही समझते थे और पेशवा भी सतारा के स्वामी को अपना मालिक मानता 
था । समय की गति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सत्ता निर्बेल 
द्वोने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया औ्रौर स्वतन्श्नतापूर्वक विचरण कर 
लू2-खसोट-द्वारा धन संग्रह् करने की नीति को अपनाया । फलतः एकतन्तश्र शासन के 
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होकर गुजरात की तरफ़ क राज्यों से चोथ का मामला तय कराता हुआ 
लूणावाड़ा और हूंगरपुर के मागे से उदयपुर पहुचा | देवलिया प्रतापगढ़ 
राज्य की ख्यातों से पाया ज्ञाता हैं कि इस अवलर पर पेशवा ने डूंगरपुर 
पर घेरा डाल दिया था और महाराबवत गोपालर्सिह ने पेशवा को समभा- 
कर मरहटी सेना का घेरा डठवाया । हूंगरपुर राज्य की ख्यातों में 
पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का वृत्तांत नहीं दिया है, पर यह 
संभव हे कि पेशवा के बृहत्‌ लश्कर के डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के 
तत्कालीन महारावल शिवसिद्द ने उसका यथोचित्‌ खत्कार न किया हो 
ओर न कुल द्वव्य ही दिया दो, जिससे पेशवा ने बहां घरा डाला हो और 
फिर महाराबत गोपालासिह के, जो संभवत: पेशवा के साथ हो अथवा मित्रता 
के कारण महारावल के बुलाने पर वहां पहुंचा दो, कहने-सुनने पर खिराज 
( चोथ ) की रक़म निर्दिष्ट होकर घेरा उठा दिया गया हो। इस घटना 
का समय माघ खुदि १३ (ई० स० १७३६८ ता० १५ जनवरी ) के आस-पास 
होना चाहिये, क्योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर 
पहुँच गया था । 

मद्दाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समा- 
चार सुना तो ड्सको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संप्रामांसद्द के 


५ ५ ऑओक्‍यम-॥« ७ ४ अनाए पा नी ब्ब्न- 


झभाव में सर्वेशत्र अशांति और अ्रव्यवस्था बढ़ने लगी । इसमें संदेह नहीं कि इस श्रवचि 
में कई राज्यों का विकास भी हुआ और कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कह 
प्राचीन और प्रतिष्ठित राज्यों के बिगढ़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा- 
प्रसज्ञ उल्लेख किया है ओर आगे भी करेंगे । 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३५ । वीरबिनोद; द्वितीय भाग, 
घृ० २३७ । मालवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; ए० २६८ । 





( रे ) “घछीरविनोद ( द्वितीय सांग, ए० १०६३ ) में वि० सं० $७घप् ( ट्ढें० 
स० १७३१ ) में पेशवा बाजीराव का इंगरपुर को घेरना लिखा है, किंतु यह बात ठीक 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि वि० सं० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था । 


( ६ ) मालवा इन ट्राज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर; ४० २६८ 


श्श्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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काका महाराज तरू्तासिह और सलूबर के रावत केश्तरीसिंद्द को मेवाड़ की 
सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वष्द 
स्वयं बड़े समारोहपूर्वेक सामने जाकर उसको अपनी राजधानी में ले 
झाया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए छकृतज्षता प्रकट करते 
९्‌ः कप 
हुए मद्दाराणा से प्रार्थना की कि आप मुझे सोलह उमरावों के समान 
पक उमराव समझें । फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बात- 
5 0 2 3 कर | 
चीत हुई । इसपर मद्दाराणा ने बनेड़ा परगने की आय प्रति वर्ष पशवा 
को देना स्वीकार किया । कनेल टॉड-कत “राजस्थान” में महाराणा 
जगतसिंह का उसके प्रधान बिहारीदास पंचोली के नाम का पत्र 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग; ए० ३२३५४ । यह महाराणा जयसिद्द द्वितीय 
का चतुर्थ पुत्र था और मेवाड़ में बाकरोल्न ( जिसको हस्मीरगढ़ कद्दते हैं) इसकी 
जागीर में था । 


( २ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३४-३६ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
पृ० १२३२ । 


( ३ ) बनेड़ा का परगना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु ओऔरंगज़ेब के समय 
में यह मेवाड़ राज्य से एथक्‌ हो गया और उक्त बादशाह ने महाराणा राजसिंह (प्रथम) 
के छोटे कुंबर भीमसिंह को शाही सेवा स्वीकार करने के एचज़ में जागीर के साथ अश्रन्य 
परगनों के सद्दवित दे दिया। भीमसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ उसके वंशजों का शाही दरबार 
में विशेष प्रभाव न रहा । औरंगज़ेब की झत्यु के पश्चात्‌ बादशाहत की निर्बलता और 
मरहटों। की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गईं और मालवा में 
बदनावर आ्रादि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर महाराणा जगतसिंद्द (दूसरा) 
ने भी बनेढ़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमसिंह के वंशज सरदारसिंह को अपना सरदार 
बना लिया | श्रनुमान होता है कि इस परगने की सनद महाराणा के नाम न होने से 
पेशवा के दबाव देने पर ही इसकी आय उसको देना महाराणा ने स्वीकार किया हो एवं 
मरहटों का मेवाड़ में दृज़ल न बढ़ने देने के लिए ही वह उक्क परगने की आय वि० सं० 
१७६६ (६० स० १७४२ ) तक उसके पास पहंचाता रहा हो। इसके बाद उसने 
बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० सं० १८०० भआश्विन सुदि ७ (ई० स० 
१७४३ ता० १३ सितम्बर ८ हि० स० ११६१६ ता० £ शाबान ) को बादशाह 
मुहम्मद्शाह के बज़ीर कमरुद्दीन से शाहपुरा, सावर, जहाजपुर और बनेड़ा के परगर्नों 
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उद्धृत किया है। उससे प्रकट है कि बाजीराव महाराणा से ज़मीन के 
अतिरिक्त अन्य राजाओं की अपेत्ता बीस गुना अधिक घन लेना चाहता 
था । इस मुलाक़ात के समय बपिहारीदास उदयपुर में नहीं था और 
संभवत: जयपुर या बादशाही द्रबार में गया होगा । इसलिए मद्दाराणा 
ने उसको पत्र लिखकर सूचना दी होगी । 


फै सर भन-थन सिम बिक क-झन--०-+ ०५७०३ 7०7 चफिनक- 
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से, जो महाराणा के कुटुम्बियों के थे, सूबदारों-द्वारा नज़राने की रक़म की वसूली की 
मुश्रात्ती की सनद करा ली हो, जिसको “धीरविनोद” के लेखक ने ( द्वितीय भाग, 
पृ० १२४२-४४ में ) उद्छत किया है । 


कनेज्ष टॉड ने “राजस्थान” (जि० १, ए० ४६४ ) में इस अवसर पर 
महाराणा का पेशवा को चोथ के एक लाख साठ हज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात 
स्थिर करने भोर उसके एवज़ में बनेड़ा परगने की आय देते रहने का इक़रार करने का 
उज्लेख किया है, जिसका समर्थन “'चंशभास्कर'” से भी द्वोता है; परन्तु वहां रुपयों की 
संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है ( चतुथ भाग; ए० ३२३७ ) । “वीरविनोद 
( द्वितीय भाग, ए० १२२८-६ ) में इस सम्बन्ध में एक पत्र उद्छत किया गया है, 
जिसमें बनेढ़ा परगने की आय के से० १७६२ से १७६६ (इई० स० १७३४ से ४२ ) 
तक के नौ लाख पदश्चीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी 
के दो लाख रुपये देने का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि मरहटों को घार्षिक १६०००० 
रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है । यह ठीक है कि 
वि० सं० १७६२ से £६ (ई्ं० स० १७३५ से ४२ ) तक उक्त परगने की आय, 
जिसका ओसत लगभग एक लाख पतच्चीस हज़ार रुपया वार्पिक था, पेशवा के पास 
पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके ई । 


(१ ) टीड; राजस्थान; जि० 4, ए० ४६२ । 


“४ दशभास्कर” से प्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि 
जगमंदिर नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर 
वह बड़ा क्रोाघित हुआ । फिर महाराणा ने उस( बाजीराव )के क्रोध को शांत करने 
के लिए सात लाख रुपये देकर उसको वहां से विदा किया ( भाग ४, ५० ३२३७ )। 
महाराणा के मंत्नी बिहारीदास के नाम के उपयुक्त पत्र से प्रतीत होता है कि पेशवा ने 
कोई बहाना निकालकर महाराणा से अधिक रक्तम लेने के लिए दुबाव डाला होगा । 
फलत: महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपयुक्कल बनेढ़ा परगणने की आय उसके 
पास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो । 
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यपुर से पेशवा जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिध्द के पाख 
गया। डस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी 
था । ता० दे शब्वाल द्वि० स० ११४८ ( फाल्मुन खुदि ४ ८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महारावत को रुझ्सत देकर खासा अस्तबल से आभूषण- 
सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये । 
जोधपुर के मद्दाराजा अमयसिंद ने बीकानेर के महाराजा जोरावर- 
सिंह के समय वि० सं० १७६७ (ईं० स्व० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
नल बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंह की एव दुगे को घेर लिया। मद्दाराजा जोरावरसिद्द 
सहायताअजाना.._ में बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु ज्ञोधपुर की बड़ी सेना के आगे वद्द छुटकारा न पा 
सका । शअन्‍्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बल़्तासह ( अमभयश्िद्द का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अनुसार जोरावरलिद ने जयपुर के महाराजा 
सवाई जयसिंद्द के पास अपने आदमी भेज सद्दायता के लिए कहलाया । 
जयासह ने अभयसिद्द को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कदलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो उस( जयसिंद |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
महाराणा जगतासद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयासिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंबर के रावत केसरीसिंद 
को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया और पीछे से बह स्वयं भी 
पुष्कर-य।त्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जयसिंद्द को जोधपुर 
के घरे में सद्दायता पहुचाने के निमित्त रवाना हुआ और उसके साथ कोटा 
से मद्दाराव दुजनसाल, डूंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से 
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( १ ) सिलेक्शन्स फॉम पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, ए० ३२१, सं० ३२१। 
( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ३१२२४ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, ए० १२२४ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, पृ० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतल़ाया है। 
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महारायत गोपालसिंह भी जाकर सम्मित्रित द्वो गये, कितु जयसिंह 
ने महाराणा के पहुंचने क पूर्वे ही जोधपुर पहुंच वहां घरा डाल दिया। 
जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिदद 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लीट गया और फिर सेधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंह ने जोधपुश का घेरा उठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया | इस बीच महाराणा भी अजमेर को सीमा 
में जा पएुंचा और मागे में जबलिह तथा जोरावरासिंह जाकर डससे 
मिले । फिर महाराणा और हूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने- 
झपने स्थानों को लोट गये । 

मद्दाराबत गोपाललिंह का वि० से० १८१३ ( ई० स० १७५६ ) के 
लगभग देहांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंबर-- 
बख्तावरासिह, सालिमसिह, रत्नाखह और जेत 
सिह--एवं सूरजकुंघरी तथा एजनकुंवरी नामक 
दो कुंबरियां हुई । 
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( ३3 ) ७० चतुरखिह; चतुरकुल चरित्र; द्वितीय भाग, पृ० १३२ ॥/ 


महाराबत का देहात और 
राखियां आदि 


( २ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; पांचवी जिल्द; प्रथम खंड, ए० ३१६॥। 


( ३ ) '“वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
बि० से० १८१४ ( हैं० स० १७९७ ) में उक्त महारावत् का देहांत होना लिखा है 
झौर एक स्थान पर उसकी झूत्यु उसी वर्ष श्रावण वदि १४७ (ता० १४ जुल्नाई ) को 
दी है, जो ठीक नहीं है; क्‍योंकि उक्त महारावत्त के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की 
एक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ (हं० रू० १७७७ ता० २० जनवरी ) की 
कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह के छोटे पुत्र दोलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव 
जागीर में देने की विद्यमान है | ऐसी अवस्था में उक्नर महारावत का वि० सं० १८१४ में 
देहांत होने का कथन नितानत असद्जत है । प्रवापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों आदि की सूची 
में उक्न महारावत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वेशाख वदि ३ (ई० स० १७४४ 
त्ता० ३० भार) का दिया है, अतएव महारावत गोपाल सिंद्द का देहांत वि० सं० १८१३ 
( हैं. स० १७५६ ) में मानना पड़ेगा । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़े को स्यात; पृ० ७-८ । पअत्तापगढ़ राज्य की एक 
३१ 


२४२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


उल( गोपालालिंह )के समय के वि० से० १७७८ से १८१२ ( ईं० सछ० 
कह भर रु 

१७२५१ से १७५४४ ) तक के शिलालेख ओर दानपतच्र 

अआ्रादि मिलते हैं, जिनमें से निम्नलिखित इतिट्दास के 

लिए उपयोगी हैं-- 

( १) वि० सं० १७७८ आषाढ खुदि १३ (६० स० १७२१ ता० २६ 
जून ) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासहदास के नाम का 

बह! श्र * कर कस 

ग्राज्षापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने का 
मिल ट रे >-& 6 ( है | 
उस्लेख है । इसमें महारावत मोपाललिंह को महाराजा, और 'रावतजी- 
श्री' लिखा है एवं यह सनद दुए शाह चेद्रभाण होने का उल्लेख हे । इस- 
पर जो छाप लगी हुई हे उसमें 'श्रीमहारावत श्रीगोपालसिंघजी दुए शाह 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता है कि छूंबड़ जाति का 
महाजन चद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था । 

(२५) बि० स० १७७८ श्रावण खुदि १३ (ईं० स० १७२१५ ता० २४ 
जुलाई) का सेखड़ी गांध का गुसाई गंगागिरि के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें 
महाराबत पृथ्वीसिह-द्वारा वि० स० १७७३ ज्यष्ठ सदि २५( ई० स० १७१६ 

व रे कर धू ।+क । के कप २८ डु श्र 
ता० २५ मई ) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एवज़ में उस्तको गोपालसिद्द 
का डद्यपुर की याज्ञा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख ६ । 

(३ ) वि० सं० १७७६ बेशाख सखुदि ९ (इं० स० १७२२ ता० ६ 
अप्रेल ) फा भ्रद्गधावर के नाम गांव अवलंसर में अट्टारह बीघ्रा खेत 
देने का आज्षपत्र | इसमे उक्त मह्ारावत को श्रीमंत मह्याराज़ाधिराज् 
महारावत ओर दुए शाह चेद्रभाण लिखा हे तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यह 
आशज्वापत्र लिखे ज्ञान का उल्लेख हे । 


महारावत के समय के 


७०--औ-->मकेझाककनबम-- मम 


पुरानी रझु्यात ( ए० ११-१२ ) में महारावत की राणियों की संख्या १० दी है ओर 
बख्तावरसिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा हैं। उसमें कुवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमें 
दिये हुए कुछ राणियों के नाम और पितृकुल भी भिन्न हैं । 


( १ ) देखो ऊपर ए० २१८, टिप्पण संख्या १ । 


मद्दारावत गोपालर्सिह २४३ 
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(४ ) थि० सं० १७८१ आषाढ वदि १० (ईं० स० १७२५७ ता० 
2 जून ) का शाह चेद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें डसको डोरार 
गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद में लेखक का नाम पंचोली 
इंसरदास दिया दे और उक्त मद्दारावत की उपाधि मद्दाराज़ा राबत' लिखी 
द्दे। 

(४ ) वि० सं० १७८३ आपषाद खुदि १३ (इं० स० १७२६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंदिर को गांव धनेसरी भेंट करने 
का ताम्नपत्र, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणुराव जाते 
समय उपयुक्त गांव श्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख हे | इसमें दुए 
शाह चद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है ओऔर 
आअत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेख्याखडी चढ़ने का उल्लेख द्ोकर 
थे पेक्तियां शाह चेद्रभाण और सुदर-द्वारा लिखी जाने का भी उन्नख हे । 

(६) बि० से० १७८३ भाद्रपद स॒ुदि १३ ( ईं० स० १७रद ता० रे८ 
अगरुत ) की दुबे गोरधन, लखमेश्वर तथा बंसीघर के नाम की शनद, 
जिसमें महारावत हरिसिंद के समय का दान किया हुआ टीकया गांव एवं 
देवलिया के घर, बारा आदि, जो दुबे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख है।इस सनद में मुद्दा लगी हुई हे, जिसमें बादशाह मुहम्मदशाह्द 
का नाम है और यह सनद दुए शाह चेदभाण होने का उल्लेख है । 

( ७ ) वि० से० १७८८ मात्र सुदि ६ (इं० स० १७३५ ता० २१ जनवरो) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुई तावूतों की बाबड़ी की प्रशस्ति, जिसमे 
महारावत गोपालसिंह और कुंवर सालिमसिंह के राज्यकाल में डसके महा- 

नी शाह चेद्रभाण का दस सहस्त्र रुपये लगाकर उक्त बावड़ी और वार्टिका 
बनाने का उल्लेख है | इस प्रश॒स्ति में उपयुक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामा- 
वली के अतिरिक्त उसके पुत्र सुंदर और लकच््मीचंद के भी नाम दिये हैं । 

(८) वि० स० १७६६ ज्येष्ठ बदि ३ ( ई० स० १७३६ ता० १४ मई ) 
का दसूंदी ( भाट ) कान्द्दा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताम्नपन्न, जिसमें 
मद्दाराबत गोपालासेह का दसूंदी कान्हा को लाख पसाब में वरखेड़ी गांव 


२०४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


और लखणा की लागत देने का उल्लेख हे । इस ताम्नपतन्र मं लखक का नाम 
मेहता गोविंद दिया हे । 

( ६ ) वि० स० १७६६ आश्विन यदि ३२ ( इ० स० १७४२ ता० ८ 
सितंबर) की पाडलिया लसाण के नाम की सनद्‌, जिसमें चाकरी में डसको 
गांव थड़ा देने का उदलेख है । 

( १० ) बवि० से० १८०६ माघ वदि ३२० ( इं० स० १७५० ता० २६ 
जनवरी ) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की खनद्‌, जिसमें नीनोर 
गांव में बीस बीघा मूमि महोदय अमावास्या के अवसर पर गौतमेश्वर में 
मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख हैं । इस सनद में उपयुक्त अमा- 
बास्या पर महारावत का दश महादान भी करने का उल्लेख हैं । यद्द सनद्‌ 
दोसी रूपजी के दुए होने का उल्लेख है और इसके लेखक का नाम अ्रस्पष्ट 
है । इसमें महारायत को 'महाराजाधिराज महारावत' लिखा हे । 

(११ ) बि० से० १८१० आश्यिन खुदि ७ ( ईं० स० १७५३ ता० ३ 
अक्टोबर ) का प्रतापगढ़ में फेशवरायजी के मंदिर के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की 
सूती न होने का उल्लेख है । इस शिलालेख में महारावत को 'महाराज- 
रावत' लिखा हे । 

( १२ ) वि० सं० १८११ भाद्पद्‌ वदि ८ ( ई० स० १७४४ ता० ११ 
अगस्त ) का ताप्रपत्र, जिसमें महारावत का अपने कुंवर सालिमसिंह के 
साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धधछ की गद्दीनशीनी पर 
गोवर्धनपुर नामक गांव भंट करने का उल्लेख हे । 

( १३ ) वि० से० १८११ मागेशीर्ष बदि ५ (ईं० स० १७५७४ ता० ४ 
नवबर) की शाद्द कपूरचंद पाडलिया के नाम की सनद्‌, जिसमें उसको राज्य- 
सेवा सॉपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज हाथ खर्च के 
लिए दिये जाने तथा श्राश्चानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख दे । 

महारावत गोपाललिद् वीर, नीतिकुशल और धर्मपरायण शासक 
था । वह अपने पूर्वज्ञों के समान दी प्रमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था | 
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डसका अपने राज्य की उद्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 
था। व्यापार कीं वृद्धि के लिए वह बाइर से व्यापा- 
रियों को वुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और डनपर किसी 
धकार का अत्याचार न हो, इसका सदेव ध्यान रखता था । प्रज्ञा पर 
भविष्य में अत्याचार न हो, इस दृष्टि से उसने शिलालेख लगया दिये थे। 
वबद्द समय की गति के अनुसार आचरण करता था ।' उसन उस समय 
के प्रबल राजनीतिक्ष, महाराष्ट्र के कर्शधार पेशवा बाजीराव की प्रीति 
सम्पादन की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ 
लक के ७ 

मरद्दटों का उपद्रव होने पर भी डसका राज्य, जो मालव से मिला हुआ 
था, क्षति से बचा रहा। पेशवा उल्लनका बड़ा सम्मान करता और उसकी 
बात मानता था। आपत्तिकाल में महाराबत अपने मित्रों की सद्ाायता करना 
अपना परम कत्तेव्य समभता था। उसने डूंगरपुर पर महाराणा और पेशवा 
प्र गो बह 5 

के आक्रमणों के समय समभोते का प्रयत्न किया तथा बीकानेर पर जोध- 
पुर के मद्दाराज्ञा की चढ़ाई के समय, जब मद्दाराणा अपनी खेना के साथ 
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की सेन्य-योजना को सफल बनाने के 
लिए गया, यह भी अपनी सेना के साथ जाकर उस्तके शामिल हुआ | वह 

ड़ ९ ८ «५ ० कर जु ४.२ ऐ 
दानी राजा था । उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। उसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोदज्ञा आबाद किया एवं देवलिया म॑ एक 
१. करी 
महल भी बनवाया, जिसको गोपाल-मद्दल कद्दत दें । 


पड 


महारावत का व्यक्तित्व 


सालिमसिंद 


महारावत गोपाललिह का परलोकवास इोने पर उसका कुंवर 
सालिमरसिद्द वि० सं० १८१३ (ई० श्त० १७४६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ । 
इसके कुछ वर्ष बाद ही वह ( सालिमालेह ) दिल्‍ली गया ओर 
तत्कालीन बादशाद्द शाहआलम से मिला, जिसने उले चेबर आदि राज- 


राज्य-प्राप्ति 
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महारावत का दिज्ली जाकर. हे! ज़री का निशान ओर नक्कारा रखने कह 
बादशाह से सम्मान प्रूप्त सम्मान तथा प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर 

क नवीन सिका, जो 'सालिमशाही' कद्दलाता हे, 
बनाने का हक्‌ प्रदान किया । दिछलोी से लोटते हुए महारावत ने डद्यपुर 
जाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजालिह ( दूखरा ) से भेंट की । 

उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आक्रमणों से अक्षुएण' 
रहा था और वद्द चौथ आदि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख सेनापति 
सिंधिया, होहकर और पंघार के बीच मालवे के 
परगनों का विभाग होकर प्रतापगढ़ राज्य की: 
चोथ होल्कर के हिस्से में रखी गई । ग्रतणव चौथ 
की वसूली के लिए मल्हारराव होल्क रर की तरफ़ से डसके सनापति तुकोजी' 
ने ससेन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर बि० सं० श्८श्८ ( ईं०ण स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महाराबत की कुशलता से द्वोल्कर के 
सेनापति को छफलता नहीं बिल्ली । इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने 
के लिए मल्हारराव होल्कर और उदयपुर राज्य के बीच संप्रष छिड़ 
गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होल्‍कर क मुकाबले के लिए 
अमरदास चीडक ( चेडक, माहेश्वरी बेश्य ) की अध्यक्षता में जाबद में 
एकत्रित हुईं! | फलत: डस समय होलकर की सेना को वहां से अपना 
घेरा उठाना पढ़ा। दो वर्ष पीछे जब मर्द्वारराव होहकर वि० से० १८२० 
(६० स० १७६३ ) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने 
प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ घन वसूल किया 


त॒ुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 


( १ ) कान्होढ़ के रावत जगतसिंह के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम 
देपुरा ( माहेश्वरी वेश्य ) का वि० सं० १८१८ फाल्गुन सुदि ८ (६० स० १७६२ 
ता० ३ मार्च ) का पत्र । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य से मरहटों ( होल्कर ) को ख़िराज़ किस वर्ष से मिलना 
आरंभ हुआ, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों और मरहटा काल के इतिहासों 
से नहीं पाया जाता | इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा 


महारावत सालिमासेह २४७७ 


महाराणा जगतासिद्द ( दूसरा ) वि० से० श्८०्य८ (ई० स० १७५१ ) 

में परखोक सिधारा और डसक पीछे डसका कुंअर प्रतापसिद्द ( दूसरा ) 
महाराणा अरिसिंह की... दियेषुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय 
सहायताथ महारावत का बाद ही थि० स्ल० १८१० (इं० स० १७४५४) में म्॒त्यु 
कम हुई | तदुनन्तर उस( प्रताप्लिंह )का पुत्र राजसिदद 

( दूसरा ) दस धर्ष की आयु में मद्दाराणा हुआ, परन्तु वि० सखू० १८१७ 
खेत्र वदि १३ (ई० सघ० १७६१ ता० ३ अ्रप्रल ) को वह भी निः:संतान 
काल-कव॒लित हो गया। इसपर राज-महिपषियों की आज्ञा से उस( राज- 
पसंद ) का चाचा अरिसिंह, जो ज़गतासह का छोटा पुत्र और प्रतापासिह 
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया गया। अरिसिंह आतुर और क्रोश्नी 
स्वभाव का था, अ्रतए॒व गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आ्रादि का उससे मनोप्रालिन्य हो गया और वहां विद्रोह 
की अप्लनि प्रज्वलित हो गई । गाज्य के अधिकांश बड़े-बड़े सरदारों ने अरि- 
लिंह को राज्यच्युत्‌ करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नासिह का, 
जो राज्सिंह की मृत्यु के पीछे डस( राजलिंद )की काली राणी से उत्पन्न 
हुआ था, पच्च लिया। उन्होंने मुप्त रूप से उस शिशु राजकुमार को उदयपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूदे के स्वामी काला जसवन्तरसह के पास 
पहुंचाया | महाराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ ओर उसने हसरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदह ही संदेह मं अपने पितृव्य बागोर के 
महाराज नाथासिह को मरवा डाला और उसके कुछ समय बाद राज्य के सच्चे 
हितेषी सलूंबर के रावत जोधर्सिह का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ 
सरदारों को छोड़कर कई बड़े-बड़ सरदार प्रत्यक्ष रूप से रत्नासह के पत्त 
में मिल गये और कुछ तटस्थ रद्दकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे । 
फिर वि० स० १८२२ (३० स० १७४६५) म॑ विद्रोद्दी सरदारों ने शिशु रत्नासदह 


जा सकता । मद्दारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता धी, श्रतएव उसकी रूत्यु के 
याद अर्थात्‌ उक्त समय के आस-पास ही होल्‍्कर के साथ वहां का ख़िराज स्थिर हुआ होगा 
( १ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ४० ६४८। 


स्ष्ट प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


के हे 
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को कुंभलगढ़ ले जाकर उसको मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और 
तटस्थ पवं अरिसिध के पत्तपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । डघर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़े-बड़े सरदारों को अपने पक्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागो 
( साधुओं ) आदि को नोकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरभम्म की 
ओऔर मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जम्रा लिया, पर शीघ्र ही 
अरिसिंद ने अपने सहायक सरदारों एवं वेतनिक सिन्धी सेना की सद्दायता 
से किसी क़दर उनका दखल डठा दिया | मेवाड़ के इस ग्रह-कलह को 
बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी हाथ था। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा है कि अरिसिंह की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास 
वकील पहुंचने पर उस( विजयसिंह )ने सेना-व्यय देने के इक़रार करने पर 
सिघवी फ़तेचद और भीमराज़ को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
उनके साथ नागोर की फ़ौज़ भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर ( जोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से रत्नसिंह के वकील पहने 
ओर उन्होंने कहा कि ज्ञितना रुपया अरिसिंह देगा डसना हम लोग दे देंगे, 
तुम उसकी मदद मत करो । फिर रत्नसखिद्द की तरफ़ से रुपये मिलने पर 
वह सेना हटा दी गई और लिघवी फ़तंचेद तथा भीमराज दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नासिद्द की तरफ़ से खींबलर के ठाकुर जोरावरखिंह फे पास 
भी सहायता देने के लिए रक़म भेजी गईं, जिससे वह अपने राजपूतों के 
साथ रतव्नसिंह के शामिल हो गया । उसको दो वर्ष तक तो वह तनस्वाह 
देता रहा और उसके बाद सेरा ( सायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ । 
संयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नर्सिह् का 

हांत दो गया । डस समय उसके पक्तपाती सरदारों को विश्वास दिलाने 
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( १ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १५१३२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास 
जि० २, ४० ६९१ । 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० ३, ए० ४७ । 


(३ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दास; जि० २, प० ६५४ । 


महारावत सालिमसिंदह २४७६ 


पर बेदला का राव रामचंद्र, भींडर का महाराज मुहकमर्सिह ( शक्तावल ) 
आदि सरदार ओर अमरदाल देपुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये; 
किंतु इससे बच हुए रत्नसिंह के पत्तपाती सरदारों का साहस कम न 
हुआ ओर उन्होंने शिशु रत्नसिह के स्थान में एक क्रन्रिम लड़के को खड़ा 
कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से भाला 
ज़ालिमसिह भी जाकर महाराणा के शामिल हो गया । उस समय अरिसिंह 
का विरोधियों की अपेक्ता बल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के राबत 
जपसवंतलिह और उसके पुत्र राघवदेव ने माधघवराव सिधिया को डद्यपुर 
पर अधिकार हो जाने पर सवा करोड़ रुपया देने का. इक़रार कर अपना 
सहायक बना लिया | उधर मद्दाराणा ने माधवराव के प्रतिदंद्वी बेहरजी 
ताकपीर झौर पेडित राघ्रवराम के द्वारा पेशवा से बातचीत कर उन दोनों 
को अपनी तरफ़ मिला विपक्षियां का मूलोच्छेद दो जाने पर बीस 
लाख रुपया देना सय किया। महाराणा अरिसह ने समूचर के रावत पहाड़- 
सिंह, देलवाड़ा के राज़ फाला राघवदव और शाहपुरा के राज़ा उम्मेदस्सिह 
को माधवचराव सिंधिया के पास भेज्ञ रत्नासिंह का पत्त छोड़ देने को कद्द- 
लाया; किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नालिह का पत्त छोड़ना स्वीकार न 
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(१ ) महाराणा अरिसिंह का कानोड के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० 
१८४२४ श्रावण वदि ८ (ईं० स० १०६८ ता० ७ जुलाई ) गुरुवार का ख़ास रुका । 
कानोड के रावत जगतसिंह के नाम बेदला के राव रामचन्द्र, सलूबर के रावत पहाडु- 
सिंह, देलवाड़ा के राज काला राववदेव ओर भींडर के महाराज सुहकमसिंह का बि० सं० 
१८२४६ श्रावण वदि ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) का पत्र । अ्रमरदास देपुरा 
का कानोड़ के रावत जगतर्सिह के नाम का वि० सं० १८२४ श्रावण वदि ६ ( ६० स० 
१७६८ ता० मे जुलाई ) का पत्र । 


( २ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६५१। यह इक़रार- 
नामा वि० सं० १८२४ भाद्रपद सुदि १४ ( हूं" स० १७०६८ ता० २५ सितम्बर ) को 
हुआ था । 

(३ ) वीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० १५९४४ | सलूबर के रावत पहाइसिंह, 
देलवाडा के राज राघवदेव श्रोर शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह का मद्दाराणा अ्रिसिंह के 

३२ 
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किया । इसके बाद अरिसिंद ने कुछ लोगों के बद्दकाने पर काला राघवदेय 
को भी रत्नलिंद से मिला हुआ होने के संदेह में मरवा डाला । इससे 
ज्ञो सरदार महाराणा के पास उपस्थित द्वो गये थे, वे भी पीछा विपतक्तियों 
से जा मिले। इस अबसर पर रघुजी पायगिया ओर दोला मियां भी, अपनी- 
अपनी सेनाओं के साथ अरिसिंह से ज्ञा मिले और जब महाराणा ने उनके 
बल पर विरोधियों पर अधिक दबाव डाला, तब माधवराव ने भी डदयपुर 
की तरफ़ प्रयाण करना निश्चय कर लिया। । इसपर अरिसिंद ने माधवराव 
के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्व ही अपनी सेना उज्जेन भेजकर वहीं 
बस( माधवराब )से युद्ध करने की योजना बनाई और बि० से० १८२४ 
( ई० स० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस हज़ार खेना उज्जेन 
रवाना की । पौष स॒ुद्रि ६ (ई० स० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को ज्षिप्रा के 
तट पर माघराव की सेना से महाराणा की सेना का मुक्ताबला हुआ । 
तीन दिन तक वराबवर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी सेना ने वीरतापूर्वेक 
युद्ध कर शत्रु सेन्य को हटा दिया और विज्ञयोन्मत्त हो नगर में लूटमार 
आरंभ की | इतने में दी जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतर्सिह की 
भेजी हुई पंद्रह हज़ार नागों, की सेना ने ज्ञाकर अरिसिंह की सेना पर 
धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी महाराणा के 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शत्र॒पक्त का वीरता से 
मुक़ाबला किया | अत में सलूबर के रावत पहाड्सिह, शाह्पुरा के राज्ञा 
उम्मेदर्सिह, बनेड़ा के राज़ा रायसिद्द, रघुजी पायगिया, दौला प्ियां आदि 
कई सरदारों के मारे जाने और भाला ज़ालिमर्सिंह, राबत मानसिंह तथा 
मेहता अगरचंद के घायल द्वोकर युद्धक्षेत्र में गिर जाने पर अरिसिंह की 
सेना भाग गई । शत्रओं ने काला ज़ालिमासिद, राबत मानसिदद और 


नाम का वि० सं० १८२९ आाश्विन वदि १४ ( ६० स० ६७६८ ता० € अ्रक्टोबर ) का 
प्रार्थनापन्न । 

( १ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १९५४ । मेरा उद्बपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६९१ । 
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मेहता अगरचंद को क्रैद कर दिया | तोपों और बंदूकों के सामने खड़े 
होकर तलवारों और बरछियों से वीरता दिखलाने का मेचाड़ी राजपूतों का 
यद्द अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संघर्ष से उमकी स्थिति 
ऐसी द्वो गई कि वे फिर न संभल सके । 

उज्जेन के युद्ध में माधवराव ने मद्दाराणा की सेना को परास्त कर 
वद्दीं से अपने लश्कर को डद्यपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उदयपुर 
को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का ताश 
हो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी । बेतनिक सिंधी 
सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरतनेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विद्यमान थे, जिनके बल पर उसे उदयपुर नगर की चारों ओर 
से मोचोबंदी कर उसकी रक्ता का यथ्थेष्ट प्रबंध कर लिया। छ; महीने 
के लगभग मद्दाराणा के सरदारों ने सिश्चिया का मुक्ताबला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करने में सिंधिया को सफलता न मिली, तब उसने 
साढ़े तिरसठ लाख रुपये सेन्य-व्यय के मद्दाराणा से लना तय कर 
उदयपुर से घेरा उठाना ओर रत्नासिद्द का साथ छोड़ना स्वीकार किया 
फलत: जंबर, नकद्‌ आदि प्रिलाकर झाढ़े तेंतीस लाख रुपये तो उस 
समय पूरे कर दिये गये और बाकी रक्तम के एवज़ में जाबद, जीरण, नीमच, 
मोरवण आदि मंषाढ़ के ज़िले, जबतक रुपये अदा न हों तबतक के 
लिए, सिंधिया को सोंप दिये गये । 

इसके बाद कुछ और सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से जा मिले, जिससे कृत्िम रत्नर्लिंह की ताक़त घट गई; फिर भी 
उसके पत्तपातियों ने उपद्रव में कमी न आने दी और वि० सं० १८२६ (ई० 
स० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा वि० घ्ले० १८२८ (ई० स० १७७१) 
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( १ ) वीरचिनोद; द्वितीय भाग, ए० ११६९-८। मेरा उदयपुर राज्य का इति 
हास; जि० २, ए० ६३९२-३ । 

(२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १९६०-६६ । मेंरा उदयपुर राष्य का 
इतिदास; जि० २, ए० ६२४-७। 


२५२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से मुक़ाबला हुआ, जिसमें डनकी 
हार हुईं और उनका बल टूट गया । तदनन्तर महाराणा ने विद्रोदियों के 
अधिकृत क्रिल्"ों पर अधिकार जमाना शुरू किया ओर चबित्तोड़ पर भ्री 
अधिकार कर लिया । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा हे कि मेवाड़ के इस गृह- 
कलद्द के समय महाराणा अरिसिंह की तरफ़ से आदेश पाते ही महारावत 
सालिमसिंह ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध क प्रत्येक अवसर पर 
शत्र-सेन्य से बीरतापू्वक युद्ध किया था; किंतु इसका मेघाड़ के इतिहास 
में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास के सरच्तणु का असुराग न होने 
से उस समय का ऋम-बद्ध वत्तांत मिलना असंभव दहें। इसलिए प्रतापगढ़ 
के राज़पूतों ने इस अवसर पर कब-कब और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। फिर भी यद्द कद्दा जा सकता 
है कि महारावस सालिमसिंद के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
से दिया हुआ घरिय;वद का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध फे 
अवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं हे । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंह के वि० सं० श्यर८ फाल्गुन वदि & ( ई० 
स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महारावत सालिमलिंह के नाम के 
परवाने से भी होती दे, जिसमें बादशाह फ़रुखसियर-द्वारा मदहारावत प्ृथ्वी- 
सिंह को 'रावत राब' की उपाधि मिलने का उल्लेख है । उपयुक्त परवाने से 
स्पष्ट है कि मेवाड़ क इस ग्रहकलह में मद्दारावत सालिमसिंह, महाराणा 
अरिसिद का सहायक था, इसी कारण से उसकी दी हुईं सहायता के 
पुरस्कार में डक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, महाराबत का 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १४६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६ृश्८ । 

( २) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १५७०-७१ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ६५६ । 

( ३ ) देखो ऊपर ४० ३२२४-२५, टिप्पण संख्या ३ । 
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हक. 


सम्मान बढ़ाया । |['धवीरबिनोद” के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्या- 
मलदास ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद्‌ ग्रंथ में 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिद्दास के प्रसह्जल में निश्नलिखित डह्लेख किया हे-- 

“जब माधवराव एलिघिया ने उदयपुर को विक्रमी श्८२५४ ( द्वि० स॒० 
११८२ ८ ई० स्त० १७६८ ) में जा घेरा, तब रावत सालिमसिंह भी अपनी 
सेना लेकर मद्दाराणा अरिसिंह के पास गये और घेरा उठने क बाद तक 
मददगार रहे । इस खेरख्वादी के एवज़ में इनको महाराणा अरिसिंह ने 
धरियावद फा परगना ज़ागीर में दे दिया और 'रावत राव” का खिताब भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर बहाल रकखा' ।” 

उपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष हे कि मंवाड़ के ग्रहकलह के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, प्रत्युत्‌ महारावत स्लालिमसिद्द 
भी स्थययं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर मदह्दाराणा अरिलिंह की 
सहायता्थ गया था और युद्ध के अवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की 
थी । संभव हे कि उस समय के भी इतिहास के स्लाधन पूरे नः मिलने से 
“प्रीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अहाड़ा और कर्नल टॉड ने 
मद्ारावत की सहायता का उल्लेख छोड़ दिया दो । 

मद्दाराबत॒ सालिमसिह का वि० स्॒ृ० १८३१ कार्तिक घबदि ७ 
( ईं० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर ) को देहांत होना पाया जाता हे । 
उसके ग्यारद्द राणियां थीं, जिनमें से एक 
कुन्दनकुंवबरी आमभरा के राव लालर्सिद्द की पुत्री 
शोर जसरुपसिह की पोौन्नी थी । उक्त राणी के 


मद्दारावत का देहांत और 
उसकी राणियां झादि 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; ए० १०६४ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में मी घरियावद का परगना मेवाड़ के ग्रहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा 
महाराणा अरिसिंह को सहायता देने के एवज़ में मिल्वने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अनु- 
मान से घधरियावद का परगना महद्दारावत गोपाल सिंह के समय मिला था । इस विषय के 
विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर पृ० २२४, टिप्पण संख्या $ तथा ए० २९२ । 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; एृ० ८-६ । 

(३ ) आममकरा, दक्षिणी मालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तमान 
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रसे कुंचर सामन्तसिंह का जन्म हुआ । महारावत के श्रन्य कुंबर 
रोड्सिंह, विजयसिंह, गज़सिदद, महताबसिंह, लालसिंह तथा मयाकुंबरी और 
रूपकुंचरी नामक दो कन्याएं हुई थों। उनमें से रोडसिंह से महताबलिद तक 
के चारों कुंचबर बाल्य-काल में दी. सत्यु को प्राप्त हुए और श्लामन्तलिद्द 
तथा लाललिंह डस( सालिमसिंह )की मृत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

उस( सालिमलिंद )के समय के निम्नलिखित शिलालेख और 
ताश्नपत्र मिले दें-- 

(१) वि० से० १८१३ माघ खुदि १ ( इं० 
स० १७५४७ ता० २० जनवरी ) की देवद और करा- 
ड्थ्ा गांव की कुंवर दोलतसिंह ( कल्याणपुरा ) के 
नाम की सनद, जिसमें सेवा के एबज़ देवद और कराड़या गांव प्रद्यन 
करने और बदले में एक दज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ जम्ताा कराने का 
उन्लख है । 

(२) वि० सं० १८१४ भाद्पद खुदि १२ (ईं० स० १७४५७ ता० २६ 
अगस्त ) का व्यास दरिराम, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० बीघा ज़मीन का ताम्रपत्र, जिसमें महतरावत का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन दने का उल्लेख हे । 

( ३ ) वि० सं० १८१५ श्रावण सुदि १ (ईं० स० १७४५८ ता० ४ अग- 
स्‍तव ) की शाह सुंदर के नाम की सनद्‌, जिसमें उसकी जागीर और मान- 
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मद्दारावत के समय के 
शिलालेख, दानपत्र आदि 








ऋालुआ राज्य के निकट एक राठोढ़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी 
मालदेव के ज्येष्ट पुत्र राम के वंशधर थे | मुग़ल साम्राज्य की अवनति के समय आम- 
भरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा श्रौर वहीं पर माल्या की रक्षार्थ मरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए मात्षवा के सूबेदार राजा गिरधरबद्दादुर और दुयावबहादुर मारे गये थे। तद- 
नन्‍्तर उक़ राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज्ञार रदह्दा और वि० सें० १६१४ (ईं० स० 
१८५७ ) के सिपाही विद्रोह में वहां का स्वामी बसख़्तावरसिंह बाग़ी दल से मिल गया । 
इसपर पअ्रग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार कर इंदौर में फांसी का दंड॒ दिया और उक् 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वालियर राज्य ) को दे दिया । 


( ९ ) जाजासेंह के वंशज अरणोद के स्वामी हैं । 
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मर्यादा बसी रहमे का उल्लेख हे । 

(४ ) वि० स० १८१६ भाद्रपद वदि १७ ( ईं० स० १७८२ ता० श८ 
अगस्त ) बुधवार की गांव अ्रबेली की पाडलिया शाद्द कपूरचंद के नाम 
की सनद्‌, जिसमें अबेली गांव राजकीय सेवा के एवज़ में प्रदान किये जाने 
का उल्लेख दे । 

(५ ) बि० सें० १८१६ आश्िन सुदि १० ( ईं० स० १७६२ ता० २७ 
झ्ितबर ) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात 
हज़ार पेंतीस रुपये फे व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण खीमज़ तथा 
हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर मद्दारावत सालिमसिंह के समय वह 
मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख हे । 

अपने पूर्वजों के समान दी महारावत सालिमासिह उदार विचार का 
राजा था। उसने शाही द्रबार में अश्रपना प्रभाव बढ़ाया ओर प्रतापगढ़ 
राज्य में टफसाल खोलने की इज़ाज़त प्राप्त की । 
फलत: म्रहारावत के कुंवर सामंताखसह के राज्य- 
काल में बादशाद्र शाहआलम ( द्वितीय ) के समय उक्त बादशाह के सन्‌ 
जुलूस १५ में नवीन सिका ढलकर जारी हुआ, जो “सालिमशाद्दी” नाम से 
प्रल्तिद्ध हे । इस नवीन सिक्के के निमोण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़ 
राज्य उस समय मालवे के राज्यों में सतुद था और छोटा होने पर भी 
वहां का सिक्का श्रास-पास के बहुधा सब राज्यों-डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जाबरा, ग्वालियर के मेंद्सोर परगने और 
टोंक के नीबादेड़े परगने--में चलता था। यही नहीं अंग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकस्लाल से 
सालिमशाही रुपये ढलवाकर दिये ज्ञाने की विशेष शर्त रक्खी । इससे 
उक्त राज्य का मद्दत्व अकट होता है । महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी दोह्कर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अक्तुरण बना रहा । यह उक्त 
रावत की नीति-कुशलता का खूचक दे | मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाके से मिला हुआ होने पर भी उसने माध वराव: का कुछ भी भय 


महारावत का व्यक्तित्व 
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न कर मेवाड़ के गृह-कलद्द के समय स्वये उदयपुर जाकर महाराणा 
अरिसिंदह को सेनिक सहायता दी। यह भी डसके लिए गौरवप्रद बात 
है। वह नीति-कुशल, दानी और शांतिपिय शासक था। उसके समय 
राज्य के वैभव में अच्छी वृद्धि हुईं। पड़ोस के इंदोर आदि राज्यों के साथ 
उसका संबंध अच्छा रहा | वि० संे० श्यश्८ और १८२० '( इं० स्व० १७६१ 
ओर १७६३ ) में वहां होलकर की चढाइयां हुईं, पर अत में सम्मानपूवेक 
समभोता हो ज्ञाने से उसके राज्य की अधिक ज्ञति नहीं हुई । बह्द 
होल्‍कर के यहां किसी वेवाहिक कार्य के अवसर पर थि० सं० १८२७ 
( ६ं० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वरणणन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता दे कि 
वह्दां के इतिहास लेखकों ने ऐेसी घटनाओं को उपयुक्त न समझ छोड़ दिय/ 
हो | डसने प्रतापगढ़ कस्बे में अपने नाम से सालिभपुरा नामक मोहर्ला 
अबाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अनुचित छेड़-छाड़ न की 
जावे, इस दृष्टि से वहां पर पाषाण लेख खुदवाकर लगा दिया, जो प्रताप- 
गढ़ के सूरजपोल द्रवाज़े के बाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है। अपने 
नाम से उसन सालिमगढ़ गांव बस्ताया, जो वहां के प्रथम बगे के स्रदारों 
का पक ठिकाना है। उसने देवलिया के ढुगे का जीणोद्धार कराने के अति- 
रिक्त वहां एक महल और प्रतापगढ़ कस्बे का प्राकार भी बनवाया एवं 
द्वारिका में अपनी तरफ़ से सदाव्रत ज्ञारी किया, जो उसकी धार्मिक रुचि 
ओर रृष्णु-भक्ति का परिचायक है । 


सामन्तर्सिह 


मद्दाराबत सामन्तसिद्दध का जन्म वि० सें० १८२४ आश्विन खदि १३ 
(ईं० सछ० १७६७ ता० ४ अक्टोबर ) को हुआ था और बह बवि० सं० १८३१ 
कार्तिक बदि ७ (ईं० स० १७७७४ ता० २६ शअक्टोबर) 
को सात वर्ष की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी हुआ । उसकी बाल्यावस्था के कारण राज्ञमाता कुंदनकुंवरी की 


राज्य-प्राप्ति 
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महारावत सामनन्‍्तसिंह 


महारावत सामन्तसिदद २९७७ 


तत्त्यावधानता में शासन-कार्य शाह कपूर पाडलिया, महारावत का मामा 
सरदारलखिंह, राघव बरुशी और शाह गुमान चलाते थे । 
यद्द ऊपर बतलाया जा चुका है कि उन दिनों प्रतापगढ़ के स्वामी 
के पास उद्यपुर राज्य की तरफ़ से घरियावद की जागीर थी, जिसके 
घरियावद का परगना महा-  प्विज्ञ में वद्दां से उदयपुर में सेवा के लिए सेना 
राणा-दवारा खालसा.. भेजनी पड़ती थी । सामन्तर्सिद्द की बाल्यावस्था के 
5 कारण राजञमाता ने उदयपुर में सना भेजना बंद 
कर दिया ओर महारावत ने वय प्राप्त होने पर भी सेना भेजना जारी नहीं 
किया | उन दिनों उदयथुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमज़ोर द्वोगई 
थी | बि० सं० १८२६ ( इं० स० १७७३ ) में महाराणा अरिसिंह का दुहांत 
होने पर उसके दोनों पुत्रों हम्मीरसिंह ( दूसरा ) और भीमर्सिद्द के क्रमशः 
बालक अवस्था में मद्दाराणा होने के फारणु राज्यरच्ता के लिए राजपूत- 
सेनिकों की पूरी आवश्यकता रहती थी | ऐसी स्थिति में महाराबत का अपनी 
सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना मददाराणा और उसके मुसाहदबों 
आदि को अखरने लगा । थ्ि० सं० १८४५० (ई० स्व० १७६७ ) में उदयपुर 
से मद्दाराणा भीमालदह अपना विवाह करने के लिए दूसरी बार ईंडर गया। 
वहां से पीछा लौटवे समय डक्त महाराणा ने डूंगरवुर पर घेरा डाल दिया 
ओर फिर वहां से वह बांसवाड़ा की तरफ़ रवाना हुआ । जब माद्दी नदी 
के तट पर मद्दाराणा की सेना का मुक्नाम हुआ तो बांसवाड़ा के स्वामी 
मद्दाराचल विजर्यासह ने गढ़ी के ठाकुर जोघरसिद्द की मारफ़्त तीन लाख 
रूपये दंड के भेजकर मद्दाराणा से सलह कर ली। उसी स्थान पर महारावत 
सामंत्लिद्द ने भी महाराणा की सेवा में अपन वकील के साथ तीन लाख 
रुपये भेज, धरियावद की जागीर छोड़ देने का इक़तरार लिख भ्ज्ञा । इसपर 
महाराणा ने बहां से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कियाओऔर घरियावद 
की जागीर मद्दाराणा प्रतापसिद्द ( प्रथम ) के वंग़बर राणावत रघुनाथर्सिद 
को प्रदान की , जिसके वंशज़ञों का अब भी वहां अधिकार है । 
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( १ ) भतापगढ़ राज्य की ख्यातों में महारावत सामन्तसिह-द्वारा धरियावद की 
बे ३३ 


श्श्य प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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पेशवा बाज्ञीराव बल्लाल के समय से ही मालवा के इलाके पर मर- 
हटों का आधिपत्य हो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को जअक्त सूब पर 
होल्कर का प्रतापण,.. अधिकार रखने को बादशाह की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से खिराज भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों 
मा में बांद दिया; परंतु इसके पूवे ही पेशवा तथा 
डसके सनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राज़पूताने के राजाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था | प्रतापगढ़ राज्य 
से चीथ की वसूली का स्थ॒त्व द्दोल्कर का रहा, किन्तु पशवाओं के 
साथ मद्दारावत गोपाललिद्द की मित्रता होने से उसपर चौथ की बाबत 
अधिक दबाव न पड़ा। विश्निन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देव- 
लिय। प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाद्दी दरबार में पंद्रह दृज़ार रुपये 
वार्षिक खिराज के दिये जाते थे | बादशाहत की नियलता देख महद्दा- 
राधत ने वह दहोल्कर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु द्दोल्कर ने 
केथल पंद्रह दृज़ार रुपये वार्षिक ख्रिराज़ पर ही संतोष न किया और 
संभवत: मद्दारावत सामन्तसिद्द के समय में दबाव डाल वार्षिक ७२७२० 
रुपये सालिमशादही लेना स्थिर किया, जो शअ्रेग्नज़ सरकार से संथि दोने 
के पूथे तक वहां से द्ोट्कर को मिलते रहे । 


जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन 
लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय अ्रहाड़ा कवि किशन 
ने 'भीमविलास'-नामक काव्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नल्निखित 
वर्णन है--- । 
***ऊर्परे मुकाम तठ महिय आय, घर बंसवार आतंक पाय । 
रावक्ष बिजेस करें मंत्र साम, कर जोध भेज त्रय लक्ख दाम । 
ताही मुकाम सामंत राव, भेजिय वक्कोल महरान पाव ॥ 
तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लग््ख दम इक ठम अप्प । 


छुडाय चरावद ग्राम लीन, रघुनाथ राव कहुं पंटे दीन'**0२६॥ 


प्ृ० ११६ | 
(१ ) के० डी० असंकिन; गेज़ेटियर श्रोंव प्रतापगढ़; ए० ॥६६ । माव्कम की 


महाराबत सामन्त्सिंह २४५७८ 


निरन्तर उपद्रवों फे कारण उस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संतोषत्द न थी और महारावत इतना अधिक वार्षिक्र खिराज होल्कर 
सरकार को देने में सवेथा असमथे था । ख्रिराज 

होल्कर सरकार को खिराज सा 
वी रकम न देने से. चडैथा चढ़ भी ज्ञाया करता था, जिसकी बसूली 
कुंबर हक का. के लिए द्दोद्कर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी, 
3009 जिससे राज्य को बहुत हानि होती थी और अत 
में जेबचर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरद्द होल्कर की सेना को विदा 
किया ज्ञाता था। एक बार होहकर की सेना के ख्रिराज़ की वसूली क 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अथे-संकट होन से महारावत की तरफ़ से 
खिराज न दिया जा सका और कई दिन तक द्दोल्कर की सेना प्रतापगढ़ 
को धरे रही | अत में जब तक खिराज की रकम बेबाक न हो, तब तक के 
लिए महारावत ने अपने तेरह बे के कुंवर दीपाघेंह को होल्कर की ओलो 
में देना तव किया | फिर डोलकर की सेना दीपर्सिह् को लेकर इंदोर पहुंची । 
दो-तीन बषे तक उक्त कुंवर होतकर सरकार के यहां श्रोल में रह्दा । फिर 

बदां से विदा मिलने पर बह प्रतापगढ़ लोटा । 

दहोटकर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संबंध हो जाने 
से लिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई प्रत्यक्ष 
संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
की लाटी डसकी भेंस' वाली कटद्दावत चरितार्थ हो 
रही थी ओर न्याय तथा अन्याय का विचार न कर 


सिंधिया की सेना का प्रताप- 
गढ़ को घेरना 


“रिपोर्ट ऑन दि प्राविंस श्रोव मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ” (४० २२०) में होल्कर 
का ७४००० रुपये सालिमशाद्दी वार्षिक ख़िराज लेने का उल्लेखद्दे। 'घीरविनोद'' (द्वितीय 
भाग, ४० १०६४) में मल्द्वारराव होल्कर का मद्टारावत पर दबाव डाल ख़िराज की रक़म 
७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। मव्हार॒राव की रूत्यु वि० सं० १८२३ 
(हरं० स० १७६६) में हुईं। उस समय प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी महारावत सालिमसिंह 
था । ऐसी अ्बस्था में मद्दारावत सालिमसिंद के समय ही उपयुक्र रकम स्थिर द्वोना 


मानना पढ़ेगा । 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, 2० १०६५ । 


२६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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सबल निबल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। पेसे समय में 
सिंधिया का एक सेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया 
ओर उसने वहां घरा डाल दिया । इस अवसर पर कुंवर दीपसिद्द ने 
सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक मुक़ाबला किया, जिससे लिधिया की 
सेना का एक अफ़सर मारा गया। बीस दिन तक सिंधिया की खेना का 
वहां घेरा रदह्दा और जब जग्गु बापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 

प्रिलने की श्राशा न दीख पड़ी तो वद्द वहां से लौट गया ! 
मरहटे अफ़सरों की लूट-खसोट और शआर्थिक शोषण की नीति से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊज़ड़ हो गया था। धनी-मानी 
व्यक्तियों पर तो और भी अधिक विपत्ति थी तथा 

अग्रेत सरकार के साथ -» 
महारावत की प्रथम संधि. उनका इस अराजकता के युग में कोई रक्षक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ दरिद्वता 
का निवास हो गया और आय के साधन बंद हो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन द्वो गया तथा खिराज़ की रकम भी 
बराबर न पहुँचने लगी | परिणाम स्वरूप होल्कर सरकार-ढ्वारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गरम रहा। इन कारणों से राजपूत 
राज्यों और मरहटे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई । मरहटे 
सरदारों की अनुदार नीति से वीरबर शिवाजी का संस्थापित भमरहटा 
साप्राज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं-द्वारा हुई थी, छिलन्न-भिन्न होने 
लगा और उनमें परस्पर फूट उत्पन्न हो गईं। पेशवा के सेनिक अफ़स्नरों में 
गायकवाड़, सिंधिया और दहोल्‍कर बड़े शक्तिशाली थे | उन्होंने अवसर 
पाते ही पेशवा की अधीनता से मुख मोड़कर अपनी जागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया । डनकी देखा-दखी पेशवा के अन्य सेनिक अफ़सर 
परमार (घारवाला) आदि भी स्वतंत्र द्वो गये और उन्होंने जिस तरह दो सके 
रुपया वसूल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को 
सेनिक अड्डा बना लिया तथा वे वहां खे अत्याचारपूथेक रुपये वखूल करने 

| ( $ ) वीरबिनोद; द्वितीय भाग, पू० १०६४ । 





अल ओ + ५७०७, 5७,००६५००5 ० घज जो । 
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महारावत सामन्तर्सिष् २६१ 


लगे । उनमें से लिधिपा का प्रभाव तो डस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आज़म का जीवन भी सिंधिया के दिये 
हुए धन पर द्वी अवलंबित था। बद्द समय केवल राजपुताना में ही नहीं वर न्‌ 
भारतवषे भर में पूण श्रशांति का था और: चारों तरफ़ लूटःखसोट ओर 
अत्याचार का बाज़ार गर्म था | राजपूताना क राज्यों में अंग्रेज़ सरकार से 
सेधि होने के पूर्व होकर और लिधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर डनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों डद्यपुर, जयपुर 
ओर जोधपुर की बड़ी दुदेशा हुई थी। 

उन दिनों शक्तिशाली श्ग्रेज़ ज्ञाति के पेर भारत में अ्रच्छी तरह 
जम गये थे। उनकी खसेनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाली से 
मग्हटे अफसर भी डनको युद्ध में अज्ञेय मानकर अपने बचाव 
का मांगे ढूंढ़ने लगे | अग्रज़ सरकार से जसवंतराब द्ोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर डसको निरतर हार खानी पड़ी । अत में जसवन्तराव 
होल्कर का घमंड नष्ट करने का अंग्रज़॒ सरकार ने दृढ़ संकल्प कर 
लया। मद्दारावत सामन्तसिद ने भी अपन दुःखों से जाणु पाने का यह 
उपयुक्त अवसर समका, क्‍योंकि होल्कर आदि के जुल्म से डसका राज्य 
भी जज्नर द्वो गया था। उसने अ्रेश्रज़ सरकार के संरक्तण में ज्ञान का 
विवबार कर वि० संे० १८८१ (ईं० स० श्८०४ ) में संधि का प्रस्ताव 
किया | गुजरात और मालवा के अग्नेज़ सेनापति कनेल मरे-द्वारा संध्रि 
की बातचीत तय द्वोकर ता० २५ नवंबर ( मार्गेशीष वदि ८) को दोतों के 
बीच शआआठ शर्तों का निम्नलिखित सेधिपत्र लिखा गया-- 

शर्ते पदली--जसवंतराब होतकर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हैं । 

शत दूसरी -राजा प्रतिज्ञा करत हैं कि थे जितना ज़िराज पहले 
जसधघंतराव द्ोल्कर को दते थे, उतना अश्रेज़् सरकार को दिया करेंगे और 
यह खिराज़ उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गयवनेर जेनरल इस्तके 
बखूल किये ज्ञान की आज्ञा देना डचचित समभेंगे । 


२६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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शर्त तीसरी-राज्ञा अग्रेज़् सरकार के शत्रओं को अपना शत्र सम- 
भेंगे और वे प्रतिज्ञा करते हें कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे । 

शर्ते चौथी-सारी अग्रज़ी सना और ड््लके लिए प्रत्येक प्रकार का 
सामान बिना रोक-टोक तथा महसूल के राजा के इलाक़ में होकर गुज़रेगा। 
इसके अ्रतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दर प्रकार से डसकी खसहा- 
यता ओर रक्ता करेंगे । 

शर्ते पांचर्धी--राज्ञा के इलाक़े से मल्हारगढ़ में पांच इज़ार मन 
चावल, दो हज़ार मन चना और तीन हज़ार मन ज्वार दी जायगी, जिसे 
सॉप देने पर अग्रज़ सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चौदद् 
ओर बाकी अट्टाइस दिनों में चुका दिया ज्ञायगा । 

शत छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुई शता पर पूरी 
तरह से अमल करेंगे अंग्रेज़ी सेना का अफ़सर कर्नल मरे प्रतिज्ञा करता है 
कि न तो बह स्वयं कोई सहायता रुपये, मबशी या ग़ढले की लेगा और न 
अग्रेज़ी सना के जत्थों को, जो उनके अधीन होंगे, ऐसा करने देगा । 

शर्त सातवीं--राजा इक़रार करते हें. कि अंग्रेजी सेना म॑ सिक्के की 
आवश्यकता होने पर, उसक अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल्न से तेयार करक वे भेज देंगे । उसका उचित व्यय 
श्रग्नेज़ सरकार देगी । 

शते आठवीं--यह संधिपत्र शीघ्र म्रान्यवर गवनर-जनरल के 
हस्तात्तर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपयुक्त शर्तों का पालन हस्ताक्षर 
द्वोकर आने तक अंग्रज़् सरकार के अफ़्सर और राजा को डचित और 
धआरावश्यक होगा । 

उपयुक्त संधिपत्र चंबल नदी के किनारे अंग्रेज़ सरकार की सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केम्प में तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
गवने र-ओेनरल लॉडे कानेवालिस की दंशी राज्यों के प्रति डदासीनता की 
नीति के कारण स्थीकृत नहीं हुआ ओर चोदद्द वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य 
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(१ ) पुचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एयड सनदूज़; जि० ३, ए० ४५४८-६० । 
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रिबन >ाच.ाग 


फिर दुःख-खागर में ग्रोते खाता रद्दा । 

वि० सं० १८६५ मार्गशीषे बदि ५ ( ईं० स० श्८ण्थ८ ता० ८ नवंबर ) 
को मद्दारावत के कुंबर दीपलिद्द की भिणायवाल्री कुंचराणी के डदर से 
संवर केसरीसिंद ओर मागशीर्ष सुदि ६ (ता० २६ 
नवेबर ) शनिवार को फ़तद्गढ़ (किशनगढ़ राज्य)- 
धाली कुंबराणी के उदर से भसंवर दलपतर्सिह का 
जन्म हुआ । पक ही महीने में भिन्न-भिन्न कुंवराणियों के डद्र से दो पोशन्र 
उत्पन्न होने का समाचार सुनकर मद्दारावत के हृष का पाराबार न रहा 
ओर इस अवसर पर उसने अपने राज्य की स्थिति के अ्रनुसार बहुत कुछ 
उदारता प्रकट की | 

लाडे द्ेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवत्तेन 





भंवर केसरीसिद भोर दल- 
पतासद का जन्म 


( १ ) कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६९७३ । 

(२ ) वही; संज्या २९७४ । 

प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंह का कोठारिया 
( मेवाढ़ ) के सरदार रावत सामन्तसिंह की पुत्री और संग्रामसिंद्द की पौन्नी रख|वरी से 
उत्पन्न होना बतलाया है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से श्राई हुईं प्राचीन ख्यात में भी 
लिखा है; परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्‍्तसिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ । 
संग्रामरसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महारावत सामन्तसिंद्द का सम- 
कालीन था| संभव है सामन्तसिंह उसका कुंवर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो वंशावली है, उसमें संग्रामसिंद्द के पीछे मुहकमसिंह का नाम दिया है, 
जो उस संग्रामसिंद्द )की खझत्यु के बाद वहां का रावत हुआ था। उपयुक्क स्यातों में कुंवर 
दीपसिंद्द का भिणाय, अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उदयभाण की पुत्री और दलेल- 
सिंह की पौत्री राजऊवरी से भी विवाह होना लिखा है । पेसी अवस्था में केसरी सिंद्द का 
भिणायवाली कुंवराणी के उद्र से अ्रथवा कोठारियावाली कुंवराणी के उदर से जन्म 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है | बढ़वा भाट्टों की ख्यातों में कई स्थल पर उद्नीसवीं 
शताब्दी तक के बृत्तान्तों में विभिन्नता पाईं जाती है । केसरीसिंद के भिणाय ठिकाने का 
भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने 
यह संग्रह अपने जीवनकाल में क्षिख़ा था और वह मद्दारावत सामन्तसिंहद का सम- 
काक्षीन भी था | 


२६४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


दोकर देशी राज्यों को अग्रेज़ सरकार के सरक्षण में लेना निश्चित हुआ 
ओर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों से 
४02 दूसरी संधि 7 संधि करने का कार्य सर जॉन माल्कम को सौंपा 
| गया । मद्दाराबत सामन्तसिंह ने अपनी तरफ़से 
पंडित रामचेद्र भाऊ को पूरे श्रधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिए नीमच भेजा | अत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड और रामचंद्र भाऊ-दद्धारा 
संधि की शर्त तय द्ोकर इं० स० श्८र॑ं८ ता०४ अक्टोबर (वि० सं० १८७४ 
आश्विन सुदि ६ ) को नीचे लिखा संघधिपत्र लिखा गया-- 
कप कक गें बिके 
शते पदली--राजा इक़रार करते हें कि उनका दूशरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संबंध है, उसको वे त्याग देंगे और यथा संभव 
बप् दी िक भर छछ 9 
अग्रेज़ सरकार की अधीनता करते रहँंगे । इसके एवज़ में अ्रभ्रेज़ सरकार 
स्वीकार करती द्वे कि वह उन्हें अपने राज्य में स॒व्यवस्था स्थापित फरने 
सर गों रु 2 कर 
में सहायता देगी ओर शन्य राज्यों के दावों तथा ज्यादृतियों से उनकी रक्ता 
करेगी । 
श॒ते दूसरी-राजा इकरार करते हें कि वे कुल बाकी ख़िराज़, जो 
जप ले 
मत्हाररावय द्दोह्कर को दंना वाजिब हद श्रोौर- जिसकी तादाद पक लाख 
चौबीस दज़ार छःसौ सत्तावन रुपये छःआने द्ोती है, नीचे लिखे अनुसा' 
अग्रेज़ सरकार को देंगे-- 
पहले वष ई० स० १८१८-१६, द्वि०स० १५२६, वि० से० १८७४ रू० १०००० 


दुसरे वर्षे रू० १४००० 
तीसरे वषे पक ४ 23५ छरू० २०००० 
चोथे घषे दि 52 पा रू० २४००० 
पांचवें वर्ष रे हद सज झरू० २४००० 
छठे वर्ष बे की ““* रू० २६६५७-६ आने 


राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक़्म अदा न 
होने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत होगा, 
जो प्रतापगढ़ शदइर की चुगी ( सायर ) की श्राय से उसे वसूल करेगा | 


महारावत सामन्तासंह २६४ 


शर्ते तीसरी-देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने वारिखों 
की ओर से प्रतिज्ञा करते हें कि वे अग्नेज़-लरकार को अपनी रक्षा के 
पएवज़ में इसना ख्िराज़ और नज़राना देंगे, जितना वे अब तक मल्हार 
राव होल्कर को दिया करते थे । यह ख़िराज नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया ज्ञायगा[-- 
प्रथम वर्ष ईं० स० १८१८-१६, हि० स० १२५२६, बि० सं० १८७४५ रू० ३४००० 


द्वितीय वर्ष डे 23६ *** रू० ४४००० 
तृतीय वर्ष क०आ | | ०छ रूफ ४३०५७ 
चतुर्थ चषे ४४% बे + ४४६ रू० ६४००० 


पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रक्तम अर्थात्‌ ७२७०० रुपये सालिम- 
शाही, दो फिश्तों में अदा की जायगी । आधी मात्र तथा आधी जेठ अथात्‌ 
मा और जुलाई में । 

शते चौथी--राज़ा यह भी स्वीकार करते छे कि वे अरबों ओर 
मकरानियों को नौकर न रकखेंगे, पर वे पच्रास सवार ओर दो सी सेनिक 
प्रतापगढ़ इसताक़े के निवासियों म॑ं से नोकर रक्खेंगे । ज़ब कभी प्रतापगढ़ 
इलाके के समीप इन सवारा ओर पंदल सेना की आवश्यकता द्वोगी, तब 
ये अग्रज़ सरकार की सेचा में रख दिये जायेंगे । 

शर्ते पांचचीं-प्रतापगढ़ के राजा अपने राज्य के स्वामी रहंगे और 
लुय्री ज्ञातियों का दमन करने एवं पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रबंध में अग्नेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी । राजा इक़रार 
करते हैं कि वे अग्रज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल 
या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं घर कोई अनुचित कर न लगावेंगे | 

शते छुठी--अग्रज़ सरकार इक़रार करती है कि वह प्रतापगढ़ के 
राजा के उन वंधु-वांधवों या संबंधियों की सहायता न करेगी जो उनकी 
आ्राश् न मानेंगे, बक्ष्क उनका दमन करने में राजा को सद्दायता देगी । 

शरते सातवीं-अग्रज़ सरकार इक़रार करती दे कि वह मीकों, 
भीलों आदि के दमन करने में राज! की सद्दायता करेगी । 

३७ 
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शते आठवीं--अग्रज़ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि वह् राज्ञा के 
प्रजासंबधी उचित तथा पुरान दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अनुकूल होंगे, 
इस्तक्तेप न करंगी । 

शते नवी--अग्रज़ सरकार इक़रार करती हे कि वह्द राजा के उन 
प्रजा-सबंधी स्व॒त्व। को, जो वाजिब्र होंगे और जिन्हें वे खुद हालघिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी शद्दायता करेगी । 

शर्ते दर्लवी-यदि पड़ोस की किस्ली रियासत या आस-+पाश्त के 
ठाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अग्नज़ सरकार 
प्रतिज्ञा करती है कि वह उसको द्वासिल कराने या उच्चका फ़ेसला कराने 
में उन्ह्दं अपनी ओर से मदद देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि 
कोई विरोध या भझूगड़ा पेदा दोगा तो वद्द उसका निपटारा करने के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगी । 

शर्ते ग्यारहर्वी--अंग्रज़ सरकार इक्तरार करती हे कि वह खेरात 
की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रज्ञा के 
घार्मेक रस्मों ओर दस्तूरों का पूरा लिहाज़ रक्‍खेगी ! 

शत बारहवीं--इस संधिपन्न की तीसरी शतर्ते में राजा ने वादा किया 
है कि वे अभ्रज़ सरकार को खिराज़ दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए 
इक़रार करते हैं कि वे खिराज उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे बखूल करने 
के लिए अरश्नज़् सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके अदा 
द्वोने में कोई ग़फ़लत द्ोगी तो राज़ा मंज़र करते हैं कि अंश्रेज़ सरकार की 
तरफ़ से एक कारयेकत्तां मुक़रर किया ज्ञाय, ज्ञो प्रतापगढ़ शहर की चुंगी 
की आय से ख्रिराज़ वसूल क़रे । 

यह अहृदनामा, जिसमें बारह शर्ते दर हैं, आज के दिन आनरेबल 
कम्पनी की ओर से ब्रिगेडियर-जनरल सर माल्कम, के० सी० बी०, के० 
पएल० पएस०, की आज्षाजुसार कप्तान जेम्स कॉल्फ़ीस्ड और देवलिया- 
प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिद्द की ओर से रामचन्द्र भाऊद्वारा तय हुआ। 
कप्तान कॉलफ़ील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नक़ल 
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करा और उसपर अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर करके डस( रामचन्द्र भाऊ)- 
को इसलिए दिया दे कि वह उसे देवलिया-प्रतापगढ़ फे राजा के पास भेज 
दे और रामचन्द्र भाऊ ने उसकी एक नक़ल अपने दस्तखत तथा मुद्दर के 
साथ उक्त कप्तान को दी है । 
कप्तान कॉल्फ़ील्ड इकरार करता है कि माननीय गधनेर जेनरल फे 
तस्दीक़ किये हुए अहदनामे की एक प्रति, जो उस अद्ददनामे की जिसे 
अभी उसने स्वयं तेयार किया हे अच्तरशः नकल होगी, दो मद्दीने के पमरसे 
में रामचेद्र भाऊ को इसलिए दी जायगी कि वह उसे दवलिया प्रतापगढ़ 
के राजा सामंतर्सिद्द फो दे और राजा को बह प्रति सॉप दी जाने पर 
थिगेडियर-जेन ररल सर जॉन माल्कम, के० सी० बी०, के० एल० एस०, की 
आशा से कप्तान कॉल्फ़ील्ड-द्वारा सेयार किया हुआ अहदनामा लौटा दिया 
जायगा । इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता हे कि उक्त अद्ददनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तर्सिह्र का 
हस्ताक्षर होगा और जो उस अहदनामे की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्वयं 
तयार किया है, अक्तरशः नकल होगी, आज की तारीस्न से आठ दिन के 
अरसे में कप्तान कालल्‍्फील्ड को दी ज्ञायगी, ताकि वह उश्को माननीय 
गवनेर जनरल के खुपुर्द कर दे। ऐसा दोने पर वह अद्ददनामा, जिसे 
रामचेद्र भाऊ ने, जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अपने प्राप्त किये हुए 
अधिकार के अनुसार तेयार किया हे, वापस कर दिया जायगा | 
आज ४ वीं अक्टोबर ई० स० श्पश्८ ता० ७ ज़िलद्दिज हि० स० 
१९३३ तदनुसार आरसोज्ञ खुदि ६ वि० सं० १८७४ को तेयार हुआ ! 
( दस्तख्नत ) हेस्टिग्ज़ 
»... जी० डॉड्सवरेल 
».... जे० स्टूअटे 
».... स्ती० एम० रिकेट्स 
आज ७ वीं नवम्बर इें० स० १८१८ ( वि० से० १८७४ कार्तिक खुदि 
१० ) को फ़ोट विलियम ( कलकत्ता ) में हिज़ एक्सेलेंसी मोस्ट नोबल 
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गवनर-जनरल ने कोसिल में तस्दीक की । 
( दस्तस्नत ) जे० एडम, 
(०.० कपीक, 
गवनमट का चीफ़ सकटरी 
अग्रेज़ सरकार ओर देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यद्द सेधि 
सूखती हुईं कृषि के लिए वर्षा के समान लाभदायक सिद्ध हुई । प्रज्ञा में 
नवजीवन का संचार हुआ | कृषि-जीबी तथा अन्य 


प्रतापगढ़ राज्य की अधिक फध आई 
व्यवसायी ज्ञन, जो डपद्गवों के कारण वाहर चले 


स्थिति भें उन्नति होना 
के कक ० बाप आर 
गये थे, पुनः अपने देश में आकर बस गये, ज्िसस 
चारों तरफ़ खेती लद्दलहाने लगी। संधि होने के पूर्व इस राज्य की औसत 
आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होन के वर्ष ही आय में बयालीस हज़ार 
रूपये ओर दूसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की वृद्धि हुई । 
हूंगरपुर का महारावल जसवंतर्सिह ( दूसरा ) दुबेल-हृदय शासक 
था। उचस्के कोई कुंचर न था। निरन्तर विपत्तियों से भ्रसित रहने के 
क्‍ कारण युवाचस्था में ही डसको शासन-कार्य से 
दलपतासिद्न का ड्रगरपुर री ही पक पक पु हे 
हक दाससीनता डो गई और अपना अपुत्र होना 
ख्रटकने लगा । उदयपुर, हूंगरपुर, बांसवाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ के नग्ेश एक ही वेश के हैं, परंतु उदयपुर और प्रताप- 
गढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं । प्रचलित 
रीति के अनुसार आवश्यकता के समय अपने समीपी बंधु-बांघदों 
922 तिल 8 ठ्स्तक ग्प हि ज्ञात हक > दि 
में से ही दत्तक पुत्र ग्रहण किया जाता है। इसक विपरीत महारावल ने 
अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी 
सामंतलिदह के द्वितीय पौत्र दलपतसिंह को अपना दत्तक पुत्र बनाया, 


११ ) एचिसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, प० ४७६०-६३ । 


(२ ) माल्कम; रिपोर्ट ऑन्‌ दि प्रोविंस श्रव मालवा एंड दि पुडजेंइनिंग 
डिस्ट्रिक्ट्स; ए० ३३४ । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पन्नादि से पाया जाता है कि बि० सं० १८७७ 
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जिसको अ्रग्नेज-सर कार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही 

दो सकता हे कि डूंगरपुर के राज़-कुटुंब में उस समय योग्य पुरुष का 
अभाव था ओर दलपतसिद्द में बात्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी ! 

अग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आक- 

मर्णों से तो सुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणा आदि दुर्देम- 

ह नीय लोगों की लृूट-खसोट या ग़ारतगिरी श्रादि से 

23050 कक दा मुक्त न था। पेसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था- 

देने का करार होना पित करने के लिए सनिक शक्ति की आवश्यकता 


( हैं० स० १८२० ) में महारावल जसवन्तसिंह ( दूसरा ) देवक्षिया श्राया, तब वह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंद्द से भंवर दलपतसिंह को श्रपने गोद देने 
के लिए आग्रह किया | इसपर कहे शर्तों के साथ दलपतसिंद डूंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिसको श्रग्रज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी स्वीकार किया । वि० सं० १८७८ 
(ईं० स० १८२१ ) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान माल्कम)- 
ने उत्तर दिया कि में इतिहास से वाक़िक न था, इसल्लिए ऐसा हुआ, परन्तु अब यह 
बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि बवि० सं० १८७७ ( ईूँ० सत॒० 
१८२० ) के आसपास ही दलपतसिंह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, श्रत- 
एवं उस समय के बाद ही दलपतसिंह का इूंगरपुर में श्राना-जाना शुरू हुआ होगा श्रोर 
वि० सं० १८८५१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


डूंगरपुर राज्य से महारावक्ष जसवन्तस्सिंह ( दूसरा ) की जन्मपन्नी ओर वर्ष- 
फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जत्ता है कि उसका जन्म आपाढादि वि० से० १८९४ 
शाके १७२१ ( चेन्रादि वि० सं० १८९६ ) श्रमांत पशाख वदि १० उपरांत ११, 
(पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १० उपरांत ११ ८ ईं० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा 
भाद्रपद नक्तन्न उपरांत रेवती को हुआ था| अश्रत्एव वि० सं० १८७७ में उक्त महा- 
रावत की श्रायु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अ्भिप्राय यह कि जसवन्त्सिह 
ने अपनी २१ वर्ष की श्रायु में ही दलपतर्सिह को, जब कि वह केवल १२ वर्ष का था, 
अपना दत्तक बना लिया था। इतनी श्रल्प आयु में ही उस(जसबन्तसिंह)का दलपतसिंद 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का अ्रांति मुलक विचार ही कहा 
जायगा | 
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थी । अतएव अ्रग्नेज सरकार की शअ्रध्यच्तता में सेना रखना निश्चय द्ोकर 
बि० से० १८८० मार्गशीर्ष सुदि ७ ( इं० स० १८२३ ता० £ दिसंबर ) को 
संधिपत्र की तीसरी शर्त के अनुसार पचास सवार और दो सौ पेदल 
सेना रखने के एवज़ में १२००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने ओर वि० 
से० श्यप३ ( ई० स० १८२६-२७ ) से न्लोबीस हज़ार रुपये देते रद्दने का 
अग्रज़ सरकार फे साथ कप्तान ए० सेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक़रार- 
नामा हुआ-- 

अहदनामे में दो सौ पैदल और पचास सवार दजे हैं, उनके खर्चे के 
लिए नियत किएतों में एक हज़ार रुपये माहवार अथांत्‌ बारह हज़ार 
रूपये घार्षेक सरकार को दिये ज्ञायंगे। वि० से० श्य८३ (ई० स० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार अर्थात्‌ चौबीस हज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये ज्ञायंगे और इससे विपरीत कभी न होगा। 
रुपये सालिमशाद्दी होंगे । 

उपयुक्त इक़रारनामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस हज़ार रुपये 
वार्षिक का बोझ और भी बढ़ गया, जिपकको देने में वह समर्थ न था । 
फिर भी वह किसी प्रकार ख्रिराज़ आदि नियमित रूप से देकर अपने 
ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। शन्‍्त में बि० सं० १८६७ ( इं० स० १८४० ) 
में मद्दारावत सामन्तर्सिह के पौत्र दलपतासिद के ( जब कि वह अपने बड़े 
भ्राता केसरीसिंह की झत्यु द्वो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्वामी मान लिया गया था) अग्रनज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर 
प्रतापगढ़ राज्य को इस बोझ के उठाने में असमथ देख इस अद्ददूनाप्त को 
मंखूस कर दिया गया । 

मद्दारावत सामंतललिद्द ने अग्नेज़ सरकार से संधि होने के पीछे 
अपनी वुद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंवर दीपसिह को 


( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३ छ० ४६३ । 


( २ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० इ, घ० ४४२ । 
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सौंप दिया था, ॥कैतु कुछ स्वार्थी लोगों ने 
पिता-पुत्र के बीच द्रष उत्पन्न करा दिया, 
जिससे राज्य-कार्य में खराबी दोने लगी 

अपने उम्म स्वभाव के कारण कुंवर ने कतिपय मनुष्यों को, जो उसके 
कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अंग्रज़ सरकार ने कुंवर के इस छृत्य 
से अप्रसन्न होकर डसको राज्य-कार्ये से वंचित कर दिया और दवलिया 
में रहने की आज्ञा दी । तदनुसार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु 
डसको वह्दां रहना पसन्द नहीं था, जिससे वह फिर श्रतापगढ़ में जाकर 
उपद्रव करने लगा । ज़ब उसका उपद्रव चरम सीमा तक पहुंच गया तो 
ग्रग्नेंज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रवाना की, 
जिसका कुंवर से मुकाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंवर अंग्रेज़ी 
सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया। महारावत ने उसको करनोरा 
( कनोरा ) के क़िले में क्रेद रखना चाहा ओर इस बात का इक़रार 
भी वि० से० श्८८० मागेशीष सुदि १ ( ईं० स० १८२३ ता० ३ दिसम्बर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया , परंतु यह बात अंग्रेज 


_क-+ रस फीमनतागफीक ५ “की णाण+किकता-- न्ज्ज-- आजनज-+- न्न्द्र #सन्‍न-ले पक 


( १ ) अर्सकिन; गेज़ेटियर शव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० १६६ ॥। 


(२ ) मुल हक़रार की प्रतिलिपि से । 

जी० बी० मेलिसन ने “हिस्टारिकल स्केचिज़ भाँव्‌ दि नेटिव स्टेट्स ओंव इंडिया” 
( ४० १३३-९ ) में भी कुंवर दीपसिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेश्व किया है । 
इसी प्रकार 'वक़ाये राजपूताना' ( पृ० ४७७ ), हिंद राजस्थान (गुजराती, श्रम्गतलाल 
गोवद्धनदरास शाह ओर काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत; ए० ६७९ ) आदि में भी ऐसा 
ही लिखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
वहां उपद्रव होने की संभावना थी। इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर श्रचेरे 
की गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है । 


बिशप हेबर अपनी यात्रा के समय ईं० स० १८२९ ( वि० से० $झू८र२ ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह अपनी पुस्तक 'नरठिव श्रोव ए जर्नी थ दि अपर प्राविसेज़ 
झोंव इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं अपने हाथ से तथा अन्य 
ध्यक्षियों द्वारा छुः झादुमियों को मरवा डाज्ञा था। उसका पिता, वहां का राजा बढ़ा सीधा 
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कुंवर दीपारसंद का उपद्रव 
करना 


ध. 

रे 

. 
श्त 


२७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सरकार को स्वीकार नहीं हुईं | श्रेत में बद्द ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अचेरे 
की गढ़ी में रखा गया | उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने 
दाथ में ले लिया था । स्नेहवश डस( महारावत )ने कुंवर का अपराध 
च्तमाकर उसे पीछा प्रतापगढ़ में बुला लेना चाहा. और इसके लिए श्रग्रज़ 
अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की । संभव था कि कुंवर का अपराध 
अग्रज़ सरकार भी क्षमा कर दंती, पर इसी बीच थि० से० श्८८रे 
चेत्र सुदि १७ ( ईं० स० १८२८ ता० २१ अप्रेल ) को दीपसिद्द की मृत्यु 
हो गई । 


वृद्ध था एवं उस( दीपसिंह ,का दमन नहीं कर सकता था तो भी वह उस( दीप- 
सिंह ,को क्रद से छुड़ाने के लिए बड़ा व्यम्न था । 


कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुक़ाबला होने पर 
एक अग्रेज़ अ्रकूसर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापगढ़ क़रत्रे के बाहर पश्चिम की 
श्रोर बना हुआ हैं । एक स्थल पर यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने 
कधान मेक डॉनल्ड को मार डाला था। वस्तुत: ये सब कथन अआंतिमुलक हैं; उपयुक्त 
स्मारक बड़ाल की पेदुल सेना के ४६ वीं रजिमेंट के लेफ़्टेनेन्ट ओर रामपुरा की 
देशी बटालियन के एडज्यूटट जॉन वायली का हैं, जिसकी [६० स० १८२६ ता० १४ 
झ्क्‍टोबर ( वि० सं० १८८३ आश्विन सुदि १४ ) को वहां पर रूत्यु हुई थी। इसके 
छुः मास पूर्व ही कुंवर दीपसिंह का देहाचसान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेकड- 
नलड के वहां मारे जाने ओर उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निमूल है । 
कप्तान मेक डॉनल्ड दीपसिंदद के बंदी होने के पीछे तक विद्यमान था, जैसा कि संधिपत्रों 
से निश्चित है । 


( १ ) महाराबत सामन्तसिंह का मि० वेलेज़ली के नाम का वि० सं० $८्मर 
फात्युन वदि ८ ( ६" स० १८२६ ता० १ माचे ) का पत्र । 


(२ ) के० डी० असकिन ने अपने प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में ता० २१ 
मई ई० स० १८२६ को दीपसिंद्द की रूत्यु होना लिखा है । इसी प्रकार मैलेसन के 
“८ हिस्टोरिकल स्केचिज़ ,““वक़ाये राजपूताना”” आदि में उसके देहांत की यही तारीज़ दी है, 
भिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर उस दिन वि० सं० १८८३ वेशाख सुदि १४ 
झ्राती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाओं की निधन-तिथियों की सूची में दीपसिंह की 
निधन-तिथि बि० सं० १८८३ चेत्र सुदि १४ दी हैे। डसका मिलान करने पर उस 
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मदहारावत सामंतर्सिह के पिछले समय में राज्य का काम शाह नवल- 
चंद करता था। वह द्ोशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अतएवब मदारावबत 
ने केवर दीपासद के अग्रज़ सरकार-द्वारा अचेरे 
की गढ़ी मं भेज दिये जान पर वबि० स्े० १८८० 
पोष सुद्दि ३ (ई० स० श्८२७४ ता० ४ जनवरी ) 
रविवार को फिर शाह नवलचंद को कामदार ( मुख्य मंत्री ) के पद पर 
नियत किया। दीपसिह की सूृत्यु के पश्चात्‌ मद्दारावत ने अपने ज्येष्ठ पौच्र 
केसरीसिह को राज्य-कार्य सींप दिया । उस( कसरी्सिंह )ने भी शाह 
नवलचंद की पूरी तसल्ली कर उसको उसी पद पर बद्दाल रखा। उसकी 
कार्य-शेली अच्छी होने से अग्नेज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी 
समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया था । 

महारावत के कुंबर दीपासिद के पक पत्नी प्रतापकुंबरी थी । डसका 
संबंध बीकानेर के महाराजा रस्न्सिंदद के महाराज़्कुमार सरदारससिंह के 
साथ निश्चय द्वोकर बि० स्० १८८६४ फाल्गुन बदि 


महारावत का नवलचद पाड- 
लिया को कामदार बनाना 


महारावत की पांत्री का बीका 

नर के ऊुबर सरदारसिदद से (इू० स० शेणरे३ ता० १६४ फ़रवरो) विदयाद्र की. तिथि 

विवाद चुन हु 

स्थिर छहु॥ई | सतदनुसार उक्त महाराजकमार की 

बरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूण आतिथ्य कर महाराबत न बड़े समारोह फे 
साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया 

पुत्र शोक का घाव मर भी नहीं पाया था कि ऐसे मं वि० संल० 


१८६१ वेशाख सुदि ४ (ई० स० १८२७ ता० १९ मईं ) को मद्दारावत क 


के 


दिन ता० २१ अ्रप्रेल श्राती है । अतपुव दीपसिंह की झल्यु की कौनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूत्रक नहीं कहा जा सकता; परन्तु ग॑ज़ेटियर श्रादि में दी ह॒डई 
तारीख़ ही सही होनी चाहिये, क्योंकि वह तत्कालीन सरकारी काग़ज-पत्रों के आधार 
पर लिखे गये हैं । 

(१ ) शाह नवलचन्द के नाम विलियम बोरविक का वि० सं० १८८£€ ज्येष्ट 
बदि £ (६० स० १८३२ ता० १६ मई ) का ख़त । 


( २ ) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास; भाग २, ए० ४२० । 
३२ 
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२७४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतेहास 
ज्येप्ठ पोत्र केसरीसह का असमय २६ वे की 
युवावस्था में निःसंतान दृहांत हो गया | मदहारावत 
के शरीर पर इसका बहुत चुरा प्रभाव पड़ा । 
वुद्धावस्था में युवा पुत्र एवं पोत्र की झ॒त्यु के कठोर दुःख को खहन 
कश्ना बड़ा कठिन था, फिर भी इन देविक आपत्तियों को सट्दन कर उसने 
घर्य न छोड़ा ओर वह राज्य-कार्य वराबर चलासा रहा । 

बद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निबेलता तथा देविक किपत्तियों 


उत्ज साथ, >०० . , ->लक_ह . आआ ने, री .० क, आजिछ बी ६ हक दतए सब गए, कर, नाथ सास # ४७ अ 


भवर कफंसरीसिंह का 
दंहावसान 


के कारण मद्राराबत अपने पिछुल समय में राज्य-कार्य में पूर्ण रूप से 
हि . ध्यान न दे सका। इससे समय-समय पर कुछ 
शासन मे अच्यवस्ा हाना 

अव्यचस्था भी उत्पन्न हुई आओऔर भील, मीणों, उसों 

तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा जारी कर देया, पर राज्य 

की आर्थिक स्थिति मे इससे कुछ अन्तर नहीं हुआ ओर महाराबत के 

उत्तम आखदर्ण से अगश्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सहायता देकर 
शासन-व्यवब्या म॑ बाया न पड़ने दी । 

दाखवा साझतर्सिह के छोड़े पत्र दलपततसह को ड्रगरपुर के महा 

रावल जरसवेंतासइ-दडारा दासक लेन की स्वीडाति अग्नज़ सरकार से प्र्त 

होने पर बह वहां चला गया था फिर भी पितृ प्र 


महारावत था टेगरगुर त् -_ +-०« न 
से प्रेरित होकर बि० स्ल० श्८्पर मात्र बदि ४ 


जप 055 ्ं। उरावार 


पिल-आयये यावया. ५. ३० स० (८९४ ता० ६ जनवरी ) को महारावत ने 
उसकी वाघिक २४००० रुपये को आय का कल- 

थाणा का पहा अदानकर बि० स्े० श्८८७ (इं० स० १८३० ) से डसका 
खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया । प्रारम्भ में दुलपतर्सिह और 
महारावल के बीच मेल रहा, परन्तु झिर मद्गारावल के साथ उसकी नहीं 
निभी । बि० रू० रप्८रं (इ० स० १८२५) में वहां भीजल्ों का उपद्रव द्वो गया, 


( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपृताना; जि० १, पूृ० ८ । 


( २ ) मद्दारावत सामन्तलिंदह का भंवर दलपतसिंह के नाम का चि० सं० 
$ ८८ भाघ बदि € ( ६० स० १८२५ ता० € जनवरी ) का परवाना । 


महारावत सामन्तसिंदद २७४ 


जिसको महारावल दबा नहीं सका, इसलिए महारावल से श्रग्रेज़ सरकार 
ने शासन-काये अपने द्वाथ में ले लिया । फिर कुछ वर्षों बाद दलपतस्सिंद 
की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उसको सौंप दिये गये । 
दलपतसिंद्द ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पहले तो महारावल 
के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल 
अपना द्वी नाम लिखने लगा | इससे भी दोनों में द्वेष की वृद्धि हुई और 
यह वेमनस्य यहां तक बढ़ा कि मद्दारावल रंगरपुर छोड़कर गढ़ी टिकाने 
में जा बेठा | पेसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंह का, जो 
द्लपतसिंह का ज्यष्ठ भ्राता था, देद्दांत हो गया । उस समय महारावत 
सामंत्सिह ने दलपतर्सिह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचार- 
कर उस्त( दलपतसिंह )को वहां वुलबा लिया और देवलिया में रहते 
हुए वह डूंगरपुर का शासन-कार्य भी करता रहा । फिर अग्रेज़ सरकार ने 
भी मद्दारावत की इच्छा स्वीकार कर दलपत्सिंह को प्रतापगढ़ राज्य 
का भावी महाराचत मान लिया। 
वि० सं० १६०० पोष खुदि १५ (इं० स० १८४४ ता० ४ जनवरी) को 
महारावत सामन्तर्सिदद का ७० वर्ष राज्य करने के 
पश्चात्‌ ७६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया | 
मद्दारावत सामन्तसिंदद के आठ विवाह हुए थे, जिनसे डसके पद्मर्सिह, 
दीपसिंह ओर सरदारसिंह नामक तीन कुंबर और प्राणकुंवरी, अजबकुंवरी, 
चिमनकुंवरी, चेदनकुंचरी, तख्तकुंचरी एवं रत्न- 
कुँंचरी नामक छु: पुत्रियां हुई! । महारावत का 
एक विवाद्द किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह की पुत्री सरूपकुंवरी से 
हुआ था , जिसके डदर से एक कुंचर और प्राणकुंवरी नामक कुंवरी हुई । 
प्राणकुंबरी का वियादह इेडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्यप्र कंवर उम्मेदर्सिद 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात: पृ० ६-१० । प्रतापगढ़ राज्य की 


पुरानी ख्यात; पृ० १३-४७ । 
(२ ) बांकीदास: ऐतिहासिक बातें; संख्या १३१३ । 


मद्दाराबत का देद्वांत 


राशियां ओर संतति आदि 
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२७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


से दुआ तथा उस सामंतसिंद )की राठोड़ राणी मेड़्तणी के डदर से 

चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुईं, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलंकी महद्दा- 
राणा फ़तहर्सिह्द से वि० से० श्य७८ ( इं० स० १८२१ ) में हुआ । 

महारावत घामन्तर्सिह के दीघ शासन-काल में देवलिया के राज्- 

महलों में कई प्रकार का सुधार हुआ | इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई 

मकान और मद्दल बने । डसकी माता कुंदनकुंबरी 

0322 ह कल देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर 

बावड़ी बनवाई एवं उन मंदिरों तथा बाबड़ी की 

प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया | मद्दारायत ने स्वयं देवलिया 

में रघुनाथ-द्वारा नामक मंदिर बनवाकर वि० से० १८५६ ( ईं० स० १८०२ ) 

में बड़े समारोह के साथ डसकी प्रतिष्ठा की । प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय 

देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता हे । 


उसकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चेद्रशेखर का शिव-मंदिर 


( १ ) लूयणावाड़ा राज्य की स्यात; पत्र ८०, प्ृू० १ । 
( २ ) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८४६ (ई० स० १४००२ ) में 
मद्दारावत सामन्तसिंद्ट ने बढ़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्बाक॑ सम्प्रदाय के 
साधु रामकृष्णदास को, जो बदेवान ( कज्षकत्ता ) की तरफ़ से आया हुआ भगवद्‌भक्क 
था, महन्त बनाकर उक् देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सोंप दिया | फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' 
नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशयों में बढ़ा उप- 
योगी है । पोखरदास के पीछे क्रमशः केशवदास, उदयदास और मनोहरदास वहां के महन्त 
हुए । वर्तमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( हैं” स० १६०७४ ) में वहां की 
गद्दी का स्वासी हुआ, जो सरल-चित्त ओर संतोषी पुरुष है । इस देवालय को भुवांसा, 
कोलवी झोर दोतड़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मेंट में दिये गये हैं श्रोर सब 
मिलाकर यहां की आय पांच सहस्त्र रुपये वार्षिक मानी जाती है ! 

दशहरे के ग्रवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवलिया 
जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र श्रादि की मूर्तियां भी घूम-धाम से सवारी में 
स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं ओर फिर वहां राषण-बध की लीला का 


प्रदशन होता है ! 
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बनवाया । उछ्की राणी मेड़तणी दौलतऊुंवरी ने देवलिया में युगलकिशोर 
का विष्णु मंदिर बनवाया । 

मदहारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पयांप्त संख्या में 
मिलते हैं, परन्तु ऐेतिहासिक दृष्टि से उनमे से 
कुछ द्टी महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया 
जाता है-- 

( १ ) वि० सं० १्८शे८ माघ सुदि ५ (ई० स० १७८२ ता० १८ जनघरी) 
शुक्रवार की देवलिया के बड़ जन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें हंबड़ ज्ञाति 
आर पाडलिया गोत्र के गोविंद आदि का आदिनाथ का प्रासाद बनवाकर 
उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) वि० से० १८४६ आषाढ बदि १३ ( ईं० स० १७६६ ता० १ 
जलाई ) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमे प्रतापगढ़ के 
निवालियों से बिना अपराध के दगड न लेन का उल्लेख हे । 

( ३) थ्रि० सं० १८५६ माघ खुदि १३ (६० स० १८०३ ता०४ फ़रवरी) 
का ब्राह्मण वेणीराम के नाम का ताम्नपन्न, जिसम॑ ग्घ॒नाथद्वार की प्रतिष्ठा के 
अखधसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुण्य करने का उल्लेख है । 

१ ८ ) वि० सं० १८७३ ज्यष्ठ खुदि ४ (ई० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार का द्वारिका के लच्मी, सत्यमामा और राधिका के मंदिरों के 
पुजारी बालकृष्ण, जयदेव ओर भंडारी जगन्नाथ के नाम का ताप्नपत्र, जिसमे 
मदारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौहान पुरबणी का अपनी 
जागीर का चाचाखेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने 
ओर कुंचर दीपसिंद के कथन से उक्त ताम्रपत्र होने का उल्लेख है । 

( ५ ) बवि० से० १८७४ द्वितीय श्रावण सुदि १४५ (इं० स० १८१७ ता० 
२६ अगस्त ) भौमवार का ताम्रपत्र; जिसमें ज्येष्ठ वदि ३०: को सूर्य पर्च के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की लागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का सकरप अमलावद के पंडित तारा के नाम होने का उल्लेख दे । 
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(१ ) अश्रीमन्महारजएचिराज महारावठजी श्रीसामन्तरसिघर्जी बचनात्‌ 


महाराबत के समय के शिला 
लेख और दानपत्र आदि 
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र्ष्य प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


अचल अट ७ ० आ+ नी डा अकाल असन्‍नक, 


इससे प्रकट है कि वि० सं० श्ट७७ (ईं० स० १८१७ ) में महारावत ने 
द्वारिका की यात्रा की थी ओर उक्त संवत्‌ क ज्यछ्ठ वदि ३० (ता० १६ मई) 
शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन आदि की आय पर टंकी नामक 
लागत, जो प्रति रुपया एक आना के हिसाब से लगती थी, शंखोद्धार तीथ 
पर छोड़ देने अथात्‌ नहीं लेने का संकल्प किया । यह ताप्नपत्र मद्दारावधत 
के कुंबर दीपसिंह: के आज्ञा देने पर मेहता बेचरलाल ने लिखा । 

(६ ) वि० सं० श्ष्८२ ( प्रथम ) श्रावश| सुदि १५ ( इं० स० श्द२४ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला, पिपरोड़ा का खड़ा और माताखेड़ी 
गांव का ताम्नपत्र; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदावत के लिए 
कृपष्णापंण करने का उल्लेख हे । 

( ७ ) वि० सें० १८६२ आषाढ खुदि २ (ईं० स० श्य्३४ ता० २६ 
ज़न ) चन्द्रवार का समलखेड़ी गांव का ताम्नपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी क 

बनवाय हुए मंदिर को गांव सेमलखंडी भट करने का उल्लख है । 


रे: ल्‍न्न्‍लजके 


कांखलंदेश ना समस्त ब्राह्मणां जेश्य अप्रंच श्रीद्वरिकानाथर्जी नी 
जात्रा कीदी जदी श्रीबेट शुखोद्धार में ज्येष्ठ विदि ३० अमावस्या रे दिन 
सु पव मध्ये आस्था पत्रिक सर्वे ब्राह्मणा ने टंकी लागती हती हे गाम 
अमलएबद ने पंडित तारा साथे हतो तेने हाते श्रीकृष्णापणु करी दोषी 
अत्वन्द्र॒क यावत्‌ उदक्त अचाट करी सारी लागठ वलगट सहित निर्दोष 
करे दीवी ठेनी हमारा वंसनो थदद ने ब्राह्मणां थी चोलणु केरे नहीं 
चोलरु करे जी ने चित्तोड़ नो पाप छे। अत्र दान वाक्य मम दत्वा 
भाविनो भूमिपालान्‌ भूयो भुयो यतचते रामचेद्र: । सामान्यो5य दानचर्मे 
नुपाणां स्वे स्व काले पालनायो भवद्धि:॥ १५ ॥ स्वदत्तां परदत्तां व यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वर्षसहस्रारि विछ्ठायां जायंते कुमिः । २ । हुकम 
श्री हज़र नो । दुबे महाराजकुंवरजी श्रीदीप्तिघजी लिएखितं मेता बेचर- 
लाल संबत्‌ ९८७४ रा वर्ष माछ द्वितीय श्रावणु सुदि ९५. भोमवासरे । 


मुत्न ताम्नपनत्र की प्रतिलिपि से । 


महारावत सामन्तसिंह २७६ 
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मद्दारावत सामन्तसिंह वीर, उदार और बुद्धिमान राज़ा था। उसके 
समय में भी अ्रन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रहा । कभी-कभी 
उसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पारस्प- 
रिक वेमनस्थ के कारण सिर उठाकर बखेड़ा मचात 
आर भील, मीणे आदि भी अपना पशा ज्ञारी कर देते थे, पर बह उनके 
बखेड़ को साम, दाम, दंड और भेद नीति का प्रयोग कर बढ़ने नहों देता 
था| मरहट सरदारों को भी वह कुछ दे-दिलाकर चुप करता था ओर वे भी 
उसकी सरलता के कारण उसका मान रखत थे। मरहटों के उपद्रव और 
भीतरी कलह से उसके समय देश ऊजड़ होकर आयवादी कम हो गई, जिससे 
आय के साधन बन्द द्ोकर समुद्धि घट गई, तो भी उसने अपनी स्वाभाविक 
उदारता में कमी न आने दी | राज्य-रत्ता के लिप पर्याम सेनिक शक्ति की 
आवश्यकता होती है, पर उस समय आर्थिक स्थिति टीक न द्वोने से सहा- 
रावत अच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से उसके राज्य की गक्षा के योग्य वहा लड़ाकू राजपूत सेना का 
झमभाव न था। मद्दारावत की सद्ददयता से उसके अधीनस्थ राज़पूतों को 
उसपर पूरा विश्वास था और ये उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
की वाज़ी लगा देते थे। बह अपने सरदारों, राज़कमंचारियों, भ्रत्यों आदि 


महा[रावत का व्यक्तित्व 


को समय-समय पर जामीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता गहता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया ओर न उसके 
राज्य की सीमा में कमी हुईं, जब कि कई पुराने ओर प्रतिप्ठित राज्य नष्ट 
दो गये | ऐसे समय में डसकी दयालुता ओर उदारता ने द्वी उस्लकी कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया! तीर्थ-यात्रा का प्रेमी होने के कारण उसने द्वारिका 
की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए गांव 
भेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुर॒य होते रहने के 
लिए सदावत जारी रख तीन गांव दिये । डसके राज्य-काल में देवलिया के 
राज्य-मइलों में सुधार हुआ ओर वहां कई दवालय भी बने। धार्मिक भावना 
से प्रेरित द्ोकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी 


ण्ट० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


किया। प्रज्ञा से बद्द प्रेम रखता और उससे श्रन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना 
बुरा समभता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के दराड न लेने 
का पाषाण लेख खुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया । डसके समय में 
बि० स्ै० १८६० (ईं० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा ओर 
देवी प्रकोप से मद्दामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सद्दस्तों मनुष्य काल- 
कवलित द्वो गये । उस समय उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर वहां 
के निवासियों को थेये बंधाया। वह ईश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी 
होने के साथ ही शुद्ध हृदयबवाला था। अपनी प्रज्ञा, सामंतवगं तथा अन्य 
राज्यां के साथ उसका व्यवहार अच्छा रदहदा। देवी विपत्तियों, मरहटों, 
सरदारों आदि के उपद्रवोीं के समय वद्द कभी विचलित नहीं होता और घेये- 
पूवेक डनको निवारण करने की चरष्टा करता था । राज्य-बुद्धि की लालसा 
उसमे न थी। स्वान्माशिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उदयपुर के महा- 
राणाओं क अधीन सामन्तमाव से रहकर डसने धरियावद्‌ के परगने का 
उपभोग्र के रना अपसानजनक खमभ, उसे त्याग दिया | उसके एकमात्र 
कुंवर दीपक्षिंद्द ने कई पुरुषों को मार डाला। इस बात को खुनते द्वी डस- 
( महाराबवत )ने अग्नेज़ अफ़सरों की राय से उस( दीपसिंद )को अधिकार- 
च्युत्‌ कर देवलिया में रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने अपना आचरण 
नहीं खुधारा णवं प्रतापगढ़ में जाकर फ़िर डपद्बव करने लगा | तब डसने 
पुत्र-मोह स्यागकर अप्नेज़ी सेना-द्वारा उसको दूबाकर बंदी करवा दिया, जो 
उसकी न्याय-द्र॒क्ति का द्योतक है । वह विनप्र, प्रसन्न-चित्त और सद॒भाषी 
दोने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था | अँग्नेज़ अफ़लर भी उसका पूरा 
सम्मान करते थे | डस( सामंतालद )का शरीर पतला, क़द लंबा, वर्ण गौर 
ओर कुद्दध गोल था। 





महारावत दलपतसिह 


छटा अध्याय 


सहारावत दत्तपतसिंह से वततमान सहाराधत 
सर रासमसखिहजी तक 


दलपतार्मह 


महारावबत सामन्तर्सिह ने अपने जीयनकाल म॑ ही अपने पौच्च दल- 
पतसिट्द को, उसके हूंगरपुर गोद्‌ चले जान पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी बनाना स्थिर कर अग्नेज़ सरकार की स्वी- 
ऊति ले ली थी । सदनुसार सामन्तस्लिंद्द का 
परलोकवास होने के पीछे वि० सं० १६०० पोष सुदि १५ ( ईं० स० १८४४ 
ता० £ जनवरी ) को वद्द प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । उसका जन्‍म 
घि० से० १८६४५ मागेशीपे स॒दि £ (ईं० स० श्यप०ण८ ता० २८ नवम्बर ) 


राज्य प्राप्ति 


शनिवार को हुआ था । 

तदनन्तर भारत सरकार की तरफ़से मेबाड़ का पोलिटिकल परजजेंट 
कनेल रॉबिन्सन मद्दाराबत की गद्दी नशीनी की खल्िलअत ओर गवनर जनरल 
का खरीता लेकर देवलिया गया | धहां उसने 
पक द्रवार में मदराराबत को गवर्नर जेनरल का 
खरीता दंकर खिलअत में चांदी के द्दोदे-सद्दित 
हथिनी, चांदी के ज़बवर-सघद्दित घोड़ा, मोतियों की 
माला, सरपंच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतले-सद्दित 
तलवार, दुनाली बंदूक, तमंच की जोड़ी, गोशवारा आदि दिये । 


कक. 


अग्रज सरकार की तरफ़ से 
गद्दीनशीनी को स्तिलञश्रत 
आना 


( १ ) देखो; ऊपर ४० २६३ । 
(२ ) वीरविनोद, छ्वितीय भाग, ए० १०६६ । 
ड्े६ 


र्ठ्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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दुलपत्सिद्द के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर हूंगरपुर का 
महारावत्न जसवन्तर्सिद्त पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्रप्रत्यक्ष 
रूप से उद्योग कर रद्दा था। अब दलपताशनद्द क॑ 
प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर हूंगरपुर से उस(दल- 
पतलिंह) का स्वत्त्व उठाने का उसे पुरुता कारण मिल 
गया । क॒द्दा ज्ञाता दे कि दलपतर्लिंह को हूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने में जसवन्तलिद्द भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर डसको कुछ उपद्रवियों ने वहकाया, जो स्वार्थ-साथन 
में संलम्न थे, जिससे यह प्रत्यज्ञ रूप से अपने ऋषधिकारों की प्रति के लिए 
प्रयत्त कर दुलपतलिध का इगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करने 
लगा और हऊूंगरपुर के स्वत्ताघधिकारी भी यह अवखसर अपने अनुकूल 
सममभ दक़दारी का दावा पेश करने लगे । मद्दारायल् ने परिणाम का कुछ 
विचार किये बिना ही नांदसी पे ठाकुर दिस्मतर्सिद्द के पुत्र मोहकमसिंदद 
को गोद्‌ रछेकर शुत्त रूप से सोदनशीसी का दृस्तूर करना चाहा । उस समय 
ड्रंगरपुर का राज्य-कार्य दलपतसह की ओर से सूर्मा अभमयलिह् और 
लकी उदयर्सिदद चल्ात थे। उन्होंने एक तरफ़ तो चांदली के ठाकुर के 
पुत्र को दृत्तक लेने के लिए महाराबत्र को सलाह दी ओर दूसरी तरफ़ 
मद्ारावबत को, महारावल की इस कायवादह्दी का दिवरणु लिख नेजा ओर 
खःवाड़ा जाकर कप्तान इंटर को--जो हूंगरपुर राज्य के राजनेतिक कार्य 
के लिए पोलिडिकल अफसर था--यह सारा हाल बतलाया। दलपतालिह 
की हूंगरपुर में गोदनशीनी श्रीर झूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अग्रज़ लरकार ने दे दी थी। श्रतणव मोहदकमासिद्द 
की गोदनशीनी में दूलपतालद्द की अनुमति और अग्नेज़ सरकार की खीरूति 
आवश्यक थी, परन्तु महारायत् ने बिना स्वीकृति के यद्द काये किया। इस- 
लिए कप्तान इंटर मद्दाराबल की कार्यवाद्दी को रोकने के लिए मेवाड़ भील 
कोर के साथ डूंगरपुर पहुंचा और डसने वहां घेरा डाल दिया। इसके 
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( १ ) मरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; पृ ०१ श्र । 


महारावल जसवन्तातद् का 
डूंगरपुर से बृन्दावन 
भेजा जाना 
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महाराबत दत्ञपतसिह स्द्ध३ 


साथ हद्वदी सूरमा अभयसिंद और सोलेकी उद्दयशिह ले थी राप्य मड्लों पर 
आाफमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा फार्वक्रम निष्८छ हो साया 
झोर गादनशीनी की कार्यबाड़ी बंद हो गदईँ। उस समय कबदल राजपिएशन 
मेधाड़ का पोलिडिकल एज्जंड था ! ज्योंही उसके पास यह समाचार 
पहुँचा, उसन महाराधत दलपतर्सिह को शीघ्र ही हूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा। तब वह ( द्लपतर्सिह ) भी अपनी सेना-सहित वहां गया। 
इस अवसर पर जलवन्तालिह ने उदयपुर के महागंणा के पास अपना 
झादमी भज सहायता चाही । महाराणा ने प्रत्यक्षरूप से तो उसको कोई 
सद्दायता न दी और पोलिडटिकल एजेंट कनल रॉबविन्लन से इस मामले में 


>त. च्ञ्उ- 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में सालवा के पर्जेंट 
गवनेर-जेनरल के साथ रखा गया । फिर राजपूताना के राज्यों के दिए प्रथक एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद निर्धारित होने पर उसकी अधीनता में सेदाइ़ से पोलिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीसच में रहता था । इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट 
कर्नल रॉबिन्सन को डूगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पढ़ा, क्योंकि हूंगरपुर राज्य 
का राजनैतिक सम्बन्ध भी सेवाड़ की एजेंसी के अम्तगंत था । कनेल रें।बिन्सन हुँ० 
स० १८३८ से €० ( वि० सं० १८६४ से १६०७ ) तक मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट 
रहा और हूँ? स० १८९० ता० १७ जूम (वि? सं० १६०७ थ्येष्ट सुदि ०) को डसकी 
रुस्यु हुई । बांसवाढ़ा के महारावल लक्ष्मणसिंह आर कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंद् 
के बीच होनेत्राज्े कूगड़े में बासवाड़ा की तरफ़ से उयादती के श्रतिरिक्त जालसाज़ी भी 
प्रमाणित हुईं | तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट का असिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तदनन्तर मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट के श्रोहदे में परिवर्तन होकर उसका नास रज़िडेम्ट मेवाड़ रखा गया । 
उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर अधिस्टेन्ट २ज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने 
लगा । इसके पीछे असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद टूटऋर उसके स्थान में दक्षिणी 
राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुईं श्र डूंगरपुर, बांसवाढ़ा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो 
हूस समय तक जारी है । 

( २ ) महारावल जसवन्त्सिद्द ( दूसरा ) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्श्री 
मेहता रामसिंह के नाम का वि० सं० १६०० फाल्युन बदि १४ ( पूर्णिमांत चंत्र बदि 
१४ ८ ईं० स० १८४४४ ता० १७ मा ) का पत्र । 


र्यछ प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 


लिखा-पढ़ी कर उसे यह सुभाया कि दुलपतासिह एक द्वी जगद्द का स्वामी 
रह सकता दे, दोनों जगद्दों का नहीं | इसपर अग्नेज़ अफ़सरों ने इस विषय 
को विचारणीय रफ़्खा; परन्तु जलवन्तसिद्द का टूंगरपुर में रहना उपद्रय- 
अनक समभा उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर वि० से० १६०१ 
( ईं० स० १८४५ ) में वह चृन्दाधन भेज दिया गया और एक सद्दस्त्त रुपये 
प्रति मास उसके व्यय फे लिए नियत हुए । नांदली का ठाकुर हिम्मतर्सिद्द, 
ओ इस डपद्रव का मूल कारण बतलाया गया था, बंदी किया गया श्रोर 
महारावल को बहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
उस समय उडउपद्रव शांत हो गया। फिर पूवेवत दलपतस्सिदह्द द्वी, कई बाधाएँ 
उपस्थित होने पर भी, डूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रहा । 

वि० से० १६९०२ पौष खुदि ६ (ईं० स० १८४६ ता० ३ जनवरी ) 
को मद्दारावल जसवन्तसिद्द का बृन्दावन में ही दुद्वान्त दो गया। 
दि महारावत दलपतसिद्द प्रतापगढ़ में रद्दता हुआ 

सहाराबल जअजसवलासह का « मय कक क 
बन्द्रावम में देदान्त होना. हगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना 
ओर सावली के ठाकुर के आहता था। यह बात जसवन्त्सिद्द को अखरती 

पत्र उदयासिह का डूंगर- नंद ८९ ५ रु 

पुर का खामी होना. थीं) इसलिए उसने दुलपतांसह को हूंगरपुर के 
राज्य से वेचित रखने के लिए अग्रनेज़ अफ़सरों से 
प्रकट या अप्रकट रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु महारावबत 
सामन्तसिहद की विद्यमानसा के कारण डस समय इस विपय पर कुछ ध्यान 
नहीं दिया गया | सामन्तसिद्द के दृहावसान के पीछे दलपत्सिह के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठने, डूंगरपुर में ज्सवन्तर्सिद्द के नांदली के ठाकुर 
के पुत्र मोहकमसिद को गोद लेने क बारे में उपद्रव होने और फिर जस- 
यन्तर्सिह्द का वृन्दावन में देहान्त हो जाने पर डसकी राणियों, सरदारों 
आदि-ठारा वहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राथेनाएं होने 
पर अग्रेज़ सरकार का इस ओर ध्यान आरृष्ठ हुआ । उदयपुर के मद्दाराणा 
स्वरूपसिंह-द्वारा पोलिटिकल अफ़सरों के पाल दलपतसिंह के डूंगरपुर 
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(१ ) एुचिसन; ट्री-क्ष, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४१ । 


महारावत दलपतसिह श्व्य्श 


पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्ष पर अग्नज़ 
सरकार गंभीरतापूथेक विचार करने लगी | महारावत दलपतसिद्द के उस 
समय कोई कुंचर न था | इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यह 
निश्चय किया गया कि मद्दाराबत दलपतासिद्द डूरंगरपुर क राजवंश में से 
किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेबे, जो हूंगरपुर का स्वामी रहे । 
अ्ग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को डूंगरपुर की राजम्रद्विषियों, सरदारों 
आदि ने भी स्वीकार किय।। अन्त में टूंगरपुर के राजवंश मं से साबली के 
ठाकुर जसवस्तसिद्द के तृतीय पुत्र उदयासह को वहां की राज़मद्दिषियों 
तथा सरदारों ने दलपत्सिह की गोद बिठाया और उस्त( उदयसिह )को 
दुलपतर्सिहद के पास भेज्ञा, जिसको डउस( दलपतसिंद्द )ने भी स्वीकार 
कर भअग्रेज़ सरकार के पास इस निणेय की स्वीकृति के लिए आकांक्षा 
प्रकट की | अग्रेज़ सरकार ने भी उदयसिद्द की गोदनशोनी को स्वीकार 
किया और वि० स्व० १६०३ (इईं० स० १८४६८ ) में वह ( उदयसिद ) 
ड्रंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु डसकी बाल्यावस्था के कारण 
बहां का शासन दल्लपतर्िद्द की सम्मति के अनुसार होना स्थिर हुआ 
आर उसकी विद्यमानता में अ्रेग्नेज़ अधिकारी उस( उदयसिंद )को कुंवर ही 
लिखते रहे । 

वि० स्ृ० १६०५ आपाढ यदि १३ ( ईं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 
को महारावत दुलपतलसिद्द के कंचर उदयसिंद का जन्‍म डुआ । एक लेबी 
अवधि के बाद मद्दारावत के यहां कुंवर का जन्म 
होने से बड़ा हषे मनाया गया शोर वहां की प्रज्ञा 
भी प्रफुल्नित हो गई। महारावबत ने अपने राज्य 
की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर बहुत कुछ उदारता प्रकट की । 

डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महारावत दलपतसिट्दट की शआ्राज्नानुलार 
थि० स० १६०६ ( ई० स० १८५२ ) तक द्वोता रहा, परन्तु वद्मां के सरदार 


महाराजकुमार उद्यसिद्द 
का जन्म 


( १ ) मेरा डूंगरपुर राज्य का इतिहास; ४० १६० । 


श्ट्६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सूरमा अभय्लिष्ठ और सोलकी उदयसिद्द, जब 
भी उनका स्वार्थ सिद्ध न होता, राज्य में कोई 
उपद्रव कर बेटते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार 
नहीं हो पाता था और राज्य ऋण-ग्रस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल्त 
झफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महाराबत दलपतर्सिद्ठ ने सूरमा अ्रभयसिद्द 
आर सोलंकी उदयसिंद को कामदार के पद से हटाकर टाकरड़े के ठाकुर 
गुलाबसह और गुलाबचन्द गांधी को उस पद्‌ पर नियत किया। उन्हीं 
दिनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां क शालन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रअलीखां को टूंगरपुर भेजा, जिसके यहां पहुंचने पर सरमा 
अमयसिंहद आदि ने अपना स्वार्थ सिद्ध न होता देख पांच हज़ार भीजषों को 
पकत्रित कर उपद्रव करना चाहा, जिसका खरवाड़ा से कप्तान ब्र॒क ने 
ज्ञाकर दमन किया और कनल रॉविन्सन के लिखने पर डपदवियों को दरड 
देने के लिए महारावत दलपतससिद्द ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज दी । 
कप्तान ध्क के साथ मेवाड़ भीज-फोर के हूंगरपुर पहुंचने और डस 
समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ जाने से अ्रभयसिंह और उसके साथी भय- 
भीत हो गये, जिससे वहां का उपद्रव शांत द्वीोी गया। अन्त में अभयर्सिह 
ग्रौर डदयसिंह प्रतापगढ़ जाकर महारावत के पास डपस्थित हुए ओर 
उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने क्रसूरों 
की माफ़ी चाही और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इक़रार लिख 
दिया | उपयुक्त कार्यवाद्दी के पीछे भी वहां शासन-काय्ये में गड़बड़ी होने 
खगी और लोग श्रव्यवस्था का सारा दोष महारावत दलपतसिद्द फे 
मत्थे मढ़कर डसकी शिकायत कराने लगे । तब कप्तान ब्रुक ने खरवाड़ा 
से डूंगरपुर जाकर इस मामले की तहक़ोक़ात की और महाराबत के डूंगर- 
पुर के कार्यों में हस्तच्तेप से ही अव्यवस्था होना बतलाया[। इसपर मंवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट जॉजे लारेंस डूंगरपुर गया । डस समय सखरमा 
झमयसिदद झादि ने कई सरदारों ओर प्रज्ञा आदि को मिल्राकर महाराबवत 
की शिकायत करवाई । जॉर्ज लारेंस ने मद्ारावत को प्रतापगढ़ से हूंगरपुर 


डूंगरपुर का शासनाधिकार 
छूटना 


सहा।राबत दत्लपतासह स्व 
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में बुलाया ओर वह्दां के प्रवन्ध के विषय में मद्दाराबत को नो शर्ते लिखकर 
दीं, परन्तु मद्दारावत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसपर ल्लॉरंस ने दत्तपत- 
सिंद्द द्वारा टूंगरपुर के शासनकारय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने 
के लिप खदर में रिपोर्ट की, जिसकी स्वीकृति आने पर मद्दाराबत का 
डूंगरपुर से दखल उठा दिया गया। 
भारत के गवनर जेनरल लॉड डलहोज़ी की अनुदार नीति के 
कारण सारे भारत में असंतोष फेल गया था, ऐसे में बंगाल के सेनिकों 
न नई दंदूक़, जिसके कारतूस के छिरे को 
अ्ग्रेज सरकार को प्रताप--. दंत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। 
मी क कस इस बन्दुक़ के संबंध में ६० स० १८५७ के जनवरी 
( वि० से० १६१३ माघ ) मास में यह अफ़वादह फेली 
कि इसक कारतूस पर गाय और खूअर की चर्बी लगी है | ऋ्शशः भारत 
के प्रत्यक्र स्थान में फेलती हुई ज़ब यद्द बात घर्ममीर भारतीय सेनिकों 
फे कानों तक पहुंची, तब वे घमेनाश की आशंका से विचलित द्ोकर 
अग्रज़ सरकार के विरुद्ध द्वो गये । सर्वप्रथम कलकत्ते के पास दम्म- 
दम की छावनी में सिपाह्दी विद्रोइ के लक्षण प्रकट हुए। फ़िर शने:-शर्ने: 
बारकपुर, मेरठ, दिल्‍ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, फांसी आदि स्थानों के 
सनिक भी बिगड़ उठे और इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ लिद्ध न द्वोता था, भाग लिया । 
ब्रिटिश भारत के इस सिपाद्दी विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की 
अग्रज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा ओर वहां भी अधिकांश स्थानों 
में लिपाही विद्रोह हो गया। ता० २७ मई ( बि० सं० १६१४ ज्यघ्ठ सदि ४ ) 
को घमुद्म्मदअली नामक सवार के बद्दकाने से नीमच की सेना भी बाग्मी 
हो गई ओर डसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट जिया। उस समय मंवाड़ 
का पोलिटिकल पएजुंट कप्तान शावस आबू से उदयपुर गया हुआ था। त[० 
६ जून (ज्येष्ठ खुदि १४) को यह समाचार पात द्वी वद्द वहां से डदयपुर को 
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( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दस; जि० २, पृ० ७६७ । 


ग्द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


सेना के साथ रवाना हुआ । मार्ग में उसने डूंगला गांव में बागियों से घिरे 
हुए चालीस अग्रेज़, ज्ञिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, लुड़घा- 
कर उदयपुर पहुचाये । तदनंतर बह नीमच पहुंचा ओर वहां पुनः 
झधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को हॉपकर स्थय 
बाशियों के पीछे रवाना हुआ | उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी 
की रक्ता के लिए सेनिकों की पुणै आवश्यकता थी, अ्रतएव उसने मद्दारा- 
बत दलपतसिंद्द से भी सेना भेजने की दर्ख़्वास्त की । इसपर महाराबत 
ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्ता का अ्रच्छा प्रबंध किया[। फिर वहां अंग्रेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान 
लॉयड ने महारावत की सेना को सीख दी | इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल पर्जट कप्तान शावस न वि० से० १६१४ श्रावण सुदि २ 
( इं० स० १८४७ ता० २३ जुलाई) को महारावत के नाम शुकगुज़ारी का 
ख्रीता भेज्ञा, ज्ञिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार दे-- 

आह) आपने नीमच के खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दश्वो- 
सत पर अग्रेज़ सरकार की पिनत्नता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्ताथे सवार और पेदल भेजे । उन्होंने सरकार की इच्छा के श्रनुसार 
बड़े यत्न और होशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये हम श्रनुग्रद्दीत 
दें । हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रद्दे । श्रब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आरा गई दे, इसलिए बहां की सेना को कष्ट देना उचित न समभ- 
कर विदा करता हूँ ।******४** 

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक द्वाज्जी अपने को दिल्ली के मुग्रल वंश 
का शाहज़ञादा बतलाकर मंदसोर के पास कचरोद गांव ( खाचरोद, ग्वा- 
लियर राज्य) में पहुंचा ओर वहां के निवासियों को बह्दकाकर डसने डपद्गव 
खड़ा कर दिया, जिसपर मंदसोर के खूबदार ने उसको यहां से भगा दिया। 


( १ ) शॉवर्स; ए मिलिंग चैप्टर श्रोव इंडियन स्युटिनी; ए० ८-३२ । 
( २ ) मद्दारावत दुलपतलसिंह के नाम मेवाड़ के पोलिटिकत्त एजेंट कप्तान शाघर्स 
का हिन्दी खरीता ! 


आज जि पाते ऊपाःशणण- अं 3 जनता 


मदहाराबत दलपतसिह ण्द्य्<्‌ 
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फिर उसने दो इज़ार आदमियों के साथ ज्ञाकर ता० ७ सितंबर ( आश्विन 
वदि ४) को मंद्सोर पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का सूबेदार मारा गया 
आर वहां उसका अधिकार दो गया। फिर निम्वाहेष्ठा (जत्तेमान टोंक राज्य 
का कस्षा ) का मुसलमान द्वाकिम नीमच ज़िल के जीरणु गांव पर मंदससोर 
के बागियों को चढ़ा लाया | ज़ब यह खबर नीमच पहुंची, तब बाग्नियों का 
सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोवर ( कार्तिक सखुदि ४५ ) को कप्तान 
लॉयड, कप्तान लिम्पसन आदि! श्श्रफ़सरों, चारसोी सिपाहियों और दो सोपों 
के साथ जीरणु पहुंचे, परंतु वहां अग्रज़ी सेता की हार हुईं | फिर बागसी- 
दल जीरण लूटकर मंद्सोर चला गया | ता० ८ नवम्बर (मार्गशीर्ष वदि ७ ) 
को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ । वहां श्रेश्नज़ी सेना से लड़ाई होने पर 
अग्रेज़ सेनिक छिले में चले गये । कधान शॉवर्स ने उदयपुर की सेना के 
साथ बाभियों का मुकाबला किया, किन्तु सायकाल द्वो जाने से लड़ाई बंद 
४ गई और कप्तान शॉबसे उदयपुर की खेना के साथ दारू गांव ( वत्तेमान 

पर राज्य) में होता हुआ कंसूंदा गांव ( मेवाड़ राज्य ) में चला गया | 

दुर4९ दिवस बागियों ने छावनी को लृूटकर जला दिया। इसके उपरान्त 
जायद, रतनगढ़, सींगोली आदि नीमच के सम्रीपवर्ती गांवों ओर क्रस्बों 
में भी विद्रोह हो गया। ज्योंद्ी यह समाचार कप्तान शॉबसे को मिला, 
बद्द तत्काल लेफ़्टनट फ़क्तेहसन को लेकर वहां से चला और बगाणा तथा 
निक्‍्सनगंज में वाशियों के ठहरने की ख़बर पाकर वहां पहुंचा । फिर 
याणगियों से डसकी लड़ाई हुईं, जिलमें बहुत से विद्रोह्दी मारे गये और शेष 
तितर-बितर दड्ो गये । इस घटना क अनन्तर मालवे की ओर से मध्य 
भारत का परजेंट गवनेर-जनरल कनेल उ्यगेंड मह के लिपाहियों को साथ 
लकर मंद्सोर पहुचा।। वहां विद्रोद्दियों से उसका मुक़ाबला हुआ, जिसमे 
फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी शोर प्लिपाही 
पकड़े गये। मेदसोर से वह ( ड्यूरंड ) नीमच गया। उसके पर चते ही वहां 
से भी बागी भाग गये । नवम्बर ई० स० १८५७ (मा्गशीषे वि० सं० १६१४७) में 


किक >»-++ ०-०» 


(१) सी० एल ० शेव्से; ए मिसिंग चप्टर ओव इंडियन स्युदिनी; ६० १३१३-२० ॥ है 
शेछ 
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बागियों का एक दल प्रतापगढ़ की शोर गया | उस्त समय महाराबत स्वर्ये 
अपने राजपूतों को साथ लेकर उनके मुक़ाबले के लिए आगे बढ़ा। बाग़ी 
दल का मुखिया क़ासिमरत्रां विलायती अपने ८० आदमियों-सहित मारा 
गया। कर्नल ड्यूरंड की अधीन सेना को रसद-सामग्री भ्िजवाने आदि का 
भी महारावत ने यथेष्ट प्रबंध किया था और बागी दल के मुखिया का 
मस्तक काटकर महारावत ने कनेल ड्यूरंड के पास भेजा | महारावत की 
इस सेचा से अंग्नेज़ अफ़सरों तथा कनेल ड्यूग्ड को बड़ी प्रसन्नता हुईं 
और उसने ता० १ दिसेवर ( मागेशीर्ष सुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉवर्स पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी-- 

4... १९९५ घ२ स्व ३ ः हद 

"मन प्रतापगढ़ के स्वामी के मोतमिद को एक पत्र दिया हे ओर 
आपको लिखता हूं कि में प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि. 
उन्होंने सेना के लिए ग्सद ( सामान ) अच्छी तरह से भ्रिजवाई और 

- 5 ७ 8 जे न 
अराजकों को झज़ा देने में पूर्ण प्रयथत्त किया। थे उन( बागियों )के सरदार 
9 आर ध्ि को कक. 
को गिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु म॒ुक़्ाबला करने से उन्होंने डसको मारा 
रि कक ४७) ५०००!) 
ओर उस( मुखिया )का सिर मरे पास आया है ।/*! 

पोलिटिकल-एजंट मेबराड-हारा यह सम्बाद कनेल-जॉजे लॉर्रिस 
( स्थानापन्न पेंट गवनेर-जेनरल, राजपूताना ) को मिलने पर उसने ई० सत० 
श्यश्ण८ ता० ४ फ़रवरी ( वि० स० १६१४ फाट्मुन वदि ७ ) को महारावत 
के नाम नीच लिखे आशय का खरीता भेज्ञ प्रसन्नता प्रकट की-- 

“इन दिनों मुकको मंबाड़ क पोलिटिकल एजेंट के पत्र से 
मालुम हुआ हे कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्न किया दूं ओर कनेल ड्यरेंड एज्नेंट गवेनर जनरल, संटल इंडिया के 
साथ रहनेवाली सेना को आवश्यक रसद सामग्री पहुचाने में पूरी सहायता 
दी हे । यह खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी खेरख्वाही 
की सरकार को आपस आशा थी, वेंसी प्रकट हुई। अब में आपकी 
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( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवनेर जेनरल कनेंल डयूरेंड के पोलिटिकल्न एजेंट 
मेधादू के नाम के अग्नेज़ी ख़त का आशय । 


महारावत दलपतरसद्द २6९१ 
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इस खेरख्वाही की सूचना सदर को कर रहद्दा हूं । साइब आलीशान आपकी 
इृश्त मित्रता से बहुत प्रसन्ञ होंगे । 

क़ासिमखां विलायती आदि वागी दल के लोगों के मद्दारावत-द्वारा मारे 
आने की रिपोर्ट मालवा तथा संदूल इंडिया के एजेंट गवर्मर-जेनग्ल-द्वारा 
भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल ( बड़े लाट ) लॉड फकेनिकज्ञ के पास पेश 
होने पर उसको बड़ा संतोष हुआ और उसने राजपूवाना के एजंट गवनर 
जनरल को महारावत के नाम प्रसम्नता-सूचक पत्र भेजन को लिखा। इसपर 
राजपूताना के एजेंट गवनर-जनरल कनंल जाँज लारेंस ने वि० से० १६१५ 
चेत्र सुदि ६ ( ईं० स० १८४५८ ता० २० मा्चे ) को महारावत के. नाम निम्न- 
लिखित आशय का खरीता भेज्ञा-- 

“--*इन दिनों पञ्ञट गवनर-जनरल, संदुल इंडिया तथा पोलिटिफल 
पजञ्ञंट, मेवाड़ की तरफ़ से यह रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वयं ओर सेना 
को साथ में रखकर कनेल ड्यूरंड एवं सरकारी सेना को मंद्सोर के 
फ़सादियों को सज़ा देने में यथेण्ट सद्दायता दी है । आपकी इस खेरख्वाही 
ओर उत्तम मित्रता से नव्याब गवनर जनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
मुझको यह आज्ञा मिली है कि उनकी आओर से खुशनूदी मिज़ाज़ की 
सूचना दूं और इस ख्रत के जरिये आपकी सहानुभूति का घन्यवाद 
करूं ।''” 

झांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लॉड 
डलह्दोज़ी-ढारा ज़प्त हो जाने के कारण कई मरहट सरदार भी अग्रज़ सग- 
कार से असंत॒ुए थे और भारत में पुनः मरहटा साम्राज्य स्थायित करने 
का स्थप्न देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहडे 
खसरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पशबा के घंशज़ राव साहब 

( १ ) जॉर्ज ज्ञारेंस, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारावत दलपतसिंह 
के नाम का खरीता । 


( २ ) राजपूताने के एजेंट गवर्नर कर्नल जॉर्ज लारंस के उर्दू खरीते का 
अ्राशय । 
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तथा डसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्रोद्दियों का नठत्थ कर 
ग्घालियर पर अधिकार कर छिया। ईं० स० १८४८ के जुलाई ( वि० ह्ल० 
१६१५ आधषाढ ) मास में सर छूरोज़ ने उनको वहां से निकाल दिया । 
तब वे पांच हज़ार बागशियों के साथ मंवाड़ के पूर्वी भाग में जालिधरी के 
घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सींगोली द्ोते हुए राप्पुरे की 
ओर रवाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पाके तथा मेजर टलर ने उस ओर का 
रास्ता रोक लिया, तब वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुँचे। ता० ६ 
अगस्स ( श्रावण वदि ३० ) को सांगानेर के पास कोटेश्व॒री नदी के किनारे 
जेमरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुक्ताबला छुआ, जिसमें थे 
हारकर भागे ओर मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये। अ्रभ्नज़ी सेना ने 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ 
अगस्स ( भ्रावधण सुदि ६) को वाग़ियों का सरकारी सेना से मुकाबला 
हुआ, जिसमें वे हारकर वहां से भी भागे | अनन्तर आकोला के मार्ग से 
चित्तोड़ से दक्षिण की तरफ़ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए ये 
भालावाड़ पहुंचे। वहां भी ब्रिगेडियर पाक ने उनका पीछा न छोड़ा | तब वे 
छोटा उद्यपुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने डनको परास्त किया। राव- 
साहब, देवगढ़ बारिया से पृथक द्वो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से बांसवाड़ा पहुंचा | इधर से कप्तान लियरमाडथ फ़ौज़ समेत 
वहां जा पहुँचा, जिससे तांतिया टोपी वहाँ से भागकर सलूबर होता हुआ, 
भीडर की तरफ़ बढ़ा। उसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु उधर का 
मार्ग रूका छुआ होने तथा सरकारी सेना-द्वारा नाकेबंदी हो जाने से बह 
पहाड़ी मागे-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा । डस समय तीन-चार दृज़ार 
भील भी तांतिया के शामिल हो गये थे। प्रतापगढ़ के मद्दारावत-द्वारा बागी- 
दल के मुखिया क़ासिमअली आदि के मार जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
क़सबे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परतु ठीक समय पर सरकारी 
सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे बागी दल्ल प्रतापगढ़ को 
ने लूट सका और वहां से वद्द पीष वदि्‌ ३ (ई० स० १८५८ ता० २३ दिसंबर) 
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को शिकस्त खाकर भागा। इस लड़ाई में बाणशियों के बहुत से आदमी 
पकड़े तथा मारे गये और डनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये | तांतिया 
टोपी मंदसोर होता हुआ जीरापुर पहुंचा। वहां कनेल बेंसन से डसकी 
पराजय हुईं; कितु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ बाग्गी 
फ़ीरोज़शाह उससे जा मिला, जिससे वह माघ खुदि १५ (इं० स० १८४६ 
ता० १७ फ़रवरी ) को फिर मेवाड़ होता हुआ कांकरोली चला गया; पर 
ब्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान शॉवर्स के पहुंच जाने से डसक वहां पेर 
न टिक ओर पहाड़ों में होता हुआ वह पुनः बांसवाड़े के क़रीब जा पहुंचा। 
त्रिगडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और डसने 
याग्ियाँ को रास्ते में ही ज्ञा दबाया। बाग्रियों के कई सरदार फ़ीरोज़शाह, 
अबुलशतरखां, पीर दज़रअली आदि ने आत्मसमर्पण किया । तांतिया टोपी 
परोन के जंगल में जा लिपा । ता० ७ श्रप्रेल (वि० सं० १६१६ चेत्र चदि ७) 
को वहां पकड़ा जाकर बद्द सिप्री लाया गया, जहां डसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाही विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के 
ऊपर बना रद्दा। श्रेश्नज़ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा 
भारत के नरेशों क सहयोग से उसका दमन शीघ्र दो गया। गदर के अतिम 
दिनों में भारत का शासन-सूत्र इंस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
मद्दाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवनर 
जनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय ( प्रतिनिश्चि ) बनाया । 
भारतीय नरेशों और प्रज्ञा वर्ग में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की 
झोर से ई० छस० १८५८ ता० १ नवम्बर (वि० सं० १६१४५ कार्तिक वदि ११) 
को शाही घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मर्यादा बनी रहने, उनके स्वत्यों एवं घार्मेक मामलों में किसी प्रकार का 


(१ ) सी० एूल० शॉवसे; ए मिसिंग चेप्टर ऑघष्‌ इंडियन म्युटिनी; ए० १४०-१। 
ज्वालासहाय; दि छॉयल राजपूताना; ए० २४२-३ | 

(२ ) सी० एल० शावसे; ए मिर्सिंग चैप्टर आव इंडियन ग्युटिनी; ० १४३- 
४६ । ज्वान्ासहाय; दि ल्ॉयल राजपुताना; प० २९२-३ । 
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हस्तक्षेप न होने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी-द्वारा की गई संधियां बद्दाल रहने, 
प्रज्ञा के स्वत्त्व, इज्जत, ओहदे तथा घम्म को अपने घमम के समान दी मानन 
आदि का उल्लेख है । 

मद्दाराबत दलपतर्सिह-द्वारा सिपाही विद्रोह के समय पूर्ण सद्दायता 
दी गई थी, जिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूर्ण सराह्दना की। फिर गृद्र 
समाप्त हो जाने पर अ्रग्नेज़ सरकार ने उसके लिए दो दृज़ार रुपये के मूल्य 
की खिलञ्मत भेजना तज़वीज़ किया और वॉइसरॉय लॉड के निज्ञ तथा एजेंट 
गवर्नर जेनरल फे महाराघत के नाम के ख़रीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
एर्जट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गय तथा उपर्युक्त खिलश्नत भी डखको यथा- 
समय प्राप्त हुई । 

सिपाही विद्रोह के समय मद्दाराधत की आज्ञाशुसार उसके मन्श्री 
निह/लचद खासगीवाले, शाह भोजगाज और जोधकरण पाडलिया ने श्रच्छी 
सेवा बजाई ओर उन्होंने प्रतापगढ़ क़स्बे की रद्ा का, जो मंद्सोर के निकट 
है, अच्छा प्रवन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाक़े में बागियों-द्वारा कोई हानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मद्दारावत को बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर उसने उन 
लोगों की क्रद्र की । 

अपुत्रावस्था में राज्य ज़ करने की लॉर्ड डलद्दोज़ी की नीति को 
विश्वहकारी समभ ग़दर समाप्त होने के पीछे अग्रेज़ सरकार ने भारत के 
देशी राजाओं का दत्तक पुत्र रखने का अधिकार 
वाजिय समझा । तदनुसार महाराणी विक्टोरिया 
की आज्ञानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉडे के निज्ञ के हस्ताक्षर-सद्ित 
सनदें भेजी गई | तदनुसार अंग्रज़ सरकार की ओर से प्रतापगढ़ राज्य 
में भी ईं० स० १८६५ ता० ११ मार्च (वि० से० १६१८ फाल्गुन सुदि १० ) 


गोदनशीनी की सनद मिलना 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, एृ० १६८०-८८ | मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, 0० ७८६ । | 

(२ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का महारावत दलपतलिंह के नाम 
का वि० सं० १६१७ आपाढ वदि $ ईं० स० १८६० ( ता० ४ जून ) का पत्र 


महाराबत दल्लपतासह २6५ 


की लिखित वाइसरॉय लॉड केनिह्न के इस्तात्तर-सहित यह सनद्‌ पहुंची, 
जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

“श्रीमती महाराणी बिक्टोरिया की यह इच्छा है कि भारत के 
राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश 
की जो प्रतिष्ठा पवं मान-मर्यादा है, वद्द हमेशा बनी रहे; इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू 
धरमंशासत्र और अपनी वंश-प्रथा के श्रनुसार दत्तक लंगे तो वह ज्ञायज्ञ 
समभका ज्ञायगा । 

“वग्राप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
खरख्याह रहेगा और डन अहदनामों, सनदों तथा इक़राग्नामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमे अग्रेज़ सरकार के प्रति डसक कत्तव्य दज हे, तब 
तक आपके साथ के इस इक़रार म॑ कोई बात बाघक न होगी । 

महाराबत दलपतर्सिह का वि० स्र० १६२० चेत्र यदि ७ (ई० स० 
१८६७ ता० ३० माचे ) को परलोकवास हुआ । उसके चार राणियां थीं 
जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात 
म॑ं नामली ( रतलाम राज्य ) के स्ोनिगरा ठाकुर 
फ़तद्॑सह की कुंबरी दोलतकुंबरी, कुशलगढ़ (बांस- 
बाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिद की पुत्री !मोतीकुंबरी एवं डसी 
ज़ालिमसिंह की पौत्री और हम्मीरसिद्द की पुत्री केसरकुंवरी तथा बांसणा 
( गुजरात ) ठिकाने के केरणया गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिद्द की पुत्री 
कल्याणुकुंबरी दिये हैं । उसके कंबल एक ही पुत्र महाराजकुमार 
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(९ १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदृज़; जि० ३, ए० ४४२ तथा 
2० ३९ ॥। 


महारावत का परलोक्‍्बास 
आर राणियां अआादि 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की रख्यात; ए० ११ । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
पक ख्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं; परन्तु उनके नामों में अ्रन्तर 
है। वहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ़वाली का नाम केंसरकुंवरी श्रौर उसका राव 
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डद्यसिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली राणी के डद्र से हुआ था । 
महारावत दलपतसिंह, प्रतापगढ़ राज्य में नीतकुशल्न राजा 
हुआ द्वे । डसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी,अ्रतरव डसने डूंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूर्वेक 
किया । बह मित्रता का निबाहनेवाला राजा 
था | सिपाही-विद्रोद्द में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था। 
वह गुणवानों का सम्मान कर उन्हें पुरस्कृत करता और अपने कार्यकतो 
मंत्रियों आदि को पुरस्कार, ज्ञागीर आदि दकर सदा उत्साहित करता 
था | उसकी अपनी प्रज्ञा के साथ गद्दरी सद्दानुभूति थी। उसके समय में 
राज्य-कोष परिपूर्ण था। प्रतापगढ़ राज्य में जो बेमव द्वे, उसका अधिकांश 
भ्रय डसी को द्व । उसने देवलिया में सोनेलाव तालाब बनवाकर दलपत- 
निवास नामक महल बनवाया था | उश्क्ी प्रतिष्ठा क अबसर पर डसने 
घारहट चारण लच्मणदान को दो गांव ओर द्वाथी तथा मद्दाराज़कुमार 
उदयलिद्द के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसो 
लिरोपाव दिये थे एवं उसी अवसर पर डसने लाख पसाथ में उपयुक्त 
लच्मणुदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, वस्थाभूषण और दस खसदस्तर रुपये 
देकर उसको अपना कविराज्ञ बनाया था। खरदारों आदि के साथ उसका 
व्यवहार सदा अच्छा रहा | उसके मन्त्री शाह्द जड़ावचन्द्‌, शाह निद्दालचंद 
(स्रासगीवाला), जोघकरण पाडलिया आदि कार्यनिषुण व्यक्ति थे, जिससे 
बक्त मद्दारावत के समय प्रजा की आबादी बढ़ी ओर राज्यश्री में भी चृद्धि 
हुईं | नांदली के ठाकुर हिम्मतासद्द के पुत्र मोहकमालह को टूंगरपुर के 


हंमीरसिंह की पुत्री होना दिया है तथा उसी के उदर से कुंवर उदयसिंह का जन्म होना 
बतलाया है । इसी प्रकार तीसरी राणी कडाणा के पंवार बख़्तावरसिंद्द की पुत्री भवान- 
कुंवरी ओर चतुर्थ राणी भी कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालकुंवरी किखी दै। 
इन दोनों राणियों का तो बढ़चे की स्यात में कुछ भी उल्लेख| नहीं है । एक स्थान पर 
उसके छः राणियें भी लिखी हैं श्रोर दो विवाह डूंगरपुर में रहते हुए द्वोने का उल्लेख है । 


मद्दारावत का व्यक्तित्व 





ह४४++ 7+६६६००२ कै रू «०-०० टिक कलअकन>+3-१+०क, 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० १९ । 
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मद्दाराबल जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) के दत्तक रखने के सम्बन्ध में वहां 

बखेड़ा होकर हिम्मतर्सिह क़ैद किया गया | उसके प्रति भी मद्दाराबत ने 
अपने शासन-काल मे सोजन्य दिखलाकऋरण उसको मुक्तकर डसकी जागीर 
पीछी उसे दे दी, जो उल्तकी उदार नीति का परिचय देती है । उसकी पक 
राणी लालकुंवरी ने वृन्दावन में राघावज्ञम का मन्दिर बनवाया था । 


उदयथसिह 


महारावत उदयसिह का जन्म बि० स० १६०४ आपषाद धदि १३ 

( ६० स॒० श्८४८ ता० २६ जून ) को हुआ था झौर वह वि० स० १६२० 
चत्र बदि ७ (इं० स० १८६४ ता० ३० माचे ) को 
अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ। उल( उदयसिंह )का प्रथम विवाह भूतपृवे 
महारायत दलपतासिद की विद्यमानता म॑ नामली ( रसलाम राज्य ) के ठाकुर 
तख्तसिंह को पुत्री सरूपकुंचरी से हुआ था, जिसके उद्र से कुछ समय बाद 
ही वि० से० १६२२ ज्येष्ठ सखुदि ४ (ई०स० १८६४ ता०२६ मई) सोमवार को 
उसके मद्दाराज़कुमार इृम्मीरासिंह का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
उक्त राजकुमार वि० सं० १६६६ (इईं० स० १८६६ ) में काल-कवचलित हो गया। 
राज्यारोहणु के समय महारावत की आयु केवल खोजइ वर्ष की 

थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल पज्ेंट कर्नल इंडन ने राजपूताना के 
परजंट गयनर जनग्ल की स्वीकृति से भूसपूर्व मददा- 
में महारावत के नाम पीलिटि- रा 0 हे ला जी जम 
ज्ञीपकरणु पाइलिया और पंडित आपा की घलाह 
से शासन-कऋाय चलाने के लिए मद्दाराबत के नाम 

खरीता भेजा ओर उन दोनों को भी वि० सें० १६२५१ आपाढ खुदि ४ 

हँ० स॒० १८देछ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी 


जन्म, गद्दीनशीनी और 
पु ख्रू-जन्भ 


शासन-कार्य चलाने के संबंघ 


कल एजेंट का खरीता जाना 


( १ ) कनल इंडन का शाह जोधकरण और पंडित आपा के नाम का वि सं० 
१६२१ झआषाढ सुदि ४ (ई० स० १८६४ ता० £ जुलाई ) का पत्र । 
शेष 


र्ब्ट प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


इसके थोड़े समय बाद ही वि० सं० १६५२ पौष वदि १४ (ई० स० 
१८६५ ता० १७ दिसंबर ) को राजपूताना के एजेंट गवनेर जनरल कनेल 
इंडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कनेल निक्सन 
के साथ प्रतापगढ़ ज्ञाकर अग्नज़ सरकार की ओर 
से महारावत को गद्दीनशीनी की खिलअत दी 
झोौर उस्ती अवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 


एजट गवनर-जनरल का गद्दा 
नशीनी की खिलञत लकर 
जाना 


घिकार सॉपने की रसम भी अदा की गई । 
महारावत ने राज्यासीन होते ही शासन-कार्य लगन के साथ करना 
आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने भील, मीणों आदि का दमन करने का 
निश्चय किया, जो लट-खसोट कर जनता को कष्ट 
पहुंचात थे | महारावत जहां कहीं अपने राज्य में 
लूट खसोट का समाचार सुनता, तत्काल घोड़े पर 
बार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता) और उनसे 
मुक़ाबला कर उनको एसा दंड देता कि वे फिर कभी ऐसा कार्य करन का 
साहस न करते । उस्की इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
मीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लूट-खल्लोट करना 
बन्द कर दिया, जिससे राज्य मे चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और 
राज्य की आबादी तथा आय बढ़ने लगी । 
व्यापार एवं ग्मनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए अ्रेग्रज 
सरकार ने माह्नवा की ओर रेदव लाइन निकालने का विचार क्रिया और 
उस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि 
रल्वे के लिए आवश्यक दो तो देने के लिए महा- 
राबत से प्रस्ताव किया। इसपर वि० से० १६२०२ 
( ६० स॒० १८६५ ) मे महारावबत ने कुछ शता के 


भील ओर मीणों को दंठ 
देना 


रल्वे निकालने के संबंध में 
अंग्रेज सरकार की महाराबत 
से बातचीत 


( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ५९६ । 
( २ ) घही; जि० १, ए० <€६०। 
( हे ) घीरविनोद, द्वितीय भाग, छए० १०६६-०७ ! 
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साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेल्ये लाइन निकालने के लिए 
छाग्रेज़ सरकार को देता स्वीकार किया; परतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
होकर अ्रेश्नेज् सरकार ने रपये लाइन निकालने का विचार स्थगित कर 
दिया, इसलिए अतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई । 
इसके दूसरे वर्ष वि० से० १६२५३ ( नवंबर ई० स० १८६६ ) में 
भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवनर-जनरल, लॉड लारेंस का आगरे 
मदारावत का वाइसराय लाई में श्गमन छुआ | उस अधखर पर महारावत उद्य- 
लारेससे मुलाकात करन सिद्द भी उक्त बाइसरॉय से मुलाक़ात करने के 
अप लिए आगर गया , जहां वाइसरॉय न महारावत से 
मिलकर प्रसन्नता प्रकट की | इस सफ़र से उस( मद्दारावत )को अमग्नेज्ञी 
ग्रमज्दारी म॑ होनेवाली उन्नति का दाल ज्ञात हुआ | आगरा से लौटने के 
वाद सुचक महारावत ने भी अपने राज्य में लाभदायक काम करने चाहे; 
परंतु कई बाधाएं उपस्थित हो गई, जिससे डसके विचार कार्यरूप में 
परिणत न हो सके । 
देवलिया का जल-वायु अस्वास्थ्यकर होने से महारावत ने प्रताप- 
गढ़ क़स्ब्रे की, जो स्वास्थ्य-प्रद हं, उन्नति करने का विचार कर आवादी 
से एक्र मील दुर पूषे की तरफ़ खुले मंदान में 


क्र 


प्रतापगठड मे राजधानी थि० सं० १६२७ ( इं० स० १८८६७ ) में धग्रज़ी तज़ 


स्थिर होना 

का बंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 

जिससे देवलिया की आवादी घटने लगी ओर वि० से० १६३२ ( ई० स० 

१८७४ ) में वहां क कई महल खाली हो गये । फलस्वरूप उसके समय स 

ही प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतप॒र्व महाराबत रघुनाथ- 

सिंह, महाराजकमार मानसिंह और वतमान महाराजकुमार सर रामासिहजी 
ने वहां कई इमारत बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्न[त की ह । 


( $ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४३ ( पांचवां 
संस्करण )। 
( २ ) ज्वालासहाय; बक़ाये राजपृताना; जि० ३, ए० ४९६५ 


जी *५ ही 


२०० प्रतापगढ़ राज्य का इत्िटद्दास 


उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अग्नज़ सरकार की तरफ़ से 
सलामी की तोपों की संख्या नियस न थी। बि० 
सं० १६२४ (ई० स० १८६७ ) में अंग्रज़ सरकार ने 
इस राज्य की सलामी की पन्‍न्द्रह् तोपें स्थायी रूप 
से नियत की । 

वि० स० १६२५ (इं० स० १८६८ ) में राजपूताना में भयद्भुर अ्रकाल 
पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण 
वहां उस साल नाज तथा घास कम पदा हुई ओर 
फिर मारबाइ आदि अन्य स्थानों से हज़ारों मनुष्य 


अंग्रेज सरकार की तरफ से 
प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी को 
सलामी की तोपे नियत होना 


वि० सं० १६२४५ के अकाल 
में महारावत की उदारता 
भूखप्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
छ्‌ बिक! २ बाप े भ् + 
लेकर मालवा में चले गये | प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से धहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के फेंड के #ंड जान लगे । उस अवसर पर 
० हक] के ्ड। छह 
महारावत ने अपने राज्य की प्रज्ञा और पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त 
याहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा करना भी शअ्रपना कत्तेव्य 
समभा | इस काये के लिए बाहर से गज्ला मंगवाकर सस्ते भाव से वेचन 
की व्यवस्था की गई; यरीबों के लिए खरातखान खोले गये, कई स्थानों 
पर सहायक काये ज्ञारी कर ज़ामीरदारों को भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
को काम भें लगाने के लिए आशज्ञाएं जारी की गई, बाहर से आनंबाखे 
गल्ले आदि सामान पर सायर का मद्दसूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिसंबर ई० स० १८८८ ( वि० श्ष० १६२५५ पोष वदि ३० ) को इस सम्बन्ध 
में नीचे लिखा इश्तिह्ार जारी किया गया-- 

“धर्षा न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज्ञ 
उत्पन्न नहीं हुआ है । इस बास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये हैं। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव इ्दोना 
स्पष्ट हे । ईश्वर उनको रक्षा करे | अकाल वर्ष के आरंभ से ही दे और 
अ्रागामी वर्ष की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। अतएव आवश्यकता हे कि 


( १ ) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़; जि० ३, ए० ४४३ । 
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इस मुल्क के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जाये | यह 
आज्ञा दी ज्ञाती है कि तमाम जागीरदार, अद्दलकार, पटेल, पटवारी आदि 
निम्नलिखित वालों की तामील करें तथा जब तक ज़माना टीक न द्वो, 
यहां के निवासियों ओर बाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुचावें 

(१) भ्राषण खुदि १४ तक अनाज की निकासी तथा रवानगी पर 
मद्दसूल माफ़ किया जाता हे । 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों बे इमारती कार्य में लगाये 
जावे, जेसे कुर खुदबाना, तालाब बनवाना श्रादि ताकि मुसिबत के समय 
वे अपना निर्वाह कर सर्के । 

(३) प्रतापगढ़ भें राज्य का एक ओऔर झाहुकारों के कई 
सदात्रत दें । उनके कार्य-कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा श्रन्य लोग जो ख्ररात मांगें, उनको पूरे तौर से अथात्‌ प्रत्येक आदमी 
को सेर भर आटे से कम न दें । 

(४ ) अनाज को राज्य में लाकर एकत्रित करने की गोक नहीं है, 
तथापि इश्तिहार ज्ञारी किया ज्ञाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी 
प्रकार का प्रतिवंध न होगा | इस मुल्क के समस्त व्यापारी श्रनाज अपने 
तोर पर खरीद कर बचे । यही नहीं, उनको राज्य से सहायता भी दी 





जायगी । यदि कोई परदेशी सतोदागर प्रतापगढ़ इलाक़ में गल्ला लाना चाहे 
झोर रक्ता के लिए पहरा चाहे तो राज्य में खुचना करने पर पद्दरा मित्र 
जायेगा। मार्ग रक्तित नहीं हे, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और 
निगरानी की आवश्यकता है । 

(४५) जो पशु मारबाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, वे पहाड़ 
फे नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महसतूल चरेंगे । यदि कोई 
शिकायत आवबेगी कि किसी ने उनसे महसूल लिया है, तो महसूल लेने- 
घालों को सज़ा दी जाबंगी । 

(६ ) रियासत फे अद्दल का रो, जागी रदारों और मुत्सद्िियों को ज़रूरी 
है कि इस विषय में पजंट गवनेर-जनरल, राजपूताना ने जो इश्तिहार भेजा 
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है, उसका पूरा लिहाज़ रखे' 

उन दिनों प्रह्ााराबत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की ओर बढ़ने लगी 
थी, जिससे शासन-प्रबंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल 
एर्जट मंच्राड़ ने प्रतापगढ़ के बकील को, जो डसके 
पास नियत था, महारावत को झ्लमभाने के लिए 
भेजा, जिसका महारावत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 
उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद पर ऑकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया । 

तदनन्तर महाराबत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने 
के लिए दीवानी तथा फ़ौज़दारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के 
देन-लन के विषय में क़ौल-क़रार न होने से उनकी 
गिरफ्तारी में बाधाएं उपस्थित होती थीं । अतएव 
वि० से० १६२५४ (इं० स्ू० १८६८) मे महाराधत ओर 
अग्रज़ सरकार के वीच कनेल हचिन्सन, पोलिटिकल 
एजेंट, मंबाड़ के द्वारा नीच लिखा अदड्दनामा हुआ-- 

अपराधियों को एक दूसरे को सॉंपने के सम्बन्ध में अभ्रज़ सरकार 
तथा देबलिया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ हाइनस उदय्सिंद्द, उनके बाल-वबच्चों, 
चारिसों तथा और उत्तराधिकारियों क बीच का श्रद्दनामा, जिसको एक 
तरफ़ लेफ़्टनेंट-कनल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हचिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिकल पजनन्‍्ट, मेवाड़ ने लेफ़्टनंट कमल रिचर्ड द्वाट कीटिक्न, सी० एस० 
आई० तथा बी० सी० पजुंट गवनर-जनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
हिंदुस्तान के वाइसरॉय और गवनर-जेनरल दि राइट आनुरेबल सर जॉन 
लॉडे मेयर लारेंस बरोनेट, जी० सी० बी० एवं जी० सी०> एस० आई० स्‍्ले 
तत्सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा डदयसिंह ने 
तेयार किया-- 


शा[सन-न्यवस्था में गड़बड़ी 
होना 


ग्रेत सरकार से अपराधियों 
क देन-लन का इक़रारनामा 
होना 


( १ ) ज्वान्नासहाय; वक़ाये राजपुताना; जि० १, ए० ४६०-१ । 
( ३२ ) वद्दी; जि० १, ए० €९६। 
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शर्ते पदली--फोई व्यक्ति चाह वह अग्नज़ी इलाके की प्रज्ञा हो, या 
किसी ओर की, अंग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जमे करे ओर प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनाह ले तो प्रतापगढ़ राज्य डसको गिरफ्तार 
करेगा और तलब किये जाने पर साधारण नियम के अनुसार अंग्रज़ 
सरकार को सोंप दंगा । 
शर्ते दृस्तरी--कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रजा हो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाक़ में शरण ले तो 
झग्रेज़ सरकार उसको गिरफ़्तार करेगी और तलब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सॉंप देगी । 
शर्त तीसरी--कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रज्ञा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में आश्रय 
ले तो बह गिरफ़्तार किया जायगा और उसके मुक़दम का फ़ेसला बह 
अदालत करगी, जिसको अग्रेज़ सरकार आज्ञा दे। स्लाथारण नियम के 
अनुसार ऐसे सुक़दमों का निणय उस पोलिटिकल एरज्जंट के इजलाख में 
होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 
शरसे चोथी--किसी भी अबस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, 
जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, सब तक सॉंपने 
की पाबन्द न होगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध 
हुआ हो, अभियुक्त को कायदे के अछुसार तलब न करे ओर जम की पेसी 
शहादत पेश न दो, जिसके द्वारा जिस इलाके में वह (अपराधी) पाया जाय, 
उसके क़ानून के अनुसार उसकी गिरफ़्तारी वाजिब समभी जाय और यदि बह्दी 
अपराध डस इलाक्‌ में किया ज्ञाता तो वहां मी अभियुक्त अपराधी ठहराया जाता। 
शर्त पांचचीं--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समझे जायेंगे -- 
( १ ) मनुष्य बध ( ४ ) ठगी 
( २) मनुप्य बध करने का प्रयत्न ( ४ ) विप-प्रयोग 
( ३ ) उत्तज़ना की दशा में किया ( ६ ) बलात्कार 
हुआ दृडनीय मनुष्य बध ( ७ ) सख्त चोट पहुचाना 
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( ८ ) बालक चुराना (१६) जाली सिक्के बनाना तथा खोटे 
( £ ) औरतों को बेचना सिक्के चलाना 

(१० ) डाका डालना ( १७) दृडनीय विश्वासघात 

(११) लूट करना ( १८) माल-अस्बाब ग़बन ( इजम ) 
(१२) संघ लगाना करना, जो ज़म समझा जाय 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अ्रपराधों में 
(१४) मकान जलाना सद्दायता दना 


(१५४) जालसाज़ी 

शर्ते छुठी-ऊपर लिखी हुई शर्लों के अनुसार किसी अपराधी को 
गिरफ़्तार करने, रोक रखने या खुपुददे करने में जो व्यय पड़ेगा, बह डस 
सरकार को दना पड़गा, जो डसको तलब करेगी। 

शर्ते सातचीं-ऊपर लिखा हुआ अहददनामा तब तक कायम रहेगा, 
जब तक अद्ददनामा करनेवाल दोनों पक्चों में से कोई डसको तोड़ने की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे। 

शत आठवीं --इस अद्ददनाम में जो शर्से दी गई हें, उनमें से किसी 
का भी असर एसे किसी अहदनामे पर न होगा, जो दोनों पत्तों के बीच 
पहले हुआ है, लिवाय किसी अद्दनाम के उस अश के जो इसके 
विरुद्ध दो । 

आज़ २२वीं दिसंबर ईं० स० १८५८ (वि० सं० १६२४ पौष सुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ । 

( द्स्तखत ) ए० आर० इं० हचिसन 


< की, लफ़्टनेंट-कनेल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ । 
मुहर प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुद्दर तथा दस्तखत । 


। 
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( दस्तखत ) मंयो, 
भारत का वाइसरॉय और गवनैर-जेनरल | 
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ह० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२५ फाल्गुन खुदि ८) 
को फ़ोटे विलियम (कलकत्ता) में भारत के बाइसरॉय और गवनेर जेनरल 
ने इस झद्ददूनामे की तस्दीक़ की' । 

( दसस्‍्तख्त ) डबल्यू० एस० सेटनकर, 
सेक्रेटरी, भारत गवनमेंट, बेदेशिक विभाग । 
झअट्रारद्द वर्ष याद इस अदहदनाम की एक शतते में परिधत्तेन हुआ, 
ज्ञो नीचे लिख अनुसार है-- 

हूं० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध 
में अग्रेज़ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच ज्ञो अद्ददनामा हुआ था, डसमें 
झग्रज़ी इलाक़ से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनवाले अपराधियों को 
सोॉंप दूने के लिए ज्ञो तजबीज़ हुई थी, वह अनुभव से बृटिश भारत में प्रच- 
लित क़ानूनी अमल स कम आघान और कम कारगर पाई गई | इसलिए 
इस इक़रारनाम के द्वारा अग्रज़-सशरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच 
स्थिर हुआ हैं कि भविष्य में अरहृदनाम को शत, जिनमे अभियुक्तों की 
खुपुदेगी की बाबत तजवीज़ हुई है, बह बृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की खुपुर्देगी क विषय में लागू न 
होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सौंपने के संबंध 
में वटिश भारत में जो क़ानूनी अ्रमल जारी हे, डसकी पाबंदी करनी द्ोगी । 

ई० स० श्८८७ ता० २६ अगस्त (वि० से० १६४४ भाद्रपद खुदि ११) 
को प्रतापगढ़ में दर्तख्रत हुए । 

सिम ( दस्तखत, हिन्दी भाषा में ) 


सुद्दर महारावत प्रतापगढ़ । 
__ .ै..  ( ब॒स्‍तख़त ) ए० एफ० पिन्हे, लेफ़्टेनेन्ट, 
मुहर । असिस्टन्ट पोलिटिकल परज्जेंट, 


4 


बांसवड़ा और प्रतापगढ़ । 
इं० स० १८प८प ता० र८ माचे (वि० से? १६४५ द्वितीय चेन्र दि १) 
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( १ ) पुचिसन; टीटीज़, एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज; जि> ३, ४० ४६३-०। 
३६ 


३०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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को फ़ोट विलियम में द्विन्दस्तान के चाइसरॉय और गयवनेर जनरल ने दस 
अद्ददुनाम को मज़र कर इसको तसदाक़ को । 
( दस्तसत्रत ) एचू० एम० डयरंड, 
सेऋटरी, भारत गवनमंट, फ़ॉरन विभाग । 
प्रतापगढ़ ओर बासवाड़ा राज्य की स्रीमाएं मिली हुई होने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी कगड़े और उपद्रय होकर 
विरोध द्ो जाया करता था। उन दिनों (बांसवाड़ा के 
महारावल लच्मणर्सिह के राज्य समय ) बांसवाड़ा- 
वालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के 
बोरी, रींछ डी आदि गांवों का नवीन भूगड़ा उठाया, जो प्रतापराढ़ राज्य के 
अधिकार में बहुत वर्षो से चले आते थे | इस रूगढ़ ने बड़ा भीषण रूप 
घारण किया और बि० सं० १६२३ झाश्विन सुदि ६ (ई० स० १८६६ ता० १४ 
अक्टाचर ) फो राधि के समय वासवाड़ाबालों ने एक बड़ी सेना के साथ 
जाकर गाययुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की 
रक्ता के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आऋमण कर दिया ! 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( अ्रतापगढ़ के सरदार ) उस समय 
सावधान तल, इसलिए बांसवाड़ावालों का आक्रमण वे सह न सके और 
उनके अपछ्मियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिदह, रायपुर का 
अज्ञीतासिह, विम्मतसिहू, चौहान लच्मणसिद्द, हम्मीरासह आदि ३४५ 
व्यक्ति मारे गये और ४६ घायल हुए तथा बांसवाड़ावाले वहां से कई 
हज़ार रूपयों का माल भी लूट ले गये । इस भगड़ में वांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये ओर चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
द्वारा इस मुक़दमे की सहक़ीक़ात होने पर बांसवाड़ा राज्य की ज्यादती 
प्रमाणित हुई ओर वांसवाड़ा राज्य के कामदार कोठारी चिमनलाल पर 
एफ हज़ार रुपये जरमाना होकर बह दस वर्ष के लिए बांसवाड़ा राज्य से 
निर्यासित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अद्दलकार, जो इस भगड़े मे 


आनि- +>जऋत-क--नासल++> तन ४2७ 


बांसवाडा राज्य के साथ सीगा 
संबंधी भागटा होना 


( $ ) एचिशस्न; दीटीज़, एंगेजमेंट्स एणड सनवूज़ञ; जि० ३, ए० ४६४९ । 


महाराबत उदयसिह ३2०७ 


शामिल थे, पांच-पांच वर्ष के लिए क़ेद कर डदयपुर क जेलखान मे रखे 
गये | अत में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट मेजर गनिंग ने मौक़ पर ज्ञाकर 
वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में उचित फ़ेसला कर दोनों राज़्यों की 
सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये । इस फ़रेसल से तनाज़े की ६६ बे 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रहा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ऑंक्रारलाल व्यास, मोतमिद अ्रस्सनतराव 
दक्षिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनर्सिह की कारगुज़ारी अच्छी 
रही, जिसकी मेज़्ञर गर्निंग ने भहारावत के पास प्रशंसा लिख भज्ञी । 

इसी प्रकार एक दूसरा कंगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के 
नील के पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बांसवाड़ा राज्य के सेमलिया पढ्टे 
के खूरजपुरा गांव फे बीच वि० से० १६२६ (ई० स० १८७२ ) मे उत्पन्न 
हुआ । उसमें भी वांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतायगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला | उसका फ़ेसला ई० स० १८७४३ ता० १६ 
सितम्बर (बि० से० १६३१ भाद्रपद स॒दि ४) को मेवाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
टिकल पजुंट पारसी फ्रामजी भीकाजी ने, जो बांसवाड़ा में नियत था, किया। 
उसके अनुसार नील के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार किया गया ओर सांडनी तथा खसूगजपुरा गांव की सीमाएं निश्वोरित 
कर मीनारे खड़े करवा दिये गये । इस मुकदमे में महारादत के कामदार 
ओऑंकारलाल व्यास, मोतमिद शाह जोधकरण ओर अजुनसिद् की कार- 
ग॒ज़ारोी अच्छी गही । 

यबांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अज्ञवा गांव को ब्ि० स० 
१६१७ (इं० स० १८६० ) में बलपूथक दवा लिया था, जिसका सुक्नदमा 
मद्दारावत दलपतसिद्द के समय से ही चल रहा था। उसका भी उन्हीं दिलनों 
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( १ ) ज्वालासद्ााय; वक़ाये राजपूताना; जि? १, पू० ७२८ सथा ४४७ । उदन्क 
पुस्तक में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस रूगड़े में मारे जानेवाले व्यक्तिय की संख्या 
२६ और घायलों की ९४ दी है। “वीरविनोद'” (द्वितीय भाग, ए० १०३६) में बांसवाड़ा 
के कामदार चिम्रनलाल कोठारी पर दस हज़ार रुपये जरमाना होने का उल्लेख है । 


श्०्थर प्रतापगढ़ राज्य का इतिट्द[स 
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फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अ्रधिकार कराया 
गया ओर बांसवाड़ा राज्य की श्रोर से खुबूत में जो पत्र आदि पेश किये 
गये वे जाली माने गये | इस घटना से अग्रज़ सरकार का बांसवाड़ा के 
भद्दारावल लक्धमणसिंद्द के प्रति बिलकुल विश्वास उठ गया और उसकी 
यहुत यदनामी हुई | फलस्वरूप अंग्रज़ सरकार ने छः वषे तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, ज्ञो पीछी इ० स० १८७६ ( घि० सं० 
१६३६ ) तक न बढ़ीं । 
बि० सं० १६३२ ( ईं० छ० १८७५ नवंबर ) में भारत का वाइसरॉय 
झोर गवनेर जनरल लॉडे नॉर्थच्रुक बम्बई से मालव की तरफ़ ड्ोकर डदय- 
मदारावत का नीमच जाकर पैर गया। उस्त समय नीमच के मुक़ाम पर मद्दा- 
बाइसराय लार्ड नायशुक से शाबत उजदयसिंह ने जाकर उक्त बाइसरॉय से मुल्ला- 
30020 क़ात की और फ़रवरी इं० स० १८७६ ( चि० संे० 
१६३२ ) में उसने राज़पूताना के एजंट गवनर-जेनरल 
सर ए० सी० लॉयल से भी नीमच जाकर सुत्लाक़ात की । 
मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नींबाहड़ा परगने में बसनेवाले मोधिये 
खड़े झरायम पशा थे। उन दिनों वे अवसर पाकर पघतापगढ़ राज्य में 
मोधियों को मद्दारावत का.» घुले ओर वहां आवाद होने का विचार कर 
पने राज्य में न झहरने कुछ चोकीदारों में नोकर द्वो गये । इसकी दइत्तला 
न मदाराबत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा 
लोगों को अपने राज्य में आबाद करने म॑ हानि समझ, यबहां उनको न 
ठहदरने दिया , जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया। 


( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, प० २५० । वीरविनोद, द्वितीय 
भारा, ४० १०३६ । असंकिन; गेज़ेटियर झँव्‌ बांसवाड़ा स्टेट, ए० १६९ । एचिसन 
दीटीज्ञ, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३, पृ० ४४३-६ ।! 


(२ ) ज्वाजासहाय; वक़ाये राजपूताना; ज्ि० १, पू० ९६४। 
( ३ ) बद्दी; जि० १, १० ९६४ । 
( ४ ) बही; जि० १, १० ९६३-४ । 
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मसहारावबत इदयासह ३०८६ 
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महारावत का कामदार ओआॉकारलाल व्यास कारगुज़ार व्यक्ति था। 


डे पक मत नीफ बन आग कक जा बज 


वि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७५ ) में डसको एक बदमाश सिपाही ने तल- 
वार का प्रद्दार कर घायल कर दिया, जिससे वह्द 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक उसी समय मार 
डाला गया और उसके शामिल रहनवाले व्यक्तियों 
को क्रेद की सज़ा दी गई । मद्दाराबत ने उस( ओंकारलाल )के पुत्र कोम- 
खराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उसको अपने यहां ही रकखा ओऔर 
उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु बस्तुत: राज्य का सब काये 
मद्दारावत की श्राज्ञानुसार द्वी होता था । 

प्रतावगढ़ राज्य की अधिकांश ज़मीन पेंदावार के लिए बहुत ही 
उपयोगी है ! घहां पहले अफ़ीम की काश्त ऋधिकता से होती थी, ज्ञो 
अच्छी ज़ात की द्ोती थी एवं अनाज की पेदा- 
बारी भी अच्छी थी । महारावत फे उदार विचार 
झौर प्रयत्न से वहां के ऊज़ड़ गांव फिर बस गये 
झोर काशतकारों को रियायतें और तसल्नी देने से वहां की तमाम ज़मीन 
में खेती दोने लगी तथा कृषि-्योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची । 
केवल एक गांव बांसवाड़ा के भीलों की ज्यादसी से वीरान था । बांस- 
धाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे । इं० 
स० १८७३ ( वि० स्े० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के धरियावद पढट्टे की तरफ़ 
के गांगा की पात के मीणों ने कप्तान चात्स स्टरेटन पर हमला भी किया; 
किंतु मद्ाराबत के अच्छे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीणे 


क्रामदार श्रॉकारलाल न्यास 
की मृत्यु 


महा[रावत का अपने राज्य 
को भाबादी बदाना 


( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, ए० ४६०, <६२-४ । आकार- 
ल्लात् ध्यास जाति का औदीच्य ब्राह्मण था। उसने कई वर्षो तक श्तलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको अच्छा अनुभव हो गया था। थषि० सं० १६३२ वेशाख 
बदि ३ (ईं० स० १८७३ ता० २३ पअप्रेल ) को मद्दारावत ने उसको बांसल्लाद्दी गांव 
प्रदान किया, जो झ्च्यावधि उसके घंशर्जों के पास विद्यमान है । 


(२ ) वही; जि० १, ४० २१४ । 


३९० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और वे शांतिप्रिय बने रहे । 
श्रीमती महाराणी विकटोरिया ने भारत का राज्याधिकार अपने, 
द्ाथ में लेन क पीछे “सम्नाज्षी ([00]))/253 ० 74॥9) पदवी घारणु की । 


छह ९ 
हे ह् ० स्प० >9 तलता० गी 
दिल्ली दरबार के उपलक््य... से सम्बन्ध में इं०स० १८७७ ता० १ जनव । 


में महारावत को कंडा. ( वि०से० १६३३ माघ बदि २ ) सोमवार को भारत 
000७ के तत्कालीन गवनर जेनरल और बाइसरॉय लॉड 
लिटन ने दिल्ली नगर में एक बृहत्‌ दरबार करना निश्चित किया | इृस्ट 
अवसर पर भारत के नरेशों को भी दरबार में सम्मिलित होने के लिए 
निमन्त्रण पत्र भेज गये | तदनुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर जक्त 
द्रबार में सम्मिलित हुए । कारण विशेष से महारावत उदयसिह दरवार 
में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएुव डसके लिए बाइसरॉय लेंडिे लिटन 
ने शाही झूडा ( निशान ) भेजना स्थिर किया, जो वि० छसे० १६३६ 
( ईं० स० १८७६ ) में मेबाइ का पोलिटिकल पजेट मेजर टी० केडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े दरबार में बह महाराबत को दिया 
गया । 
वि० स्० १६३७ ( ईं० स्व० १८८९१ ) के शीतकाल म॑ इस राज्य में 
प्रथम बार मनुष्य-गणना हुईं । इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भील्ों 
का उपद्रव द्वो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेबाडु 
राज्य से मिला हुआ दे और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, मीणे हे, जिससे वहां भी उपद्रव दो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु महारावत के उत्तम प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा उपद्रव न हुआ ओर शांतिपू्वक मनुप्य गणना का कार्य टद्वोकर 
वहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । 
इसक दो वर्ष पीले वि० सं० १६३६ ( इं० स० १८८३ ) में महाराधत 
नीमच की छावनी गया, जहां डस समय इंदोर का भूतपूर्व महाराजा 


प्रतापगढ राज्य मे प्रथम 
बार मनुष्य-गणुना होना 


(१ ) भसफिन; गेज़ेटियर श्रॉध प्रतापगढ़ स्टेट; पएृ० २०१ 


महारावबत डद्यसिंद ३११ 


&:२%५ ही जज ून्‍ा के. 


मत तेल गत मे तुकोजीराव होल्‍कर ( द्वितीय ) भी गया हुआ 
लिए मद्दारावत का नीमच. था। वहां उपयुक्त नरेश से डसकी कई मसुलाकातें 
जाना छ््ड छ ० ही 
हुई | फिर महाराज़ा के वहां से लौटने पर महद्दा- 
रावत अपनी राजधानी में दासल्लिल हुआ । 
थि० से० १६४३ ( ईं० स० श्य८८ ) में महारावत ने मन्त्री पद्‌ पर 
पारसी फ्रानजी भीकाजी को नियत किया, जिसने कई वर्षों तक आअगश्रज़ 
सरकार के राजनेतिक विभाग में दायित्वपूर पदों 
पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि- 
टिकल पर्जट के असिस्टेंट के पद्‌ पर रहकर 
बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाल सीमा संबंधी भगड़ों 
को निपटाया था। उसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे उसकी जगह 
शिज़ो मुहम्मदी बेग वहां का कामदार बनाया गया । 
उसी वर्ष फाण्गुन सदि ६ ( ईं० स० श्८८७ ता० १ माचे) मंगलवार 
फो सेलानेबाली मंभली महाराणी जुहारकुंचरी के उदर से महाराजकुमार 
अजुनसिंह का जन्म हुआ। महारावत के प्रथम 
० राजकुमार का परलोकवास द्वोजाने के पीलु १७ बर्षे 
महाराया स॒ कुंवर उत्पन्न के दी हर 3 
दी य तक फोई संसान न होने से उत्तराधिकारी के विषय 


' 


महारावत का पारसी फ्रामजी 
भीकाजी को कामदार बनाना 


मद्ारावत की सेलानेवाली 


में वहां की प्रज्ञाचितित थी। अतएब राजकुमार 

का जन्‍म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । महारावत ने उक्त 
राजकुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता मं सहस्मों रुपये व्यय किये और 
अपने सगे संबंधी नरेशों में ले सलाना और सीतामऊ के राज्ञाओं तथा 
कानोड़, आसींद (मेवाड़ राज्य) ओर कुशलगढ़ के खसरदारों को अपने यहां 
निमंत्रित कर पुत्र -जन्मोत्सव मनाया; किंतु वह राजकुमार केवल डेढ़ वर्ष 
की आयु मं ही काल कवलित हो गया, जिसका उक्त मद्दारावत के शरीर पर 
बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उश्तको एकबार ही विरक्ति हो गई। 
वि० सं० १६४४ में महाराणी विक्योरिया को शासन-सत्र द्वाथ में 

लिये पचास वर्ष पूरे द्वो गये, जिसके डपलच्चय में इंग्लेंड ओर भारत में 


३१२ प्रतापगढ़ राज्य का इविद्दास 


स्वगाजयेती मनाना निश्चित हुआ। तदनु सार मद्दारावत 
ने भी अपने यहां दरबार कर स्वण जयनन्‍्ती-मद्दोत्सव 
मनाया और इस शुभ दिवस के स्मणार्थ राजधानी 
प्रतापगढ़ में आबादी से पूवे की तरफ़ मंदसोर ज्ञाने- 
बाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया । 

उसी वर्ष मद्ाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहज़ादे इघूक आओश्र 
मद्गारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ | उस अवसर 
पका तयतादाय पर मद्वारावत ने नीमच जाकर इक्त शाइज़ादे से 

मुलाक़ात को । 

मद्दाराबत उद्यसिदद के समय थि० ख० १६२४ ( इं० स० १८६७ ) 
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिक्रित्सा के लिए डिस्पेंसरी खोली गई । 
शीतला रोग से बचने के लिए उक्त मद्दाराबत के 
समय वि० स० १६२५७ ( इं० छ० १८७० ) में टीका 
लगवाने की व्यवस्था हुईं । बालकों की शिक्षा के 
लिए वि० से० १६३२ ( ईं० स० १८७४ ) में वहां पाठशाला की स्थापना की 
गई । स्टॉप और कोर्ट फ़ीस का कायदा बनाया जाकर वि० सं० १६४० (है० 
स० १८८३) में चहां ज्ञारी किया गया । उसने अपने यहां खेना को बाकायदा 
क्वायद सिखलाने की भी व्यवस्था की थी । बांसवाड़ा राज्य और प्रताप- 
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुक़द भी डसके समय में तय डुए, जिससे 
झगड़े मिट गये | पुलिस और गिराईं की भी उसके समय में वहां कुछु-कुछ 
व्यवस्था हुईं और बि० सं० १६४१ ( ईं० स० १८८७ ) में वहां अंग्रज़ी डाक- 
खाना भी खोला गया । 


>> --+8५५+-० ० /नवनयी पाला ++>+७ बा: 


मद्दाराणी विक्टोरिया की 
स्वणे जयन्सती का उत्सव 
मनाया जाना 


महारावत के भन्‍्य प्रमुख 
काय 
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( $ ) असकिन; गैज़ेटियर ऑब प्रतापगढ़ स्टेट; प्ृू० २२१ । 
(२ ) वही; ४० २२१ । 

( ३ ) वही; ए० २२० | 

(४ ) ज्वालासह्ााय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, एृ० <६४। 
( ९ ) भसेकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० २१२ ! 


महारावत उदयर्सिहद ३१३ 


केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछे बि० से० १६४६८ फाल्गुन 
बदि ११ (ई० स० १८६० ता० १५ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 
९ मद्दारावत उदयस्पिह का निःसंतान परलोकवास 
महा रावत का परलाकवास चल 
हो गया | उसकी अखामयिक मृत्यु से प्रजा में 
गददरी उदासी छा गई, क्योंकि वह प्रज्ञा-प्रिस राजा था। 
महारावबत डद्यसिह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से एक राणी 
बी (१ ८< कु हे ल्ण ७ धर 
नामली के ठाकुर तख्तासह की पुत्री सरूपकुंवरी थी | गद्दी बंठन के बाद 
उसके दो विवाह सलाना के राजा दुलदसिंद की 
कुंचरियों-जुदारकुंबरी और फ्ूलकुंवरी-से हुए 
थे । उनमें से एक विवाह वि० स्ल्‍ै० १६३२ ( ईं० स० १८७५ ) में हुआ था । 
महारावत क छुब्बीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत 
कुछ लोकोपयोगी कार्य हुए, जिनमे से प्रतापगढ़ की धर्मशाला 
मुख्य द्ूव। उसके ध्लममय म॑ प्रतापगढ़ के क़िले में 
कई मकान बन, ज्ञिनम उदयविलास महल 
कर हे के श्र 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट राम- 
चेद्रजी का मंदिर बनवाकर उसने डसल मंदिर के पूजन व्यय के लिए 


महारावत की राग्पियां 


भहारावत के लोकोपयोगी कार्य 


अमलावद और स्तॉंगपणुग्या गांव में जागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था 
कर दी थी। 

उदयसिह वीर, प्रबंध-कुशल, प्रजञा-प्रिय ओर उदार राजा था। घह 

शिकार का प्रमी अवश्य था, परंतु उप्र उसकी अधिक आलखसक्ति होना 

पाया नहीं जाता । राज्य क शासन-प्रबंध को यद्ट 

अपना मुख्य कत्तव्य मानता था। उसकी प्रज्ञा उससे 

सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल पजर्ंटों को 


महारावत का ब्यक्तित्व 


भी उसके राज्य में दौरा करते समय प्रज्ञा से पूछताछ करने पर 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़बे को ख्यात; ए० ११ । सूवेनीर हिस्ट्री श्रोव 
सेलाना स्टेट; ए० ३६-७ । 
( २ ) ज्वालासदाय; वकाये राजपुत्ताना; जि० १, ए० ६४ । 
दै0० 
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३१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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हुआ था | प्रज्ञा की प्राथनाओं को वह स्वयं सुनकर यथाशक्ति उनके 
कष्ठों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर झोर डाकुओं पर भी 
आतडू था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में डनके डपद्रव 
कम हो गये | ज़ब कभी वद्द अपने राज्य में चोरी श्रोर डाकों की ख़बर 
सुनता तो भोजन करता हुआ भी उठ खड़ा द्ोता था । इससे डसके इलाक़े 
का फ़ौजदारी सीग्रे का इंतिज्ञाम अच्छा रह, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों 
ने भी सराहना की । उसकी अंग्रज़ अफ़सरों तथा आख-पास के राजाओं 
से सदा मेल की नीति रह्दी और थोड़ी ही आयु में डसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाई। वह अपने कमंेचारियों के कार्यो की पूरी देख-भाल करता और समय- 
समय पर उनकी सेवाश्रों की क॒द् कर उन्हें पुरस्क्रत करता था । विद्वान ' 
ओर कवि लोगों को वह छसदा आश्रय देकर अपने पास रखता एवं 
उनको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । सरदारों का 
भी वह पूरा आदर और मान रखता था । उसने कितने ही सरदारों 
से वसूल होनेवाले ख्रिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में वृद्धि 
की थी । न्याय की वह्द अवहेलना नहीं करता था। अपने कमचारियों को 
उसकी पूरी ताकीद थी कि वे प्रज्ञा को प्रसन्न रखें तथा डनके साथ अन्याय 
न करें और न अनुचित रूप से उनसे घन लें।घमोतर के टाकुर हंमीरसिद 
को जब ज्ञोधपुर के महाराज्ञा जसवंतर्सिह ने एक चेवर रखने का सम्मान 
दिया तो मदहाराबत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चेबर रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया । उसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अयोध्या ( कनकभवन ) के 
मद्दत जानकीप्रसाद ( रसिकबिद्दवारी ), प्रसिद्ध साहित्यसेवी स्वामी गरणेश- 
पुरी और बाटठरडा ( मेवाड़ राज्य )के राबत दुलेलासंद के लघु भ्राता 
गुमानसिंह को ( जो काव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक 
अपने यहां रखकर गुण-त्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट 
( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० १, पृ० <६२ ! ः 
( २ ) वही; जि० १, ए० २६२ । 
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ईंसरदान और मेदृड्ू चारण ग़ुलाबर्सिद्द को पेर में स्वणोमूषण पहनने 
का सम्मान देकर डखने उनकी प्रतिष्ठा-वुद्धि की थी | डसके राज्य समय में 
प्रतापगढ़ राज्य ऋण-ग्रस्त हो गया, जिसका कारण उशस्तकी विलासिता की 
तरफ़ प्रवृत्ति होना भी बतलाया जाता है। वि० सं० १६२४ (ईं० स० श्दद८) 
के भयड्ुर अ्रकाल में डसने जो उदारता दिखलाई थी, उस्की स्वेत्न प्रशसा 
हुईं | बद्द पूर्ण आस्तिक और धर्म-प्रेमी राज़ा था। लोकोपकार की तरफ़ 
सदा उसकी भावना रहती थी । वि० स० १६२६ ( ई० स० १८७२ ) में डल- 
( महारावत ) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील ओर मीणों से, जो गायों को 
मारकर खा जाते थे, उक्त महारावत ने इक़रार लिखवाकर उक्त पशु की 
हिंसा बन्द करवाई और भविध्य में ऐसा काये करनेबालों को कठोर दंड 
देने का शिलालख खुदवाकर देवलिया में लगवा दिया । प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा और राजपूताने में होनेवाली कन्या-बध की प्रथा डसके ही 
समय से बंद होना मानना चाहिये। उसका वणु गोर, बदन भरा हुआ, क़द 
मंभला, चहरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, वच्तस्थल चौड़ा और 
ललाट उन्नत था। उसके चेहरे से राजपूती आमा टपकती थी । 


रघुनाथसिंह 


महारावत रघुनाथलिंह, अरणोद के मद्दाराज़ खुशहालासद्द ( कुशल- 
सिंह ) का पुत्र था । उसका जन्म वि० से० १६१५ पौष वदि १० 
( ईं० स० १८५८ ता० २६ दिसंबर ) को हुआ था। 
बह प्रारम्भ से द्वी पितृप्रम से वेनक्चित द्वो गया था, 
जिससे डसक बाल्यज्ञीवन का अधिकांश भाग आपछींद ( मेवाड़ ) के रावत 
खुम्माणलसिंद के यहां व्यतीत हुआ, जहां उसकी माता की ननसार थी। 
इस कारण वह उच्च शिक्ता प्राप्त नहीं कर सका आओऔर तत्कालीन शेली के 


जन्म भ्रोर गद्दीनशीनी 


( १ ) वंशभास्कर; तृतीय भाग, ए० ४४ ( भूमिका )। 


( २ ) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि ११ ( ६० स० १८८४ ता० ३१ शझ्ग- 
स्‍त ) रविवार का देवलिया के बोहरे की दुकान के सामने का शिलालेख । 


३९६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अनुसार द्वी उसने दँदीभाषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया | बद्द कुछ 
धर्ष तक महाराणा शंभुसिंह के समय उदयपुर भी रहा था ओर जब उक्त मद्दा- 
राणा वि० सं० १६२७ ( इ० स्० १८७० ) में भारत के तत्कालीन बाइसरॉय 
आझोर गवर्नर जनरल लॉड मेयो से मुलाकात करने के त्रिए अजमेर गया, 
उस समय वह ( रघुनाथसिह ) भी उसके साथ विद्यमान था। महारावत 
उदयसिंद्द का वि० से० १६४६ ( ईं० ख० १८६० ) में अपुत्र देहांत होने से 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों श्लौर राज-कमंचारियों को बड़ी चिंता हुई; 
फ्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निवाचित किये राज्य-प्रबन्ध में 
गड़बड़ी होने की संभावना थी ओर भूतपूर्व मद्दाराबत ने किसी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में महारावत के 
देददावसान होने पर गद्दी खाली नहीं रहती झौोर तत्काल नये महारावत के नाम 
की दुहाई फेरी ज्ञाती है । इस बात को दृष्टिकोण में रखकर घमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाह्द रल्नलाल पाडलिया ने अर णोद 
के महाराज रघुनाथासिह को ( जो समीपी वांधव था ) हृक़दार दोने से 
गद्दी बिठलाने की राय स्थिर की | तदनन्तर उन्होंने अन्त:पुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकवासी महारावत की राशियों से यह बात निवेदन करवा, 
जिस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद ख्लासगीवाले तथा लच्तमीराम नागर के-द्वारा 
महाराज रघुनाथरसिदद को गद्दी बिठलाने की स्वीकृति भेजी | फलस्वरूप 
उपस्थित सग्दारों ओर प्रतिष्ठित कमचारियों ने महारावत उदयसिद्द की 
राणियों के आदेशासुसार महाराज रघुनाथसिंह को राजगद्दी पर बिठला 
कर, उश्चको अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की 
दुह्ाई फेर दी । 

तदनन्तर डसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के 
ग्सिस्टेन्ट पोलिटिकल आफ़िसर को दी जान पर कप्तान पिन्हे ने स्वर्य 
प्रतापगढ़ जाकर भूतपूर्व महारावत की राणियों से दर्याफ्रत कराया, तो 
उन्होंने रघुनाथर्सिद्द को अपनी इच्छानुसार गद्दी बिठलाना स्वीकार किया। 
इसके पीछे मेबाड़ के रेज़िडंट कनेल पिकोक ने भी प्रतापगढ़ जाकर 
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परलोकवासी महाराबत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्ववत्‌ 
दी उत्तर दिया। अन्त में रज़िडंंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुनाथलिह को 
भूतपूर्व मद्दारावत का दत्तक स्वीकार करने की मंज़री होने की बाबत 
सदर में रिपोट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार अ्रेश्नज़ सरकार ने 
उस( रघुनाथसिदद )की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ सूचना 
दी। इसपर महारावत रघुनाथर्सिद्द ने वि० सं० १६४७ बेशाख सख॒ुदि १४ 
( ६० स० १८६० ता० ४ मई ) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉडि लेंसडोन के 
पास महारावत उदयसिद्द के परलोकवयास होने ओर अपनी गद्दीनशीनी का 
खरीता भेजा । 

राज्यारोहण के समय मदहारावत की आयु ३१ वर्ष की थी और बद्द 
स्वये समझदार था तथा उसके कार्यकर्ता अनुभवी थे । इसलिए उस समय 
रीजेंसी कोसिल निर्मोणु करन की आवश्यकता नहीं समझी गई ओर 
मुख्य-मुख्य कार्यों मं बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल 
एजंट का परामशे लेना निश्चित द्ोकर बाक़ी सारा कार्य पृवेबत्‌ महारावत 
की आशानुसार चलता रहा । 

वि० सं० १६४७ पोष वदि ३० (६० स० १८६१ ता० १० जनवरी ) 
को महारावत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपयुक्त वाइसरॉय का 
..... खरीता और अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी 
हक ख्िलञत ले कर राजपूताने का हे ट बे 

पहुंचना जनरल कनेल ट्ुवर प्रतापगढ़ गया ओर उसने एक 
बड़े दरबार में महारावबत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का 
इं० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर ( वि० से० १६४७ माग्गशीषे सुदि ११ ) 
का खरीता पढ़कर सुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार हे-- 

“परे मित्र, आपका ई० स० १८६० ता० ४ मई का लिखा हुआ 
कृपापञ्र, जिसमें महारावत उदयासिह के देहांत का समाचार था, मुकको 
मिला | इस खबर के सुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ । यह लिखकर अश्रब 
में आपको सूचित करता हूं कि मेंने आपकी गद्दीनशीनी को स्वीकृत 
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किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीधेकाल तक उचन्नति- 
शील बना रहेगा। आप मरी पित्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एजेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्‍टेंट पोलि- 
टिकल पजेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे । में आपके उत्तम स्वभाव 
ओर योग्यता की बात खुन चुका हूं, इसलिए में राज्याभिषेकोत्सब के 
दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सॉपता हूं । विश्वास दे कि 
आप दर कार्य में शुभ अनुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।”” 

मेवाड़ ओर प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पविन्र 
और प्राचीन स्थान है। महारावत उदयसिंह के पिछले समय में उसके 
लिए एक नया विवाद खड़ा द्वो गया और उक्त 
स्थान को मेवाड़ राज्य श्रपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हद के अन्दर बतलाने लगा। 
कप्तान पिन्द्दे असिस्टेंट पोलिटिकल पजेंट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
भगड़े के फ़ेसले के लिए नियत हुआ । उभय पक्ष की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये ओऔर वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चष्ठाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ई० स० 
१८७८ (वि० सं० १६३४५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतमिद्‌ शाह रत्नलाल-द्वारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट भवाड़ की 
आओऔर से मद्दाराणा सज्ञनसिह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराद्द के 
प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तगेत होना 
मानकर ई० स० १८६१ ता० २५ जून ( वि० स० १६४८ आपाढ बदि-४ ) 
को अपना फेसला दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य 
बीच के सीमा सम्बन्धी ओर भी कुछ फ़ेसल हुए, जिससे दोनों राज्यों 
यीच का हीमा सम्बन्धी विवाद मिट गया । 

उन्हीं दिनों मद्दारावत ने मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या को, जो डद्यपुर में महृद्राज सभा का सेक्रेटरी तथा 


सीमा संबंधी झगड़े तय 
होना 


७. 
कक 
कक 
क 
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दीवाभी अदालत का द्वाकिम रह चुका था, अपना 
कामदार नियत किया | वह नवीन शेली की काय- 
प्रभाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए 
शासन-शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर ड्सके कार्यकाल में कई 
लोकोपयोगी कार्यों की नींघ दी गई । महारावत ने, जो स्वये लोकोप- 
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पंडित मोहनलाल पंच्था 
का कामदार नियत होना 


योगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन 
प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यो में बड़ी रुचि दिखलाई, 
जिससे शीघ्र द्वी वहां कई आवश्यक काये हुए, जिनका उल्लेख नीचे 
किया गया है । 

राजधानी प्रतापगढ़ में महारावस डदयसिंह के समय दी अस्पताल 
की स्थापना हो गई थी, परंतु उसका निजञ्ी कोई भवन नहीं था; 
असएव महारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में क्रिले 
के बाहर अस्पताल के लिए बि० सं० १६४० ( ईं० 
घू० १८६३ ) में नवीन भवन बनवाकर डसका 
उद्घाटन राजपूताना के एजेंट गवर्नंर-जेनरल कर्नल टेबर के हाथ से कर- 
वाया और डसका नाम 'रघुनाथ हॉस्पिटल' रखा तथा रोगियों क इलाज 
की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा 
करवाने का यथोच्ित प्रवध करवा दिया । देवलिया में चिकित्सा का कुछ 
भी साथन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी के समय पूरे कष्ट का 
अनुभव करते थे । वि० सं० १६५२ ( ईं० स० १८६५ ) में महारावत ने वहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया । 

प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से 
वि० सं० १६५० (ईं० स० १८६३ ) में वहां पर 
म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुईं, जिससे वहां 
सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रवन्ध हो गया। 

सायर की लागत, पद्दले ठेके पर दी जाकर ठेकेदारों-द्वारा वसूल 
दोती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी और व्यापारियों आदि को कष्ट 


रघुनाथ हास्पिव्ल का 
निर्माण होना 


म्युनित्तिपल कमेटी की 
स्थापना 
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होता था । महारावत ने वि० सं० १६४१ ( ईं० स० 
सम है हक को... १८६७ ) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द कर 
दिया और एक अलग मदहकमा स्थापित कर सायर 
के महसखूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया। 
उसी वर्ष व्यापारी-ब्ग को सुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने 
प्रतापगढ मे तास्वर और... +तापगढ़ में पोस्ट ऑफ़िस खुलवाने के विषय में 
देवलिया में डाकखाना.. अ्रग्नेज़ सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकख्रान के 
पर शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसक दूसरे यर्ष 
( वि० सं० १६४२ मे ) देवजिया में भी डाकखाना खोल दिया गया । 
गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कशच्चे थ और सबसे नज़दीकी रेलवे 
स्टेशन मंद्सोर राजधानी प्रतापगढ़ से २०मील दूर द्वोने से जनता को वहां 
पहुंचने म॑ पूरी अखुविधा द्वोती थी। प्रतापगढ़ से 
मंदसोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली 
होने से वर्षा ऋतु में मार्ग दुर्गम हो ज्ञाता था। इस- 
लिए मदहारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सोर के मार्ग में पक्री सड़क 
बनाने का विचार कर वि० स० १६५१ (ई० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कार्यारम्भ करा दिया, जिससे १३४ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की 
सड़क बन गई और ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क 
बनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंदसोर तक का मार्ग सरल हो गया । 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक महारावत ने प्रतापगढ़ में 
दी अपना निवास रखा। तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
म॑ अपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देव- 
लिया के राज-मद्दल सब जीणे द्दो रहे थे। अतपव 
उसने उनके जीणोद्धार का कार्य कराया | ये मददल 
अब भी वहां की सोन्द्य-बृद्धि कर रहे हैं। देवलिया-निवास के समय राजकीय 
अदालतें प्रतापगढ़ में द्वी रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
न हो, इस दृष्टि से वद्दां से प्रतापगढ़ तक टेलीफ़ोन लगा दिया गया। 


मंदसोर तक पक्की सडक 
बनना 


हि 
का 


देवालिया के राज-मदहलां 
का जीणोद्धार द्ोना 
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शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर 
प्रतापगढ, कनौोरा, बजरंगगढ, सागधली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
जाकर वहां के द्ाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
अवश्यक अधिकार दिये गये । इससे राज्य-प्रबंध 
में आसानी हुई और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय इोने पर 
अपील का अधिकार प्रात होकर, अपनी फ़रियाद ऋमश: उद्चाधिकारियों 
झ्ोर महारावत तक पहुचाने का मागगे खल गया | 

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 


जिलाबंदी होना 


दीवानी तथा फ़ौजदारी मुकदमों के फ़ेलले करते थे, जिसकी टीक व्यव- 
स्था न थी। उठिकानेदारों के किये हुए फ़ेसलों 
की अपील सुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
वहां की प्रज्ञा बहुधा न्‍्याय से वेचित रद्दती थी । 
वि० सें० १६५१ ( ई० स० (८६४ ) में महारावत ने न्याय-विभाग 


सरदाररों को न्याय सम्बन्धी 
अधिकार भिलना 


का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम वगे-- 
घमोतर, भ्रांतला, वर्राडया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, 
अरणोद ओर सालिमगढ़--के सरदारों के दीवानी तथा फ़ोजदारी अधि- 
कार निर्दिष्ट कर निम्नलिखित शर्त स्थिर कॉ-- 
( १ ) अपने पट्ट के अन्दर आसाभियों के दीवानी मुक़दमों में तुमको 
ग्रस्तियार समाअत तो तादाद बेहद तक का होगा, मगर अख्तियार एक 
ध््‌ भर 3... न्‍ ि 
दृज़ार तक के दावे के फ़ेसले का ही होगा औण इससे अधिक तादाद के 
सब मुकदमे, मिसलल की तरतीब और तकमील होते के वाद मय अपनी 
| ७ ! आय + ब्रे के कप क्र 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ेलले के वास्ते तुमको बाज़ापति 
चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक़दम अदालत सदर दीबानी के द्वारा 
फ़ैसला करने लायक़ होंगे, उनको तो अदालत मौसखुफ़ खुद फ़ेसल करेगी 
ओर जो उसके अख्तियार के बाहर होंगे, डनको वो अपनी तज़बीज़ के 
शि च २ २ ७.0 के के. 
साथ आखिरी फ़सल क वास्त राजश्री महक्मा खास मं भजगी । 
कप 
(२५) दर क़िस्म के फ़ौजदारी मुक़दम के समाश्रत करने का 
७२ 
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अख्तियार तो तुमको होगा, मगर फ़ेसला करने का अ्रद्तितियार सिरफ़ उन 
जुर्मों के मुक़द्मों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः मद्दीन क्लेद और तीन 
सौ रुपये जुरमाना तक दे और इससे अधिक सज़ा के सब मुकदमे तर- 
तीब और तकमील मिसल होने के बाद मय अपनी राय के फ़ेसले के धास्ते 
तुमको बाज़ापे अदालत सदर फ़ोजदारी में चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुक़्दम अदालत सदर फ़ोजदारी-द्वारा फ़ेसला करने के होंगे, डनकों 
तो अदालद मौसुफ़ खुद फ़ेसल करेगी और जो डसके अधिकार के बाहर 
होंगे, डनको वो अपनी तज्त्रीज़ के साथ आखिरी फ़ेसले के वास्ते राजेश्री 
मदकमा खास में भेज्ञंगी । 

(३ ) जिन फ़ौजदारी मुक़दमों में मुदई खालस या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी दूसरी रियाखत का होगा ओर मुद्दालद्द तुम्हारे पट्टे 
का द्वोगा या कोई मुज़रिम ख़ालसे या किसी दूसरी ज्ञागीर या किसी 
रियासत ग्रेर का तुम्हारे पट्टे में कहीं पनाह लेगा तो पेसे मुक़दमे ज़िले 
के द्वाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको 
अदालत मोसूफ़ के सपुदे करते होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी मुक़दमों में मुद्दे तो खालसे या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी रियासत ग्रेर का होगा ओर सुद्दालह तुम्दारे पद्े का 
आझासामी होगा वे ज़िला हाकिम की अदालत में दायर दोंगे। 

(४ ) ज्ञिन दीवानी व फ़ोजदारी मुकदमों में मुद्दई तो तुम्हारे पट्टे का 
होगा ओर सुद्दालह खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत 
शेर का होगा वे ज़िल की अदालत में दायर होंगे । 

(६ ) जिन दीवानी या फ़ोजदारी मुक्तदमों में तुम खुद मुद्दई या 
मुद्दालद होंगे, उनके सुनने और फेसला करने का अख्तियार तुमको न 
होगा, बढ्कि ऐसे मुक़दमे श्रीदरवार की अदालत में दायर और फ़ेसल 
होंगे । 

(७ ) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ेसल करने का 
अग्वियार तुमको क़ल्मम एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्दारी 


महारावत रघुनाथर्सिद्द ३२३ 


तज्ञबीज्ञ के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौजदारी अदालत में होगी 
आर उनके फ़ेसले की अपील राजेश्री महक्मा खास में होगी । 

(८ ) जो दीवानी व फौज़दारी मुक़दम तुम्हारे अख्तियार से वाहर 
हैं, उनकी जो तजवीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके सखिलाफ़ अपील 
अदालत सदर में द्वोगी । उनकी तजवबीज़ की अपील राजेश्री महक्‍मा ख़ास 
में द्ोगी । 

(६ ) ज्ञो दीवानी मुकदमे अपने पट्टे के आसामियों के, हस्ब मंशा 
कूलम एक तुम फ़ेसल करोगे, उनकी प्रारम्भिक कार॑वाई अदालत श्री 
द्रबार ने तुमको बह़्शी है । तुम्हारे फ़ेसल किये इन मुक़दर्मों की अपील 
की रखसूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाक़ी और सब 
क्रिस्म के दीवानी मुक़दमों की, जिनको फ़ेसल करने का तुमको हक़ नहीं 
हे, रखूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी । 

( १० ) जो फ़ौजदारी मुक़दमे अपने पट्टे के आसामियों के दृस्य 
मंशा कलम दो तुम फ्रैसल करोगे, उनका जुरमाना तो तुमको मिलेगा और 
ओ क़ेद की सज़ा तजबीज़ होगी बह यदि तुम्हारे यहां के जलखाने का 
बन्दोबस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक द्ोगा तो वहां भुगताई 
जावेगी, नहीं तो श्रीदरबार के जलखाने म॑ भुगताई जावेगी और ऐसे 
कैदियों की खुराक वगरेरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हार फ़ेसल 
किये हुए इन मुक़दमों की अपील की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
आर उसी तरह बाक़ी अन्य सब क्रिस्म के फ़ोज्दारी मुकदमों का, जिनके 
फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं हो, ज़रमाना तुमको नहीं मिलेगा । 

(११ ) रखूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिप जो स्टांप 
के काग्रज़ तुम्हारे पद्ठे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी कीमत रियासत द्वाज़ा 
के ख़ज़ाने में जमा द्वोगी | 

(१२ ) आघझ्लामियों की तलबी के लिए किसी अदालत रियासत 
हाज़ा से माक़्ल मियाद देकर तीन बार लिखे जाने पर भी यदि हुक्म की 
तामील न होगी, तो आसामियों को तलब करनेवाली अदालत को अधिकार 
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होगा! कि उनको परभारी तलब या गिरफ़्तार कर लंबे । 

(१३) ज्ञो क़ानून क़ायद श्रीदरबार की आज्ञानुसार हाल में जारी 
हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये 
ज्ञावेंगे, उनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखता होगा। 

( १४ ) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देन और इंसाफ़ 
करने के लिए अदालत और जेलखाने वगेरः का, रियासत हाज़ा क जारी 
किये हुए कानून के मुताबतिक़, अ्रच्छा इन्तज़ाम रखना होगा । 

(१५ ) अगर तुम अपने पट्टे की रियाया को हर खूरत आराम 
पहुंचाओोगे और इन्साफ के साथ कार्यवाही करोगे तथा श्रीद्रबार तुम्दारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो त॒म्हार अख्वित- 
यार और भी बढ़ाये ज्ञा सकेंगे | 

( १६ ) ज्ञो नक्शेज़ात तुम्हारे यहां राजश्री महकक्‍मा ख़ास से इमेशा 
भेज्ञ ज्ाबंगे, उनको सही-सद्दी भरकर निश्चित समय पर महत्मा ख्रास में 
भेजना होगा । 

( १७ ) विलायती, मकरानी, बलोची और अरब आदि कौम के 
सतोगों को तुम अपने पट्ट में हरगिज़ नहीं रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
तुम्दारे पद्दे में गिरफ्तार होकर सरहद पर भेजा जावेगा, तो डसका खर्चा 
तुमको देना होगा । 

( १८ ) मोघिये आदि जरायम पशा कोमें, जो तम्दारे पट्टे में हों, 
उनको मोधियों के क़ानून की मंशा के बमूजिव तुमको अपने पे में 
आाबाद करना होगा ओर इंतज़ाम भी रखना होगा । अगर तुम इंतज़ाम 
ओर आबाद न कर सकने की वजह से उनको भआ्रीदरबार की क़ायम की 
हुई आबादी में आवाद करने के लिए भेजोगे तो डसका खर्चा वगेरः 
तुमको देना होगा । 

( १६ ) जो संगीन वारदात तुम्दारे पट्ट में कद्दी द्वोगी, उसकी इत्तिला 
विलम्ब राजेश्री महक्मा ख्रास में तुमको देनी होगी तथा उसकी तहकी- 
करत पून वक़्त और मौके पर करक राजेश्री मदक्मा खास को परिणाम 
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से सूचित करना होगा और जो हुक्म महकमा मौसूफ़ से उस बारे में दिया 
झावेगा डसकी तामील बख्रवी करनी होगी । 

( २० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक घकील दवगढ़-प्रताप- 
गढ़ में हमेशा ह/ज़िर रखना होगा, जो तुम्हारे ठिकाने के ताजुक का कुल 
काम दर एक मद्क्म और अदालत में हा ्गिर रहकर किया करे। 

(२५१ ) ज्ञो आज्वाएं राजेश्री महक्ष्मा खास से समय-समय पर जारी 
होंगी या जो मुकदमे श्रीदरबार की अदालतों से फ़ेसल होकर तामील के 
लिए तुम्दारे यहां भेजे ज्ांयेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी। 

उसी बे मदह्ाारावत ने अपने राज्य में स्टांप और कोर्ट फ़ीस के 
क़ायदे में संशोधन कर उसे जारी किया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद हो 
गई झोर खालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के कायदे चालू हो गये। 

महारावत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 
का पूरा सम्मान किया | डसको गुरु की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और 
दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े द्वी दिनों 
बाद मदहारावत की रूपा खो दी । फिर उस स्थान 
पर पारसी फ्रामजी भीकाजी नियत हुआ, जो पहले 
इस पद का कार कर चुका था। उन्हीं दिनों मद्दारावत ने अपने पुराने 
कामदार मिर्जा मुहृम्मदीवेग की, जिसने भूतपुचर मद्दाराबत डदयासह तथा 
डस( रघुनाथर्सिह )के समय अच्छी खबा की थी, एक दज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूवे महारायत की राजकुमारी वल्लभकुंचवरी का जन्म 
हुआ था । मद्दाराबत ने उसका संबंध बीकानेर के वर्तमान महाराजा सर 
गंमासिदजी के साथ स्थिर किया। वि० से० १६४७४ 


पारसी फ्रामजी भीकाजी को 
पुन: कामदार नियत करना 


राजकुमारी वल्लभकुंतरी का 
महाराजा बीकानेर के साथ आपाढ सुदि ६ (ई० स० १८६७ ता० ८ जुलाई ) 


0220 को उक्त राजकुमारी का विवाद्द उपयुक्त मद्ाराजा 
के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ । इस विवाद्द का समग्र व्यय लगभग पांच 
लाख रुपये के हुआ ! 
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इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १६४५४ मागेशीषे सुदि ५ (६० स० 
श्ट्ध्८ ता० १८ दिसम्बर ) को महाराबत का अपने जञामाता महाराजा सर 
महारावत का बीकानेर जाना. गॉर्सिहजी के आभ्रहवश बीकानेर जाना हुआ। 
तथा कामदार पद पर ठाकुर महाराजा साहब के स्नेहपूर्ण व्यवद्वधार और सम्मान 
रघुवीरतिंद का नियत होना. 0 बहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ 
हुआ था, उनको देखकर महारावत को पूर्ण संतोष हुआ। इन्हीं दिनों उसने 
शासन-काये चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंदह को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया । 
उसी वर्ष ( वि० स० १६४५८ ईं० स्त० १८६८ में ) महारावत ने अपने 
राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायबहादुर 
सेठ सोभागमल ढड्ठा की, जिसकी व्यापारी-ज्ञगत 
में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा दंशी 
राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने 
यहां दुकान ख़ुलबाई तथा डल्तको प्रतापगढ़ राज्य का ख़ज़ांची नियत 
किया । 
उन्हीं दिनों महारावत ने न्‍न्याय-विभाग को सुचारू रूप से चलाने 
के लिए मदहक्मा सास से डलका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग वो पृथक कर. अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च अदालत “राजसभा” 
राजसभा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाए--एक इजलास 
कम कामिल और दूसरी इज़लास मामूली--बनाई गई । 
इस राज़सभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
घिचारकर मद्दारावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दारावत स्वयं बेठकर मुक्नदमों को सुनता और डन- 
पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश 
होनेवाले मामलों का निरणय स्वयं उक्त सभा के खद॒स्य कर मंज़री के 
लिए उन्हें महारावत के पास भेज्ञ देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ेसले की 
अपील खुनना और नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंज़री 
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सेठ सोभागमल ढह्ढा को 
खज़ांची बनाना 
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देना एवं उनके अधिकार के बाहर के मुकदमों को तय करना भी उक्त 
सभा के ही कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक्‌ हो जाने से महकमा 
खास के खुपुदे शासन संबंधी आर्थिक ओर प्रबंध विभाग के कार्य ही रह 
गये । उस समय नीच की अदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे। इसलिए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए महारावत ने वि० से० १६४६ ( इं० स० १८६६ ) में अपने कामदार 
रघुयीरसिह की सम्मति के अनुसार नीच की अदालतों के निम्नलिखित 
अधिकार स्थिर किये-- 

(१) द्ाकिम अदालत, फ़ौजदारी क्रिमिनल जज कहलावंगा और 
उसको मजिस्ट्ट दर्जा अव्वल के अधिकार द्वोंगे। बह दो साल क्रेद, एक 
हज़ार रुपये ज़रमाना और एक दजेन बंत तक की सज़ा दे सकेगा । 

(२ ) दाकिम अदालत दीवानी सिविल जज कहलावगा । बह 
नकद रूपये के दावे पक हज़ार तक के सुन सकेगा। हक्‌ के मुक्तदमों में 
पुक सो रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे । फ़ेसला 
सिविल जज राजसभा की मंज़री से जारी होगा। 

(३ ) हाकिम ज़िला केवल ढाई सो रुपये के दाव सुन सकेगा 
ओर हक़ के सुक़दमे पदच्चीस रुपये तक के उसके पास दायर हो सकेंगे। 
धह अपने यहां के मुक़दम सिविल जज्ञ के द्वारा राजसभा में भेजेगा और 
उनकी श्रपील का हक न द्वोगा | 

(४ ) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का अस्तियार 
दिया जाता दे । वद्द एक मास तक केद और पच्चास रुपये तक जुरमाने 
की सजा अपने अधिकार से दे सकेगा । 

उसी वर्ष वि० सं० १६५६ ( ईं० स० १८६६-१६०० ) में श्रल्प वर्षा द्वोने 
से राजपूताने में भयद्वुर अकाल पड़ा ओर प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 
रह इंच दी वर्षो €ुईं, जिनसे अन्न ओऔर घास की 
पेदावारी कम हुईं। इस अचसर पर मद्दारावत ने 
अपने राज्य में मदद के कई काये ज्ञारी किये, 


संवत्‌ १६५६ का भयद्गूर 
अकाल 
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जिससे लोगों को बड़ा सहारा मिला ! बच्चों आर श्रशक्त छुधातुर 
व्यक्तियों क लिए जगह-जगह खिरातख्ान खोले गये और वहां सो उनको 
भोजन मिलने की व्यवस्था हुईं | अकाल के समय राज्य ने उदारतापुत्रेक 
लगान माफ़ कर दिया | बाह्वर से अन्न मंगवाया गया, जिससे ज्ञोगों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा। फिर वर्ष समाप्त द्योने पर खुवर्षा 
हुईं तब जिन लोगों के पास बीज और बेल न थे, उनको बीज्ञ तथा बेल 
आदि राज्य से दिलाये जाकर रकरृषि-कर्म में लगाया गया। इस भयड्डूर 
ग्काल के समय मद्दाराबत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, 
ज्ञिसके लिए अग्रज़ सरकार से रुपये कजे लेने पड़े । 

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय मद्दारावत ने अपनी प्रज्ञा 
की रक्ता के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु ग्रीप्म काल में हज़े की 
भयानक व्याथि हुई और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्या- 
ध्रियां उत्पन्न दो गई, ज्ञिनसे सहस्मों मनुष्य मर गये | इसी प्रकार घास 
की कमी के कारण सहस्लनों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी झछाति 
हुई । 

गद्दी नशीनी के पूथवे महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से 
ज्येष्ठ प्रतायासिद और छोटा मानांसह था । मद्दारावत के लिद्दासनारोहरणु 

रे के समय प्रतापासह उत्तराधिकारी माना गया और 
कवर गीवधनलिह का जन्‍म राज्ञकुमार मानसिंध के नाम पर अरणोद का 
ठिकाना रहा । महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े 
ही दिनों बाद (वि० सं० १६४७ द्धितीय भाद्रपद सुदि 
४८हईं० सू० १८६० ता० १६ सितम्बर को ) प्रतापासह परलोक सिधारा। इस- 
लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद्‌ पर मद्दाराजकुमार मानसिंद स्थिर हुआ। 
फिर वि० सं० १६५७ भाद्रपद्‌ वदि १४ (ईं० स० १६०० ता० २४ अगस्त ) 
शुक्रवार को मद्दारावत की ख़बास ठिकानेवाली ती घरी महाराणी के उदर से 
छोटे महाराजकुमार गोबथनसिद्द का जन्म्र हुआ | त्रि० से० १६४८ भाद्रपद 
यदि ७ ( ई० स० १६०२ ता० ४ लितम्बर ) को मद्दाराबत ने गोवर्धन्सिद 


आर उसको अरणोद की 
जागीर भनिलना 


मद्दारावत रघुनाथसिह ३२७ 


को अरणोद की जागीर प्रदान की और उसकी उपाधि "महाराज” हुई । 

प्रतापगढ़ राज्य का बि० सं० १६४५६ ( ई० स० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० से० १६४५८ (६० स॒० 
१६०१) में पुनः अकाल के लक्षण दिखाई पड़े | डश्त 
बे बषो औसत से आधी ही हुईं, जिससे पैदाधार 
थोड़ी हुई । राज्य ऋशणम्नस्त था तथापि महारावत ने उस समय अपनी 
स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया । प्रज्ञा के निर्वाह के लिए 
इमदादी काम ओर निर्धन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए श'अन्नक्तेत्र खोले 
गये, जिससे पका-पकाया भोजत उनको पिलन ठागा । बाइस हज़ार रुपये 
तक़ावी में बांडे गये और वर्षा होने पर बेल खरीदने तथा बीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सद्दायता दी गई । 

उसी वबषे महाराजा बीकानेर-द्वारा तुलाये ज्ञान पर ठाकुर रघुबीर- 
सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा पेश किया । तब 
महारावत ने उसके स्थान में अजमेर के बावू गौरी- 
शाकर वमो, बार-एट-लो को, जो महाराजकुमार 
मानलिद्द का शिक्षक रह झुका था, कामदार नियत किया। 

उन दिनों मदाराजकुमार मानसिंह की आयु सन्नद्द वर्ष के ऊपर द्वो 
गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्याप्रेमी नरेश राजा 
अजीतससिह शेखावत की बविदुपी राजकुमारी चांद- 
कुंवरी (चेद्रकुमारी) के साथ होना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार घि० सले० १६५६ ( ६० स॒० १६०३) में 
उक्त राजकुमारी का पाणिग्रहणु संस्कार महाराजकुमार मानसिह के साथ 
बड़े समारोहपुवेक हुआ । इस अवसर पर वहां के स्वामी जयासिंह की 
आयु केवल १० ब्षे थी तथापि बरात की अशभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नद्दीं हुई । 

मद्दाराज़कुमारी और महाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६५६ 
झोर १६४८ ( ६० स० १८६६-१६०० पुव॑ १६०१-२ ) के अकालों के कारण 
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अकाल का पुन; आक्रमण 


डाकुर रघुवीरसिद का काम- 
दार-पद से एथक होना 


महाराजकुमार मानसिह का 
खेतड़ी भें विवाद्द द्वोना 
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राज्य ऋशणमग्रस्त हो गया था, जिसकी महारावत 
को बड़ी चिता थी | मद्दारावत ने राज्य को ऋण- 
मुक्त करन का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय 
रोक दिये ओर अशग्रेज़ सरकार से चार लाख रुपये क़् लेकर फुटकर 
हक हे के आई े की ह। का रु " र्भ रु 
लनदारों के फसल सुविधागुसार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष 
हानि नहीं छुई ओर राज्य क़ज़दारों के तक़ाज़ा से मुक्त हो गया। 
सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६४५६ ( ईं० स० १८६६ ) के 
पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्य उसके तेरह आने कलदार मिल जाते 
कि जप गे हि के. 
थे | अकाल के समय राज्ला आदि खरीदने के लिए 
कलदार रुपया की ज़रूरत गहने से सालिमशाही 
द् पे व ः च्‌ गि ही को ते री 
गपरथे का भाव गिरता गया । यही नहीं, पड़ोस 
राज्यों में भी जदहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसके स्थान में कल- 
ठाएर रुपयां का चलन हो गया, जिससे सालिमशाही का मूल्य खाढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रज्ञा को प्रत्यक वस्तु महेगी मिलने लगी । निदान महारावत ने 
भी अपने राज्य मे सालिमशाही सिरे क स्थान में कलदार सिक्का चलाने 


मह।यावत का अथ्ञज सरक 
री नो खलकर व, ं हु ; गा 


सालिगयाही के स्थान भ॑ 
कलदार वा जलन हाना 


का घिचार कर अंभ्रज़ सरकार से जिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सो रुपये सालिमशाही के सो रुपये कलदार मिलना तय हुआ ओऔर 
धूगरपुर, वासवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया 

वि० सं० १६६० (इ० स० १६०४ ) मं खर्वसाधारण यो छः मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खज्ञाने में दाखिल कर उपयुक्त भाव 
से कलदार रुपये लन की आगाददी कर दी गई। ईं० स्० १६०४ ( बि० 
से० १६६१ ) के मई मास तक जब सालिमशाही रुपये दाखिल हो गये 
तब सा० ३० जून (आपषाढ वदि ३ ) से उसका चलन बंद कर दिया गया 
ओर लेन-दून में कलदार रुपयों का चलन ज्ञारी हुआ । उसी समय से 
प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये का बनना बंद हुआ और 
सिक्के बनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित द्वोना पड़ा । सिक्के के परिवत्तेन 


२१ 


पं 


महारावत रघनाथरसिंह 


से काश्तकारों को जो हानि हुईं, इसकी पूर्ति के लिए लगान में उचित 
कमी कर दी गई । 

कलदार का चलन ज्ञारी करने में प्रज्ञा को जो च्ति हुईं, उसकी पूर्नि 
करने के लिए राज्य को लगान आदि म॑ बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे 


आय आधी रह गई। अंग्रेज़ सरकार को प्रताप- 

खिराज को रक्ग में कमी 

होकर कलदार रक्म नियत 
द्दोना 


गढ़ राज्य से खिराज़् के बार्पिक ७२७०० घालिम- 
सर आप आप कप ५ 
शाही रुपय मिलस थे । उसके स्थान मे चि० 
स० १६६१ (ईं० स० १६०० ) से वार्पिक २६३५० 
छह हक बक मी, 

कलदार रुपये दंना स्थिर हुआ, जो नियप्रित रूप स प्रतापगढ़ राज्य अग्रेज़ 
सरकार को देता है । 

राज्य में पहल नाज-बंटाई के द्विसाव से उस्मीन का लगान लिया 
जाता था, परंतु इसमे अखुबिधा अधिक हाने से सहारावबत डदय- 
सिंह के सप्रय सालल के गांवों की साधाग्ण 


के * ० 0 ओर 
सालमस क॑ गाषझा का पमाश्श * है गे नम कर रे तक ८ 
ह रूप से चकबंदी होकर बि० स्ू० १६२० (ई० खस० 


होकर ठकावेदी होना 
| ० कम कप तन हर ह। हे कर | ; रि क्ड 
श्र ) में ठेके वाध दिये गये ओर हासिल में 


नक़द्‌ रकम लेने की प्रणाली स्थिर हुई; परंतु यह व्यवस्था बहुत दिनों 
तक न चली । जब सालिमशाददी रुपये का भाव बहुत शिर गया और 
कलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य न लगान की ग्कृम में - कमी 
कर दी | वि० से० १६५६ (इं० स० १६०३ ) में श्ाल्स के गांवों की पैमा- 
इश करना स्थिर हुआ । उस समय शाज्य के खालसे भे कुल २३३ गांव 
३ ३ 3 2. मा न्फे लक लक ट ल्‍ हे 
थे, जिनमे से केबल ११४ की पेंमाइश शुइ । उन्प्रें से दो गांव बीरान थे । 
का न + वो 87 3 2 हु श आप ्‌ दा च डक 

शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठके पर दिये गये ओर पक 
गांव इस्तमरारदारी के तरीक़े पर कर दिया गया। वि० से० १६६३ ( ई० 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांयां की 
१ हे च अीीक ल रच ण्‌ कक] ध्थ 
ठके की रक़म पन्द्रह व्ष के लिए नियत कर दी गई | मसगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलों की आ्राबादी थी-जिनकी स्थिति खराब थी, इसल्रिए 


८ 


यहां की पेमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की ओसत से उनका 
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ठेका भी बाँध दिया गया। इससे राज्य को अनाज क॑ बजाय लगान में नक़द्‌ 
रक़म मिलने लगी ओर फषकों को सुधिधा भी दो गई। यद्द सब कार्य- 
घाद्दी वि० स० १६६३ ( ६० स० १६०७ ) तक समाप्त हो गईं। उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आना प्रति रुपया खालसा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारों से प्राप्त ह्ोनेवाली रक़म पर वसूल 
होना स्थिर हुआ ओर जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल दोनेबाली 
रक़्म पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया । 

अकाल की आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया द्वी नहीं 
था कि बि० स० १६६० और १६६१ (ई० स॒० १६०३-७४ ) में वहां प्लेग 
का भयक्कर प्रकोप हुआ, जिसमें सकड़ों घर जन- 
शून्य द्वो गये । इसले राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो 
कर यर्षों तक पूरी न हो सब्की । 

उन दिनों मद्ााराज़्कुमार मानसिंद शासन-कार्य चलाने क योग्य दो 
गया था। इसलिए घि० स्‍लव० १६६२ (इं० स० १६०५ ) में महाराघत ने 
शासन के गुख्य-मुख्य अधिकार उक्त महाराजकुमार 
को साँप दिये | महाराजकुमार मानसिंद्द ने अपने 
पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
यहुत कुछ खुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति संतोषप्रद द्ोकर राज्य 
ऋ्णमुक्त दो गया। उक्त महाराजकुमार के जीवन-संबधी संत्षिप्त वृत्तांत 
फे साथ उसके द्वारा होनेवाले कार्या का संक्तेप से उल्लेख करना यहां 
झावश्यक है-- 

महाराजकुमार मानसिंह का जन्म, मदारायत रघुनाथर्सिदद के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी द्ोने के पूर्व, जब वह अरणोद का स्थामी था, डसकी खबास 
ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी डगम्कुंबरी के उदर से वि० सं० १६७३ 
चेत्र सुदि १० (इं० स० श्य८द ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। महारावत रघु- 
साथसिंद की गद्दीनशीनी के समय इसका ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिद्द विद्यमान 


ध्लेग की भयद्गूर बीमारी होना 


मद्दाराजकृआर मानह को 
राज्याधिकार मिलना 
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था, इसलिए मानसिद्द अरणोद का मद्दाराज़ माना गया, किल्‍्तु थोड़े ही दिनों 
बाद पतापर्सिंह काल कवचलित हो गया। अतणएव मानासद्द भावी उत्तरा- 
घधिकारी फे पद्‌ पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जागीर 
डसके नाम पर बनी रही । 

शिशुकाल समाप्त होने पर मद्दाराघत रघुनाथर्सिद्द ने मद्राराजकुमार 
मानसिंदद की शिक्षा की उचित व्यवस्था की | प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के 
अनुसार डसने महाराजकुमार की शिक्षा के लिए अच्छे-अच्छे पेडित और 
योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्क्रत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर पअंग्रज़ी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। महाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों क लड़के भी रहकर शिक्ता प्राप्त करत थे, अतपव 
महारावत ने उनमे विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोबत्स स्कूल” 
की स्थापना की | तदनन्तर बि० श्लव० १६५१ ( इं० स० १८६४ ) में वहां से 
चह्द ( महाराजकुमार ) अजमेर भेजा गया, जहां उसने मेयो फॉलेज में विद्या- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अग्रज़ी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
अध्यनकाल में वह बड़ा दहोनहार विद्यार्थी माना जाता था! 

जैसा ऊपर लिखा गया हे, वि० स० १६४५६ माघ्र बदि ५ ( इे० 
स० १६०३ ता० १८ जनवरी )को उक्त मद्दाराज़कुमार का विवाह खेतड़ी के 
विद्याप्रेमी राजा अज्जीतसिद्द' की बिदुषी राजकुमारी और जयसिंह की 


बा न को आम मल 


( १ ) खतड़ी का स्वर्गीय शाजा श्रजीतस्सिह राजपृताने के तत्कालीन नरेश में 
बढ़ा ही विद्याप्रेमी ओर गुणग्राहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
वह सदा उसकी उच्नति में दृत्तचित्त रहता था । उसने गसिद्ध स्थामी विपेकानंद के 
सध्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि की थी। जैसा घह विद्वान था, बेसी 
ही उसकी संतति हुईं भ्रोर उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बड़ा सुशील तथा होनहार 
था। जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 
शिक्षण-काल में ही दुभोग्य से उसको राजयच्मा रोग हो गया और उससे ही वि० 
सं० १६६६ ( हैं? स० १६१० ) में वह उठती हुईं जवानी में स्थर्गवासी हुआ । 
राजा अ्रजीतसिंह की ज्येष्ठ राजकुमारी सूर्यकुंचरी शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर 
नाइरसिंद के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदू्सिदनी ( वर्तमान शाहपुराधीश ) को ब्याद्वी गई, पर 
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बद्दिन चंद्रकुंचरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ माघ बदि ३० (ईं० 
स० १६०५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंबराणी शखावत के उदर से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े द्वी समय पीछे कालकवलित हो गया । फिर महा 
रावत ने महाराजकुमाार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे डससे शासन-फकाये 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निणय के कार्य उसको खोंपे गये, जिनका उसने 
योग्यतापूर्वक सम्पादन किया । 

शासन संबंधी उपयुक्त अधिक्रार पाकर महाराज्ञकुमार ने मनोयोग- 
पूरक उत्तरदायित्व का पालन किया और प्रत्येक कार्य मे तत्परता दिख- 
लाई, जिससे महाराबत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
महाराबवत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने द्वाथ में रखकर बाक़ी खारा राज्य- 
काय वि० सं० १६६२० ( ईं० स्० १६०४५ ) में महाराजकुमार को 
सौंप दिया । उस समय राज्य ऋणु-ग्रस्त था। महारावत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने न पाई, इस- 
लिए मदहाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने ओर घसालिमशाही सिक्के के परिवत्तेन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको सुधारने का दृढ़ संकल्प किया। खाल्सा के गांवों की 
पेमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निश्चिस कर दिया गया | इस 
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उसका भी अ्रसमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “सूर्यकुमारी ग्रंथमाला” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है । अ्जीतसिंद्द की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुपी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला 
। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके चात्सल्य प्रेम की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय 
माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों 
में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं । 
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लिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्‍्हे 
मोबतल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने 
की व्यवस्था हुईं । जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी बाग के भीतर कनेल् ए० टी० होम की स्प्रति में होम लाइब्ररी' 
स्थापित की गईं | स्वास्थ्य और चिकित्सा संवधी कार्या में भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मागग भी ठीक किये गये । 
पुलिस के महकमे का संगठन द्ोकर उसमें होनेवाली खरायियों को रोका 
गया ओर आय-ब्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी आरंभ 
हुआ । 

वि० सं० १६६५ चैत्र सुदि ११ (६४० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 
को खतड़ीवाली शेखावत कुंबराणी के उदर से महाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंहम्ी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान मदारावत हैं । 
लगभग १०० वर्ष के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पोच्र उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फ़्ली न समाई । महारावत और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता मं कमी न 
की। फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिद्द ने उसका बड़ा सम्मान किया और 
उस्ससे उसकी कई मुलाक़ाते हुई | सदनन्‍्तर वह वहां की मनोहर छुटा 
ओर दशनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लोठा। इस यात्रा में 
उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शरों का शिकार भी किया था । 

इसके एक वर्ष पीछे वि० से० १६६६ ( ई० स० १६०६ ) में महा- 
रावत की दूसरी राजकुमारी राजऊंघरी का विवाह सैलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा जसवन्तसिंह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपासदइजी ( वर्तमान 
सेलाना नरेश ) के साथ बड़े समारोहपूवेक हुआ । उस समय तक राज्य 
ऋण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाह-कारय में क्रिसी प्रकार को त्रुटि 
पेदा न हुई । 
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वि० से० १६६७ आश्चिन सुदि ४ (इं० स० १६१० सा० ७ अक्टोबर) 
को महाराजकुमार की शेखावत कुंवराणी के उदर से मद्दारावबत के द्वितीय 
पीत्र का जन्म इहुआ | उस अवसर पर महाराजकुमार की बनाई योजना के 
अनुसाश मद्दाराबत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथां साधुओं 
से नज़राना लेने की प्रथा डठा दी, परंतु थोड़े द्दी दिनों बाद उक्त शिशु का 
देहांत हो गया । 

उसी घप आश्विन सुदि ६ ( ता० १३ अक्टोबर ) को मद्दाराजकुमर 
मानसिंह का दूसरा विवाह टेहरी गढ़वाल के पंवार (परमार ) राजा की र्ति- 
शाह की राजकुमारी भुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उदर से वि० स० 
१६८८ श्रावण वदि १४ ( ईं० स० १६११ ता० २४ जलाई ) को राजकुमारी 
मोहनकुंवरी का जन्म हुआ | 

वि० से० १६६७ (ईं० स० १६१० ) में सप्नाट्‌ एडवर्ड सप्तम का 
लेदन में देदावसान दो जाने पर प्रिंस जज, सप्नाट जज पञ्चम के नाम 
से सिहासनारूढ़ हुआ । इस उपलक्त्य में उक्त खम्नाटू ने सप्नाक्षी-सहित 
वि० से० १६६८( ईं० स० १६११ ) मे भारत आकर दिल्ली नगर में राज्या- 
भिषेकोत्सव का ता० १२ दि्सिंवर (पौप वदि ७) को बृद्दत्‌ दरबार करना निश्चित 
किया | इस अवसर पर उक्त दरबार में सम्मिलित होने के लिए भारत 
के समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन वाइसरॉय 
लंड हार्डिज की तरफ़ से निमन्त्रण पतन्न भेज गये। प्रतापगढ़ में भी वाइस- 
रॉय का निमनन्‍्त्रण पत्र पहुंचने पर महारावत की तरफ़ से मदहाराजकुमार 
मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली ज्ञाकर दर्वार में सम्मिलित होने और 
सप्नाट से साक्षात्कार करने का सम्मान प्राप्त किया तथा बाइसरॉय 
लॉड हार्डिज़ से भी उसकी मुलाक़ात हुईं। दिल्ली दरबार में महारावत 
सम्मिलित नहीं हुआ, तो भी सम्नाद की तरफ़ से इसके उपलक्ष्य में 
डसको के० स्ली० आई० ईं० ( नाइट कमांडर ऑव दि इंडियन एस्पायर ) 
की सम्माननीय उपाधि दिये ज्ञान की भारत खरकार की ओर से खुचना 
प्रकाशित हुईं । 
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इसके पीले वि० से० १६६६ (ईं० स० १६१२ ) के नंबर में भारत 
का वाइसरॉय और गवनर-जनरल लॉड हार्डिज़्ञ राजपूतान के राज्यों में 
भ्रमणु करता हुआ अजमेर पहुँचा । डसने महारावत को भी वहां आने 
के लिए निमंत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिद्द ओर कुछ 
सरदारों तथा राज़कमचारियों के साथ महाराबत अजमेर गया । रेट्वे 
स्टेशन पर अजमेर-मेरबाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
उसका स्वागत किया। फिर बाइसगॉय के आगमन के समय महाराबत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी ऋफ़्सरों और रईसों के साथ स्वागत-समारोह 
में शरीक हुआ | अनन्तर वह महाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रेज़िडेंसी हाउस में वाइसरॉय से सुलाक़ात करने गया । वबाइसरॉय ने भी 
बापसी की मुलाक़ात के लिए मदारावत के निवास-स्थान बीकानेर हाडस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में जाकर मद्ारावत को के० स्ली० आई० ई० के 
तमग्रे से विभूषित किया । अजमेर में रहते समय महारावत की डूंगरपुर 
के स्वर्गीय मद्दाराबत विजयसिंह और शाहपुरा के राजाधिराज़ सर नाहर- 
सिंह से भी मुलाक़ातें हुईं। इस अवसर पर महाराबत मेयो कॉलेज के 
पारितोषिक-वितरणोत्सव, किंग एडबडे मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, 
गाडन पार्टी आदि में भी सम्मिलित हुआ था | 

उसी वर्ष महाराज़कुमार मानासह का ततीय विवाह ध्रांगघरा- 
( काठियावाड़ू ) के स्वर्गीय मद्दाराज़राणा अजीत्सिह की राजकुमारी 
आऔर वतेमान महाराज़राणा घनश्यामसिद्जी की बद्दिन मयाकुंवरीबा से 
हुआ । 

मद्दारावत को राज्यासन पर बेठे हुए वि० स्० १६७१ ( ईं० स० 
१६१७ ) के मई मास में चोबीस वर्ष समाप्त द्वोकर पत्चीसवां आरंभ डुआ | 
महाराजकुमार के आग्रह से इस अवसर पर वहां रौप्य जयंती मनाना 
स्थिर होकर ता० १२ मई (बि० सलल० १६७१ ज्यछठ वदि ३) को दरबार हुआ, 
जिसमें महाराबत के समय के उल्लेखनीय कार्यो का वर्णन किया गया । उस 
समय मद्दारावत ने कितने द्वी व्यक्तियों की तनख़्वाहों तथा जागीरों में वृद्धि 

डरे 
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की । बोड़ी-सागथली के ठाकुर बलवंतलिह के ख्रिराज़ में कमी की गई तथा 
नागदी फे ठाकुर बख्तावरसिंद,, देवर के ठाकुर भोम्सिंद्र ओर सेलारपुरा 
के ठाकर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पेर में स्वण का कड़ा पहनने का 
सम्मान दिया गया । राज्य में निःशुल्क शिक्षा दने की शआज्ञा द्ोकर प्रज्ञा 
से ली जानेबाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई। काश्तकारों के 
बक़ाया साठ हज़ार रुपये माफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा अन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
जाकर कई व्यक्तियों को स्विरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
डसने अपने छोटे राजकुमार अरणोद के मदाराज गोवर्धनसिद्द को चेचर 
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रखने का सम्मान प्रदान किया | 

उन्हीं दिनों वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४ ) में यूरोप में मद्दा- 
समर छिड़ गया। अग्नेज्ञ-लरकार ने अपने मित्र बेल्जियम ओर फ्रांस की 
सरकारों का पक्त लेकर जमनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की | चार वर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अंत में जमंनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने 
पर युद्ध बन्द्‌ हो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मित्र राज्यों 
को मिला । इस युद्ध के समय मद्दारावत और मद्दाराज़कुमार ने अग्रज़ 
सरकार के प्रति राज़-भक्ति प्रकट करत हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के 
फ़रंडों तथा युद्धुऋण में भी राज्य की श्रोर श्र समयानुसार सहायताएं 
दी गई । 

वि० सं० १६७५ (ई० स० १६१८) में भारत में इन्फ़्लुएंज़ा का 
प्रबल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्तों मनुष्य काल के श्रास द्वो गये । 
यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ (ई० स० १६०३-४५ ) में प्लेग 
की बीमारी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावद्द इन्फ्लुपंज़ा का 
प्रकोप रद्दा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्रायान्‍्त हुआ | तीन सप्ताइ 
तक इस रोग का आक्रमण रद्दा और स्वये मद्दाराजकुमार मानसिदद 
इस रोग से पीड़ित हो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी 
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उसको कोई लाभ नहीं हुआ और केवल रे बे की आयु में वद् 
कार्तिक बद्‌ १० (ई० स० १६१८ ता० २६ श्रक्टोबर ) को परलोक 
सिधारा । 

महाराजकुमार मानलिंह, सुशिक्तित, विनम्र, दयालु ओर ग्रुणग्राह्य 
राजकुमार था । कुल-परंपरागत डदारता का भी उसमें पूर्ण रूप से 
समावेश था। राज्य-प्रबंध को वद अपना मुख्य कत्तैव्य समभकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था । प्रबंध-कुशल दवोने के 
कारण उसने तेरद्द वर्ष के थोड़े समय में ही प्रतापगढ़ राज्य की बहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य को ऋण-पम्क्त कर दिया और वहां की श्रार्थिक दशा भी 
सुधार दी | प्रजा के साथ उसका व्यवद्दार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य 
की आय में वृद्धि दोकर आर्थिक दूशा दृढ़ हो गई | डसकी कार्य-शेली 
सखुसंगठित थी | वह अपना काये नियमित रूप से पूरा करता था । 
उसकी शासन-प्रणाली से प्रज्ञा को पूरा संतोष था ओर समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न होती थी । अलवर, किशनगढ़, इूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
नरासिहगढ़, जामनगर, शाद्वपुरा, धघ्रांगधरा, घोलपुर, काश्मीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मित्रता का व्यवहार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
डूंगरपुर ओर बांसवाड़ा के नरेशों से वेयक्तिक विरोध होने के कारण वेमन- 
स्य चला आता था, वद्द डस( महाराजकुमार )ने दूर कर दिया। इंगरपुर 
के मद्दारावल विजयसिद्द ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाद वि० स्व० १६६३ (६० 
स० १६०७ ) में सेलाना के राजा जलवंतर्सिद्द की राजकुमारी दवेन्द्रकुमारो 
के साथ द्ोने पर वह उक्त मद्दारावल की बारात में सम्मिलित द्वीकर 
सलैलाने गया और इसी प्रकार बांसवाड़ा के वत्तमान मद्दारावल शर पृथ्वी 
जिंदज्यी को वि० सं० १६७० ( ई० स० १६१३ ) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो द्रबार हुआ उसमें सम्मिलित द्योकर उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मंत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल ओर 
अप्रिमान-रहित था। अंग्रज़ सरकार के प्रति इसका आचरण राज-भक्ति 
का रद्द, जिससे बड़े-बड़े अग्रेज़ अफ़सर उससे मिलकर प्रसन्न द्वोत थ। 
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प्रय: देखा गया हे कि राज्याधिकार मिल जाने पर परस्पर पिता-पुत्रों 
में भी वेमनस्थ दो जाया करता हे, परंतु मद्दाराजकुमार मानसिह बड़ा 
पितृ-भक्त रहा और अ्रपने जीवन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कभी 
अन्तर नहीं आने दिया | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय ज्ञो शासन-व्यव- 
स्था है उसका अधिकांश श्रय उक्त मद्दाराजकुमार को दी हे और अब 
तक भी वह उसकी निर्दिष्ट शेली पर स्थिर दे । वद्द यथासाध्य दीन- 
दुखियों के कष्ठटों को दूर करता, उनकी प्राथेनाएं ध्यानपुवेक खुनता 
ओर उन्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की चेष्टा करता था। विद्या- 
व्यसनी द्ोने से उस्नने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे अध्ययन 
के लिए बाहर भेजकर सदा उनको प्रोत्साहन दिया । इसकी मेधा- 
शक्ति अच्छी थी, जिससे राज्य संबंधी प्रत्यक बात को बद्दध सरलता से 
ग्रहण करता ओर जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में 
सुन्का देता था। उल्का अधिकांश समय राज्य-कार्य में द्वी व्यतीत द्वोता 
था ओर पूरे परिप्रमपूर्वक राज-कार्य में योग देता था । प्रतापगढ़ राज्य 
को इस होनद्वार राजकुमार से बड़ी-बड़ी आशाएं थीं और उसके द्वारा 
हस राज्य की अधिक से अधिक उम्नति की सभावना थी; परंतु उसका 
अखसमय ही स्वर्गवास हो गया । उसके विचार उदार और गंभीर थे । वह 
बन्दुक्क का निशाना लगाने मं चतुर, अच्छा घुड़सवार ओऔर अआखेट 
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एवं घुड़दोड़ का शौकीन था। सनातन घम के प्रति उसकी असीम 
श्रद्धा थी और देहावसान के पूर्व डसकी शेव धमं की ओर प्रवृत्ति 
बढ़ गई थी । उसको अपने पुवजों का बड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीसोदिया वेश के गौरव को शअ्रक्षुगण रखने का वद्द सदा प्रयत्न करता 
था । वह व्यवहार-कुशल ओर टढ़-प्रतिजश्ञ था। डइसका क़द मभला, 
बरण गेहुआ, शरीर बलिए और मुखाकृति खुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
थी । कोई भी व्यक्ति उससे यदि एक बार मिल लेता तो बह उसको न 
भूलता था और मिलनवाले व्यक्ति पर उसके सौजन्य का अवश्य प्रभाव 
पड़ता था । 
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महाराजकुमार के तीन विवाह और दो खंतति हुई, जिनका 
हक 
उल्लेख ऊपर आ गया है। उसकी दूसरी कुंवराणी भुवनेश्वरीदेवी का 
उशस्तफे जीवनकाल में ही वि" से० १६७० श्रावण रूुदि ८ (ई० स० १६१३ 
ता० £ शअ्रगस्त ) को दहांत हो गया | उसकी स्म्नति में प्रतापगढ़ राजधानी 
म॑ं क़िले के बाहर “श्रीमुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल” नामक सुन्दर 
अस्पताल वसमान महारावबतजी ने बनवा दिया हे, जो बड़ा उपयोगी है और 
जिसके द्वारा उक्त कुंचराणी की कीर्ति दीघे काल तक बनी रहेगी। इस 
समय पम्रहाराज़कुमार की ज्येष्ठ और तीसरी कुंवराणियां ( शेख/वत चांद- 
कुंचरी और काली मयाकुंचरीबा ) विद्यमान हैं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं 
अपने पति के समान हद्वी विद्यानुरागिनी हैं | उनके द्वारा दीन-दुखियों 'प्रौर 
प ० चर ९ 
असद्दाय व्यक्तियों का सदा पोषण होता हे । कुंवराणी शेखावत ( वतमान 
| जप भ 2 रु जिओ श्र धर 
राज़माता ) ने अपने छोटे भाई खतड़ी के राज़ा जयांसह के शिक्ता-गुरु 
प्रसिद्ध विद्वान पंडित चेद्रधर गुलरी, बी० ए० का असमय देद्ान्त 


(१ ) पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० सारस्वत ब्राह्मण था | पंजाब की तरफ़ 
से उसके पूर्वज राजपृताना में जयपुर चले गये और वहां के नरेशों के आश्रय में रहकर 
संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे । उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्वान्‌ 
था । वषह्द वहां संस्कृत भाषा का प्रवत्तक माना जाता है । वि० सं० १६४० ( ई० स० 
१८८३ ) में पंडित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ | श्रपने बंश- 
गौरव के श्रनुरूप वह श्रेग्नज़ी, हिंदी, संस्कृत आ्रादि का उत्कृष्ट विद्वान था । वि० खं० 
१६५६ ( ई० स० १८६६ ) में मैट्रिक और वि० सं १३६६० (इईं० स० १६०३ ) में 
उसने बी० ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी अ्रसाधारण योग्यता, 
कार्य-दक्षता, सच्चरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के डच्चाधिकारियों का 
उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसको खेतड़ी के श्रल्परयस्क राजा 
जयसिंद ( स्वर्गीय ) का शिक्षक नियत किया | उसने उक् प्रतिभावान्‌ राजा का जीवन 
सुन्दर सांचे में ढाला, जिसकी सर्वन्न प्रशंसा हुईं | अनन्तर वह मेयो कलिज ( श्रजमेर ) 
के जयपुर हाउस में रहनेव्राल्ले छात्रों का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ । 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर मेयो कलिज के श्रधिकारियों ने उसको 
वहां का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैल्नी, विद्वता, सरलता और 
सौजन्यता का परिचय पाकर मद्दामना पंडित मदन मोइन सालवीय ने उससे 
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हो जाने पर उसकी स्््री के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था कर 
अपने जिजी व्यय से उसके पुत्रों को कई बष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर 
विद्या-प्रेम और गुणमस्राइकता का परिचय दिया हे । इसी प्रकार वह 
ओर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निज्ञी व्यय से करती दे। पद्द 
बड़ी चुद्धिमती और उदार विचारयुक्त मद्दिला हे। डसक द्वारा ही प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण द्वो रहा दे तथा 
वह सदा महारावतज़ी को उत्तम सलाह देकर अपना कत्तेव्य पालन 
करती है | कुंबराणी काली मयाकुंवरीबा ने अपने पति की स्मृति को 
चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में “मानसिध कन्या पाठशाला” 
स्थापित की है और प्रतापगढ़ के क्िल्ते में डसके नाम पर विष्णु का “मान 
मुरलीधर मंदिर” भी बनवाया दैं। वक्त मंदिर के व्यय के लिए वर्तमान 
मद्दारावतज्ञी ने कटकडी गांव भेंट किया हे । 
मदाराज़कुमार मानसिह का परलोकवास होने के पीछे राज-कार्य 
पीछा महाराबत को अपने दाथ में लेना पड़ा । डसने मद्दाराजकुमार की 
मम शासन-नीति में फेर-फार न कर उसी शेल्ली से 
पिछले उल्लेखनीय शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा । डस (महारावत)- 
के के पिछले दस वर्षों में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीण 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे श्रादमी नियत कर वहांकी च्ुुटियां 
दूर की गई; माल द्ालिल और आबपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे 
आय में चृद्धि हुईं; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े भगड़े तय हुए; तमाम 
इलाक़े की पट्टेबंदी दोकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और 
घवि० सं० १६८२ ( ६० स० १६२५ ) में लगान की दर निश्चित हुईं, जिससे 
काश्तकारों के असंतोष में वृद्धि न हुई । 
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हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे वहां 
बुलवा लिया | वि० सं० १६७६ (हैं० स* १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-प्रस्त रहकर 
उसकी ३६ घर्ष की श्रायु में वहीं रत्यु हुईं। उसके असामयिक निधन से जो द्वानि 
हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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मद्दाराज़कुमार को श्रधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 
कामदार पद से मन्नालाल माचावत इट गया। तब वद्द पद तोड़ा ज्ञाकर 
सुज्ञानमल बांटिया मद्दाराजकुमार का सेऋंटरी 
बनाया गया, ज्ञिसको केवल ताम्रीली कार्यवाही 
करने का अधिकार था । महाराजकुमार की योजना 
के अनुसार उसके देद्दांत क॑ पीछे कुछ वर्ष तक 
तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद्‌ उत्तग्दायित्वपुण न होने 
से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुन. कामदार की नियुक्ति की आब- 
श्यकता जान पड़ी । निदान वि० सं० १६७८ आपषाढ वदि. ११ (ईं० स० 
१६२५१ ता० १ जुलाई ) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। 
उसके साथ द्वी इस पद क नाम में परिवत्तन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान 
कहलाने लगा | उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संबंध मे बांस- 
घाड़ा राज्य के साथ ज्ञो सीमा का रूगड़ा चल रहा था, उसका संतोष- 
जनक निपटारा हो गया । | 

वि० सं० १६८१ बेशाख सुदि १० (ईं० स० १६२४ ता० १४ मई ) 
को महारावबत ने अपने पौन्र रामासह ( वत्तेमान महाराबत ) का विवाह 
सीकर के भूतपूवं रावराज़ा माधवर्सिह की 
राजकुमारी से बड़े समारोहपूर्वक किया | इस्स 


महारावत का कामदार पद 
पर पारसी धनजीशादइ को 
नियुक्त करना 


मद्दारावत के भंवर रामांसह 

का विवाह सर 

ग्रवसर पर बीकानर नरश महाराज्ञा सर गंगा- 

सिंह जी, सेलाना के राजा दिलीपालहजी आदि भी सम्मिलित हुए । उन्हीं 

दिनों ग्वालियर का परलोकवासी महाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 

देवलिया गया । 

इसके दो वर्ष पीछे मद्दारावत ने अग्रज़ सरकार के साथ वि० सं० 

१६८३ ( दे० स० १६२६ ) में पक अहृदनामा किया, 

जिसके अनुसार प्रतिवर्ष अग्रज़ी सोल की ४८० मन 

कप के... 

अ्रफ़ीम दस और ग्यारह रुपये प्रति सर के भाव से 

लेना अंग्रज़ सरकार ने तय किया। 


अफ़ीम की ख़रीद के बारे में 


अग्रज़ सरकार से बात- 
चीत द्वोना 
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मद्दाराबत रघुनाथरलिंद का ३६ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० 
१६८५ पौष सुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० वषे की 
आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गवास हुआ | 
बतमान मदहारावत सर रामलिहजी ने सर जेम्स 
रॉबटूस ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मन्त्री और सिविल सर्जन ) जेसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा 
घंचों को चुलवाकर महारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न 
हुआ और देवलिया के राज-महलों में भगवान रामचेद्र के चित्र की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुए डसका जीवन-दीप बुभ गया । 

मद्दारावत रघुनाथलिंह के तीन विवाद्द हुए थे। उनमें से दो अरणोद के 
महाराज की अ्रवस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सं० १६४८ फाल्गुन 
वदि ७ (ई० स्व० १८६० ता० ४* मारे ) को हुआ | 
उसकी इन तीन राणियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी 
खबास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड़ ठाकुर 
महीपालर्सिह की पुत्री ओर शादूलसिह की पोत्री थी, जिसका वि० से० 
१६४८ मार्गशीर्ष सुदि ५ (इ० स० १८६१ ता० ६ दिसंबर ) को देददावसान 
हुआ । उक्त महाराणी के उद्र से कमश: महाराजकुमार प्रतापासह, राजकुमारी 
वल्लभकुंबरी और महाराजकुमार मानसिह अरणोद में ही उत्पन्न हुए । राज- 
कुमारी वल्लमर्कुव॒री का विवाद्द वतेमान मद्दाराजा साहब बीकानेर से हुआ, 
ज्ञिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उद्र से महाराकुमार 
शादू लर्सिंह का जन्म हुआ, जो बीकानेर का युवराज द्वे श्लोर बहुत शांत- 
चित्त, गंभीर और द्दोनहार पुरुष हे । उक्त राजकुमारी का वि० से० १६६३ 
भाद्रपद वदि ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को परलोकवास हो गया। 
दूसरी मद्दाराणी केसरकुंचरी सेमलिया ( मध्य भारत का सेलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीरसिंद फी पुत्री और नाहरखिंह की पोत्री थी । इस राणी 
का देंदांत भी महारावत की विद्यमानता में वि० सं० १६६४ वेशाख वदि १३ 
(इं० छ० १६०८ ता० रे८ अप्रेल्त ) मंगलवार को हो गया। उक्त राणी ने 


मद्दारावत की बीमारी ओर 
परलोकवास 


मद्दारावत वी राणियां 
५ धर पु 
आर सतति 


महारावत रघुनाथसिंद्‌ ३४५४ 


देवलिया के राजमहल्वों के अन्तःपुर में रसिकबिहारी का मंदिर बनथाया। 
तीसरी राणी वजकुंवरी (ज्यछ् राणी उगमऊँंचरी की बद्दिन) से मद्रारावत का 
विवाह बि० से० १६४८ फाल्गुन बदि ७ (ई० स० १८६२ ता० २० फ़रवरी) 
को हुआ, जो अभी विद्यमान दे ओर अपने पति महारावत रघुनाथाशसिह 
के देहावसान के बाद से द्वी अपने पुत्र महाराज भोवधेनलिंद के साथ अर- 
णोद में रहती हे । डलके उदर से राजकुमारी राज्ञकंचरी ओर गोवर्धघधनसिह 
का जन्म हुआ | विवाह से थोड़े समय बाद द्वी वि० से० १६६८ ( ईं० स० 
१६११ ) में राजकुवरी का देहांत द्वो गया। 

मद्दारावत रघुनाथ्सि|ंह के समय में बहुत से त्लोकोपयोगी काये हुए। 
उसके समय में मौखिक कार्यवाहियों फा अन्य होकर व्यवस्थिस रूप से 
शासन-प्रणाली स्थिर हुईं । उसके समय में ही वहां 
शिक्षा का विकास हुआ ओर राजधानी प्रतापगढ़ में 
अग्रेज़ी भाषा की मेटिक तक शिक्षा दी जाने लगी। 
गांवों में सी उसके समय में टी शिक्षणालय खुले | राजघानी में बालिकाओं 
को शिक्षा देने की भी उसक्रे समय में व्यवस्था हुईं | संस्क्रत भाषा के प्रति 
अनुराग दोने से उसने बि० से० १६८२ (६० स० १६२५ ) में “रघुनाथ 
सस्क्ृत पाठशाला” की स्थापना करवाई, जो अब भी ठीक-टीक चल रही 


महारावत के समय के 
लोकोपयोगी काये 


है | इस पाठशाला में बेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड 
की शिक्षा दी ज्ञाती ह ओर साद्वित्य तथा ज्योतिष में आचाय तक की उद्य 
परीक्षा वहां से दिलाई जाती द्वे । क्षत्रिय जाति के उत्थान के लिए उनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का समुच्िित प्रयत्न किया गया और क्चन्रिय कुमारों 
के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्ञा प्राप्त करन के लिए छात्रावास बना दिया 
गया एवं राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति ज्ञारी हुईं। डसके राज्य 
के प्रारंभिक समय में वहां वि० से० १६४५० ( इं० स्व० १८६३ ) के लगभग 
कच्त्रिय ज्ञाति में सामाजिक कुप्रयाओं में सुधार करने के लिए कर्नल सी० 
के० एम० वाल्टर (पेंट गधनर जनरल, राजपूताना) के नाम पर 'वाल्टर- 
रूत राजपुत्र-द्वितकारिणी-खभा” की. एक शाखा स्थापित हुई, जिससे 
४७ 
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ज्त्रिय जाति का दित द्दोकर विवाह तथा ग़मी के अवसर पर दोनेबाला 
अपव्यय रूक गया। फिर भी अभी इस विषय में बहुत कुछ खुधार 
की गुंजाइश है | प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी डखके 
समय में द्वी विस्तार हुआ ओर प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अग्रज़ी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए वहां चिकित्सालय के भवन 
निर्माण किये गये | अग्रज़ी औषध ग्रहण न करनेवाले व्यक्तियों की 
आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए महाराबत के नाम 
पर महाराज़कुमार मानसिह ने “रघुनाथ औषधालय” स्थापित किया। 
उक्त महाराजकुमार के परलोकवास के पीछे वहां श्रव्यवस्था होने लगी, 
इसपर महारावत ने उधर ध्यान दकर उसको सुव्यवस्थित बनाया। 
उसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि के क़ानून जारी हुए । गांवों में 
डाक पहुंचाने की भी उसके समय में सुव्यवस्था हुई | प्रतापगढ़ से मंद- 
सोर तक सड़क बनवाने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगद्द के मारे 
ठीक बनवाये गये | पुलिख का भी डसके समय में अच्छा प्रबंध रहा और 
कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे अ्रेश्रेज़-सरकार की उसपर 
प्रसन्नता रही । मद्दारावत ने देवलिया के पुराने महलों का, जीर्णोद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये महल बनवाये | कई स्थानों पर तालाब, कुएं 
आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने ही नये भवन भी बनवाये गय। भिन्षुकों 
के लिए मद्दाराबत ने अपने यहां सदावत भी ज्ञारी किया । डसके समय में 
प्रतापगढ़ में एक छापाखाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय'' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

महारावबत रघुनाथसिद शांत, सदाचारी और उदार शासक था। 
धद अपनी प्रज्ञा से प्रेम करता और प्रजा भी उसको पितृ-तुल्य मानती थी। 
उसकी शासन-शेली प्राचीन होने पर भी उसके 
विचार उदार थे | बह प्रज्ञा की प्रार्थनाओं को 
सुनकर उनको सन्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । बह मृदुभाषी, 
पूणे ईश्वर-भक्त, लेयेवान और कष्ट-सबद्िष्यु था | सख्लब धर्मों के प्रति 
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इसका समान व्यवद्धार था। उसका आचरण शुद्ध और चित्त-वृत्ति 
निष्कपट थी । वह विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था ।! वह पुराने 
कमेचारियों की सलाहों का सदा आ्रादर कश्ता और अपने राज्य के 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को दी नियुक्त करता था। 
उनकी सेवाओं को स्मरण कर वह उन्हें सदा प्रोत्साहन देता रहता था, 
जिससे वे अपने कत्तेव्य से विमुख न द्ोोते थे। अनाथ विधवाओं ओर 
बालकों की रक्षा का डसे सर्देव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी 
बद्द ऐसे कार्यों में अपने राज्य की स्थिति के अनुसार दान देने में संकोच 
नहीं करता था | उसके उत्तम आचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
डसकी सज्जनता की छाप जम ज्ञादी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा द्वोने पर 
भी विद्या के प्रति उसको अनुराग था। भाषा-काव्य का कुछ जछ्वान होने से 
बद कभी-कभी सर्व भी काव्य-रचना किया करता था। चारण ओर भाट 
कवियों की कविता सुनने का उसको अल्ु॒ुराग था और वह डनको अपना 
आश्रय देने में गौरव समझता था । डसको अपने वंश की उच्चता का 
पू्णू अमिमान था। निरपिमानी होने से वह किसी से बातचीत करने 
में संकोच नहीं करता था| राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने 
कमंचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। डसके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट 
थे; क्‍योंकि वद्द उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनका आदर करता था । यहद्द 
पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटी को पसंद करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नसिंद के वि० सं० १६७२ ( ईं० स० 
१६१४ ) में निःसंतान देहांत दोने के पीछ ज़प्ती क लायक़ होने पर भी महा- 
रायत ने दुलदलिद के पुत्र प्रतापासद को उस(रत्नासिह )का उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर अपनी डउदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत 
सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई फो ताज़ीम और 
स्वण के पाद-भूषण से भी खम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का 
ख्तनिराज़ भी कम कर दिया, ज्ञिससे उसके दीघ्र शासन-काल में सरदारों 
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को विरोध करने का अवसर नहद्वीं मिला। वि० से० १६८० ( ईं० ख० 
१६२३ ) में महाराबत के रूग्ण द्वोने पर अजमेर के सुप्रसिद्ध राजवंध पंडिस 
रामदयालु शमो और डसके दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अबालाल 
(दाधीय ) आयु्धद्शास्त्री ने खुचार रूप से चिकित्सा कर मद्दारावत 
को रोग-मुक्त कर दिया। इसपर महारावत ने उक्त राजवैद्य को पेर में 
स्थण-मूषण पद्दिनने का वेशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया | इसके 
कुछ दिनों बाद महारावत के पौत्र थेवर रामसिंह ( वतमान महारावत ) के 
भी राजयदमा रोग से पीड़ित होने के आसार दृष्टिगोचर द्वोने पर डसकी 
चिकित्सा भी उपयुक्त पिता-पुत्र ने बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह्द 
सर्वथा रोग-सुक्त हो गया। इसपर प्रसन्न होकर मद्दाराबत ने डनको सदा 
के लिए झपना चिक्रित्सक नियत कर “राजवैद्य” की पदवी के साथ 
जागीर में वार्षिक एक सहस्त्न रुपये कलदार की आय का कीटखेड़ी गांव 
घंशपरंपरा फ लिए वि० से० १६८२५ ( ईं० स० १६२६ ) में प्रदान किया । 
उसने राजपूत सरदारों फे अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उनकी 
सेवाओं के एवज़ में भूमि तथा गांव पुगय एवं ज्ञागीर में दिये। सेमलखड़ी 
गांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलकिशोर और श्रीनाथजी के मंदिरों को 
भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोद्धित आमेटा ज्ञाति के ब्राह्मण हे और 
यहां इस जाति में दीवेकाल से संस्क्ृत भाषा का जक्षान चला आता दे। महा- 
रावत ने पुरोहित-पद्‌ का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोहित रेबाशंकर 
को ताज़ीम का सम्मान दिया ओर आदित्यगिरि नामक गोसांई को, जो 
चारण जाति का था और भाषा-काव्य में श्रच्छी रचना करता था, अपने यहां 
रखकर आश्रय प्रदान किया । अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी 


(१ ) प्रतापगढ़ के नरशों के भ्रघधिकतर दानपत्र उपयुक्त पुरोहित रेवाशइूर के 
यहां से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोहिताई का 
पद चला झाता है । प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंह के मेवाड़ की बढ़ी सादड़ी की 
जागीर छोड़कर देवलिया में निवास करने पर उसके साथ उस रेवाशइूर )के पूवेज चले 
गये थे ओर तब से हब तक बराबर पुरोहद्िताई का पद्‌ उसके कुटुग्ब में ही विधमान है। 
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रक़्म दकर उसके कुंवर मानलिह न भी अच्छी उदार ता प्रकट की। भगवान 
रामचंद्र का उपासक दोने से वि० स्व० १६६४ ( ईं० स० १६०८) में उसने 
राममेत्र का अनुष्ठान करवाकर पक यज्ञ भी करवाया था। उसके शासन 
२2 ७ ७७ ञ 
के कुछ वर्षा में राजकुमार और राजकुमारियों क बिवाह, साल्िमशाही 
सिक्के का परिवत्तेन, अकाल तथा व्यापार में कमी द्ोने से प्रतापगढ़ राज 
की शञआर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, किंतु महाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया | भोले स्वभाव का होन से वह कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों 
के चकर में भी पड़ ज्ञाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में स््रीशिक्षा का 
प्रचार उसके समय में ही हुआ | संस्क्तत भाषा की उन्नति का अभिलापषी होने 
से अपनी राजकुमारी राज़कुंबरी को डसन संस्क्ृत की शिक्षा दिल्लवाई तथा 
इस कार्य के लिए वेष्णबव कृष्णुदास' ( आमेटा ब्राह्मण ) को नियत किया, 
जो पूणे सदाचारी और निःस्पृद्द व्यक्ति था। डसका अंग्रेज़-सरकार 
तथा अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ सदा अ्रच्छा व्यवद्दार रहा। भारत के कई 
प्रमुख नरशों से डसकी मित्रता थी, ज्ञो उसका आदर करते थे। विशाल- 
हृदय दोने से अपने सेवकों का अपराध अक्षम्य होने पर भ्री बह उनको 
दी भ.ु हक 
कमा कर देता और उनके द्वारा हानि होने पर भी वह उनपर कभी क़्रुद्ध न 
किक २ हक कि बोर 
होता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छुता स पंश नहीं आता था। 
उसका क़द टिंगना, शरीर पुष्ट, आंखें छोटी, सुंह गोल और उसपर चेचक 
के कुछ दाग़ थे। 


( १ ) वेष्णव कृष्णदास संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान्‌ था। उसने “'मयूरेश- 
मंदार ' नामक काव्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णन 
किया है । उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शास्त्री है, जो संस्कृत भापा ओर ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उसने ''हरिभूषणमहाकाव्य” ओर प्रतापगढ़ के महारावत 
जसचंतसिंद्र तथा प्रतापसिंह रचित दोहों का संग्रह कर अलग-अलग संपादन किया है, 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में 
डउक्र राज्य को तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, शसको एकत्रित करने का श्रेय भी 
जगन्नाथ शास्त्री को ही है । 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावत सर रामासिहजी बहादुर, के० सी० एस० आई० का जन्म 
वि० सं० १६६४ चेत्र सुदि १२ (ई० स० १६०८ ता० १२ अरप्रेल्न ) रविधार 
को मदहाराजकुमार मानसिंह की कंबराणी शेखावत 
चांदकुंबरी के उदर से खेतड़ी में हुआ और घथि० स्ले० 
१६८५ पौष खुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामदद 
महारावत रघुनाथसिद्द का देहावसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। 

बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुईं | इसी बीच इनके पिता मद्दाराजकुमार 
मानासह का परलोकवास हो गया तथापि इनके 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये 
थि० सं० १६७६ के मार्गशीर्ष (ई० स० १६१६ नवेबर) मास में उच्च शिक्षा के 
लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेज गये।डस समय इनका शिक्षक मौलवी 
सय्यद गफ़्फार और अभिभावक सी० सी० एच० टुइस नामक अंग्रज़ बनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अ्रवसर 
प्रिला । वि० से० १६७६ से १६८५ ( ईं० स० १६१६ से १६२८ ) तक इन्होंने 
चहां विद्याध्ययन किया ओर वहां की स्वाच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोमा को 
पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामद्द मद्दारावत 
रघुनाथर्सिदह का शरीर अस्वस्थ रहने और क्रिर उसका स्वर्गवास दो जाने 
के कारण राजकाये का बोभ आ पड़ने से इन्हें अपना वह विचार छोड़ना 
पड़ा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली होन के कारण अपने अ्रध्ययनकाल 
में ये प्रत्यक कच्चा में खदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनक शिक्षक मिस्टर पफ़० ए० लेस्लीं 
जोन्स आदि को है । 

सिंद्दासनासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर हो 
गई थी, अतएव अरग्नेज़् सरकार को इस समय वहां रीजेंसी कौंखिल बनाने 


जन्म ओर गद्दीनशीनी 


शिक्षा 
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अंग्रेज सरकार की तरफ़ से मी आवश्यकता नहीं हुईं। फिर अंग्नुज़ सरकार 
गद्दीनशीनी की खिलअत. की तरफ़ से राजपूताने का स्थानापन्न पजंट गवनर- 
ह जनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्षिणी 
राजपूताने का पोलिटिकल पजेन्ट लेफ़्टनंट कनेल डी० पम० फ़ील्ड 
आदि प्रतापगढ़ गये और बि० खं० १६८६ वेशाख स॒ुदि ६( ई० स० १६२६ 
ता० १४ मई ) को एक बड़े दरबार में उन्होंने महारावत के सम्मुख वाइस- 
रॉय लॉड इर्बिन का ता० २० मार्च ( वि० स० १६८४ फाल्गुन सुदि १० ) 
का खरीता पढ़ सुनाया रवे उसे गद्दीनशीनी की खिलअ्रत प्रदान की । 
तदनंतर महाराबत ने शासन-का्य चलाने के लिए मिस्टर एफ० 
सी० केवेन्टरी नामक अग्रेज़ मंत्री नियत किया 
है कम ओर उसके परामश के अनुसार शासन-कार्य चलाने 
लगे, परन्तु शासन शेली पुरे निर्दिष्ट द्वी रखी । 
उसी वर्ष मागशीर्ष सुदि १ (ई०स० १६२६ ता० २ दिश्लम्बर) को इन्होंने 
अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाह सीतामऊ-नरेश 
राज़ा सर रामासदइजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 
रघुवीरॉसह, एम्‌० ए०, एलू-एल० बी०, डी० 
लिटू०' के साथ किया । 


राजकुमारी मोहनकुंवरी का 
विवाह 


( १ ) राजपूताना तथा सेंटुल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के 
सुयोग्य महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है। 
खोज और अन्वेषण के कार्यो से उसको अत्यन्त अनुराग है ओर वह निरन्तर इन कार्यों में 
व्यस्त रहता है। उसने थोड़े ही समय में अपने गंभीर श्रध्ययन- द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण 
ख्याति प्राप्त की है । समय-समय पर उसके कई निबरन्ध सामयिक पत्र-पश्मिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं । इतिहास उसका प्रिय विषय है ओर उसकी रचनाओं में “मालवा 
में युगान्तर' नामक पुस्तक वहां के इतिहास पर नूतन प्रकाश डालती है । उसके 
बृहत्‌ पुस्तकालय में अनेक अ्रप्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ, मुरालकाल के हिंदी, फ़ारसी और 
उदू भाषा के पत्र-पत्रादि विद्यपान हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से और श्रगाघ द्रव्य 
व्यय कर संग्नह्ठ किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुग़ल-काल के श्रख़वारों का बृहत्‌ 
संग्रह भी डसने अपने यहां एकश्रित कर क्षिया है, जो उस समय के इतिहास के लिए 
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शासन-सूत्र द्वाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा 
कई लोक-द्वितकारी काये हुए | राज्य में शिक्षा की वृद्धि के लिए प्रताप- 
गढ़ के ' पिन्हं नोबत्स स्कूल” को द्वाई स्कूल के 
रूप में परिवर्तित कर सब्वे साधारण की उद्च शिक्षा- 
प्राप्ति का सुलभ साधन कर दिया गया है और हाई स्कूल में विज्ञान की 
शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन बनवाकर इमारत 
भी बढ़ा दी गई हे | प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक प्राइमरी स्कूल 
स्थापित हो गया है । गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं ख्रोली 
जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया 
गया है । राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकंवरी-द्वारा निर्मिस 
“पमरानलिह कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुईं हे । 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करनेबाली राजपूत बालि- 
काओं के लिए उलके पिछले भाग में एक बोर्डिंग हाउस भी बना दिया 
गया दे | स्थ्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रबन्ध न दोने 
से इन्द्दोंने अपनी विमाता भुवनेशख्वरीदेवी के नाम पर “श्रीभुवनेश्वरीदेवी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया द्वे । ग्रामीण प्रज्ञा की चिकित्सा के लिए 
टेवेलिंग वेद्य नियत कर दिये गये है, जो गांव-गांव ज्ञाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त औषध बांटते हैं | गांवों की जनता के द्वित की दृष्टि से वहां पंचायतों 
की स्थापता कर प्राम-सुधार का काय आरंभ किया गया हें। कृषि की 
उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुफ़्त बीज देने की व्यवस्था 


लोक-दितकारी कार्य 


उपयोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा । 
वह बढ़ा सरल और निरभिमानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर 
अ्रध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना के 
समय मुझे उक्त महाराजकुमार से सुग़ल-काल के कुछ अश्रख़बारों का खुलासा प्राप्र हुआ 
है। आशा हैं कि उसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा और लगन से भविष्य में ऐतिहासिक जगत 
को बहुत कुछ लाभ होगा । उसके उपयुक्ष प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोइनकुंचरी के उद्र 


से एक पुत्र ओर दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 
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की गईं है। कई चर्षों से किसानों पर माल दवासिल का ऋण चढ़ा डुआ थां, 
जिले चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० सं० १६६५ ( ईं० स० १६३७ ) मे इन्होंने 
सब पुराना बक़ाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिश्चिपेलिटी में चुने हुए मेंबर लेने की भी महा- 
रावत के राज्य-कऋाल में व्यवस्था हो गई द्वे। बेगार लना इन्द्दोने अपने राज्य 
में बंद कर दिया है | गम्ननागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए महा- 
रावतजी ने अपन राज्य में मोटरें चने लायक़ मार्ग बनवा दिये हैं, जिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ सखुगमतापू्वंक मिलने का 
साधन द्वो गया हे | व्यापार की वृद्धि के लिए इन्द्रोंने अपने राज्य से वागड़ 
में जानेवाले माल का दाण ( चुगी, कर ) लौटाने की आज्ञा दे दी है । मद्दा- 
शावत को उद्योग और धंधों की वृद्धि करने का चाव द्वे । प्रतापगढ़ में 
जिनिंग फैक्टरी स्थापित द्वो गई है और पविजली की रोशनी पहुंचाने का 
भी आयोजन हो गया दे । 
न्याय-विभाग में राजसभा के अतिरिक्त हाई कोड और बना दिया 
गया दे, जिसमें सेशन जज्ञ के ऊपर के तमाम मुक्रदमे खुने ज्ञात हें और 
नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं द्वोती हे। राज्य के पुराने मुलाज़िपों 
को पेंशन देने का नियम न था, परतु मद्दारावतजी ने उनकी सेवाओं आदि 
को देख योग्यता के अनुसार पेंशन देने का भी लिलसिला जारी किया है। 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रविडेन्ड फ़ेंड क्रायम कर दिया गया 
है। इन्होंने नवरात्रि पर द्ोनेवाली जीव-दिंसा और द्दोली के अवसर पर 
होनेवाले श्रहेड़े के शिकार को रोककर अर््टिसा-प्रेम का परिचय दियां 
है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम दोने से मद्दाराबत ने राज-भाषा दिंदी दी 
रखी दे । 
अग्नेज़ सरकार के साथ मद्दारावत का अच्छा व्यवहार हे | इस्स 
राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को स्त्रिराज़ की जो रक्तम दी ज्ञाती थी, बह्द 
अधिक होने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति- 


खिराज में कमी होना कै लक हे 
शत कम्ती कर दी द्वे और कश कटिब्यूशन के 
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नाम से २७४०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ईं० स० १६३७ से लेना स्थिर 
किया है | 
वि० सं० १६६१ ( इं० स० १६३७४ ) में बमोतर में समस्त भारत- 
धर्षाय जेन द्गिम्बर समुदाय का एक वृहत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें लग- 
दिगंबर जैन सम्मेलन की... बीस सदस्त आदमी आर हुए । उस जाम 
ओर से मद्दारावत को महाराबतजी ने अक्त सम्मलन में भाग लेकर 
भिन ; हमे थे मि कह 
अमनरन वे गाना अईसा के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इनके उत्तम 
हर का बिक | 
व्यवद्दार और डदार विचारों से प्ररित होकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग- 
म्वर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया श्रौर उन्होंने स्वर के 
चौखटे में जड़ा हुआ अभिनेदन पत्र सेंट कर इनकी प्रजा-प्रियता पर दृषे 
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट की। इसपर मद्दारावत ने श्रपनी प्रज्ञा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाल्गुन सुदि ८ और १७४ को अपने 
राज्य में जीव-दिंसा बंद रखने की आज्ञा निकाल दी दे । 
इनके मिन्रतापूर्ण व्यवहार और अंग्नेज़-सरकार के प्रति उत्तम 
आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की है । 
० रो का न्‍> 
सम्राट जॉर्ज की ओर से सम्राट जॉज पषष्ठ ने वि०स० १६६४ (इ० स॒० १ रा 
मद्दारावत को खिताब. में नवीन वे के उपाधिवितरणोत्सव पर इनको के० 
मिलना ८ न ही 
सी० एस० आइई० ( नाइट कमांडर अ्व दि स्टार 
आँतव इंडिया ) का डड्च खिताब दिया। इसकी खूचना प्राप्त द्वोने पर वि० 
स० १६६५ ( ६० स० १६४८ ) में ये दिल्ली गये, जद्दां भारत के वॉहसराय 
लॉर्ड लिनलिथगो ने इनको उक्त ख्रिताब के तमग्रे से विभूषित किया । 
प्रधान मंत्री एफ़० सी० केबेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने 
राव साहब शाह चुन्नीलाल एम० शर्राफ़ को बवि० सं० १६६० ( ईं० स॒० 
मंत्री पद पर महारावत का. रेने ) में दीवान के पद्‌ पर नियत किया था। 
राजा त्रियवनदास को उसके प्रथक्‌ द्वोने पर इन्दोंने अ्रपने पुश्तेनी 
नियत करना ८ 
कमचारी शाह माण॒कल्लाल पा|डलिया, बी० प०, 
पएल-एल० बी० से अस्थायी रूप से लगभग दो वर्ष तक यह कार्य लिया। 
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उसकी कार्यशेली और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रद्दे | वि० से० 
१६६६ (ईं० स० १६४० ) से इस पद्‌ पर राज़ा त्रिभुवनदास, पप्त० प्‌० 
नियत किया गया है, ज्ञो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कतैव्यपरायण व्यक्ति 
दे ओर मुज़रात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पर्दा पर 
काम कर चुका है । _ 

महारावत सर रामसिहजी के तीन विवाह हुए होँ। उनमें से ज्येष्ठ 
शेखावत मद्दाराणी सीकर के रावराज़ा माधवर्सिद्द की पुत्री थी। उक्त 
मद्दाराणी के उद्र से महाराज़कुमारी देबन्द्रकुंवरी 
का वि० से० १६८१ फाट्गुन वदि ८ ( ६० स० 
१६२५ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ और उसके पश्चात्‌ क्रमशः डखसके 
तीन कुंवरियां श्रोर उत्पन्न हुई; किन्तु वे तीनों ही काल्कवलित दो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० सं० १६८७ पौष सुदि १४ ( इं० ० १६३० 
ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया । इसपर महाराबतजी का द्वितीय 
विवाह डुमरांव ( बिद्ाार ) के महाराजा सर केशवप्रसादालह, सी० बी० इईं० 
की राजकुमारी मेघराजकुंवरी से वि० सं० १६८६ चेत्र खुदि १५ ( इ० स० 
१६३२ ता० २० अप्रेल ) को हुआ, जिसके उदर से मद्दवाराजकुमारी इंद्र- 
कुंबरी का वि० से० १६६० वेशाख वदि ७ (ई० छघ० १६३३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलाकुचरी का वि० स० १६६४ श्रावण वदि १३ (ईं० स० १६३७ 
ता० ४ श्रगस्त ) और कुसुमकुंवरी एवं कुमुदकुंचरी दोनों का वि० संे० 
१६६६ प्रथम श्रावण सुदि १ (६० स० १६३६ ता० १७ जुलाई ) सोमवार 
को जन्‍म हुआ दे । उपयुक्त दोनों विवादों से एक भी राजकुमार का 
जन्म न होने के कारण महारावतज्ञी ने अपना सीसरा विवाह काठटियाबाड़ 
के अन्तर्गत ध्रांगधरा के मेजर मद्दाराज़ा सर घनश्यामासिद्दजी, जी० सी० 
आ्राई० ई०, के० सी० एस० आई० की पुत्री मदईँंद्रकुवरी से वि० से० १६६१ 
द्वितीय बेशास्र सखुदि ३ (ई० स० १६३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशवंतकुंबरी का वि० से० १६६४ फासल्युन वदि १० 
( ६० स्वू० १६३८ ता० २४ फ़रघरी ) को जन्म हुआ । 


विवाद ओर संतति 
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इस प्रकार मद्दागावत के अन्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियां दी 
उत्पन्न द्वोने से वहां की प्रज्ञा !चिंतित थी; किन्तु इश्वर की कृपा से वि० सल० 
१६६६ फारगुन सुदि ८ (३० स० १६४० ता० १७ मार्च ) को मद्दारावत 
की ध्रांगधरावाली ठृतीय मदहाराणी के डदर से महाराज़कुमार फा जन्म 
हुआ, जिसका समाचार पाते द्वी राज्य के द्वितच्रिन्तचकों का चित्त 
प्रफुल्लित हो गया | महारावत ने इस समाचार के मिलने पर समयोचित 
उदारताएं प्रकट की । प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मणों को राज्य की तरफ़ 
से भोजन कराया गया और विज्यराघवज्ी आदि के मन्दिरों में अपनी 
तरफ़ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्र कमेचारियों फो एक 
मास का वेतन पुरस्कार में पदान किया गया । 

महारावत सर गरामरिद्दजी उदार-प्ररृति श्र नये विचारों के नरेश 
हैं । स्वभाव इनका सरल दे । दयालुता के साथ विनय-शीलता की मात्रा 
भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में ही ये खोगों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लंत हैं । 
भावनाएं इनकी विशुद्ध हें । प्रज्ञा क स्वास्थ्य की 
उन्नति और विद्या के प्रसार की ओर इनका पूरा ध्यान है। संगीत और 
शिल्प तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है | जन्तु-शास्त्र में ये स्वयं बहुत 
कुछ गति रखते हैं | प्रतापगढ़ के बंगले में, जहां मद्दारावतजी और राजपरिवार 
का निवास दे, इन्होंने एक जन्तुशाला बना रखी दे । हिंसक जतुओं में 
शेर, चीते एवं खूअर आदि के शिकार की तरफ़ इनकी शधिक रुचि दे । 
कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना बना चुके हें। दिंदु 
थर्म तथा संस्कृति पर इनकी पुरी आस्था हे और ये तदनुसार आचरण 
करने का सदा प्रयत्न करते हैं । इनकी प्रज्ञा का इनपर पूरा विश्वास हे 
ओर उनके प्रति इनका अच्छा व्यवहार द्ोने से उन्हें इनसे भविष्य में बड़ी- 
घड़ी आशाएं हैं | उपयुक्त प्रतापगढ़ के बंगले में इन्होंने बहुत कुछ सुधार 
कराकर उसका विस्तार बढ़ाने के शअ्तिश्क्ति बहां एक रमणीय उद्यान 
कगबघ। दिया दे। उद्योग भन्‍्भों की वृद्धि की ओर भी इनकी अश्िक रुखि 


महारावतजी की जीवन- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें 
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दे। साथ ही समयानुसार शासन-व्यवस्था को उन्नत बनाकर प्रज्ञा का द्वित- 
साधन करने की भी इनकी अभिलाषा रद्दती द्वे । भारत के कई बड़े-बड़े 
नरेशों और अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ इनका मित्रता का व्यवहार हे । 
विद्वानों ओर गुणशां से ये प्रसन्नतापू्वक मिलते हें और उनका उचित 
सम्मान भी करते हें । ये बड़े मात-भक्त दें और सदा अपनी माता शेखावत 
के सलूपरामशे को ग्रहण करते हद । राज्य में डाकज़नी अप्रय बहुत कुल 
बन्द दो गई है और राज्य ऋणमग्रस्त नहीं दे । 

ये चेम्बर आंच प्रिसेज़ ( नरेन्द्र मएडल ) के सदस्य है ओर प्रायः 
घहां के अधियेशनों में भी सम्मिलित द्वोकर भाग लेते है । इसके अतिरिक्त 
ये मेयो कॉलेज अजमर की प्रबन्धकारिणी समिति क मेम्बर ओऔर बाहर 
की कई अन्य संस्थाओं के सद्दायक हैं । बतेमान यूरोप के युद्ध के आरे- 
मिक्र समय में इन्होंने अग्रेज़् सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए 
दस सद्दस्त्र रुपये और बाद में ४०० पाउयड दिये हैं। अपने सामन्तवर्ग, 
राज-क मचा रियें। आदि के साथ इनका अच्छा व्यवहार है । पारसी सेट 
फ़ीरोज़शाह को उसकी सेघाओं से प्रसक्ष द्ोकर इन्होंने वरखेड़ा गांव जागीर 
में दिया हे और इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय पर 
गांव, भूमि, मकान आदि जागीर तथा पुण्य में दिये हें। मद्दाराबतजी की 
माता शेखावत चांदकुबरी ने अपने पति स्वर्गीय मद्दागाजकुमार मानस्सिट्द 
की स्मृति स्थाई रखने के लिए उसके नाम पर “युवराज मानसिह 
अनाथालय” का शिलान्यास बीकानर के महाराजकुमार शादुलसिदद-द्वारा 
ता० १५ दिसम्बर ई० सन्‌ १६४० को करवाया है । 

इसका क़द मकला, वणे गहुआ और शरीर की गठन खुडौल हे। 
द्विंसक-जतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुप्‌ 


भी नद्दीं थकते दें । 


सांतवां अध्याय 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिछठित कमेचारी 


न ही 


सरदार 


शाज़पूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में बटी हुई हे । उनके अतिरिक्त कुछ कमेचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से जागीरे दी गई हें । देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों 
ओर रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई हे, 
जिसकी गणना माफ़ी में होती हे । राजपुत-सरदारों को जागीर के एवज़ में 
खुद और सवार तथा पदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती दे एवं उनसे 
कुछ रक़म “टांका” अधथाोत्‌ ख्रिराज के नाम से ली जाती दे । सरदारों की 
नौकरी का कोई समय ओर सवार-सिपाद्धियों की संख्या का यहां पर 
कोई क्रम नहीं दे । जितने सवार-स्विपाही राज्य से मांगे जायें, उनके साथ 
हाज़िर होकर जब तक उनको रुखसत न दी जावे तब तक नौकरी देने के 
लिए वे प्रत्येक समय तेयार रद्दत हें । 

राजपूत जागीरदारों के वहां तीन द हैं । पहले दर्ज़ के जागीरदार 
नगारवबंद अर्थात्‌ उम्राव कदलाते हैं, दूसरे दर्ज के जञागीदार ताज़ीमी और 
तीखरे दर्ज के जागीरदार गेरताज़ीमी कद्दलाते है । 

इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, वे बंश- 
परंपरागत उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहती दे । राजपूत 
ज्ञागीरदारों में से अधिकांश को भाईबंट में एवं कितनेक को डनकी अच्छी 
खेधषाओं के डपकद् में तथा बादर से आकर रहने पर निर्वाद्द के लिए 


अरणोद ३५८९ 
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जागीरें दी गईं दें। वहां के अ्रधिकांश सरदार मद्वरावबत के सगोन्री 
सीसोदिय| राजपूत हैं और दूसरे थोड़े | प्रथम बगे के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नकारा, निशान और पेर में स्वण-भूषण पहद्चिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त दै । डनकी संख्या इस समय ११ है। उनमे मद्दारावत के 
निकट संबंधियों में अरणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्ज के जागीरदारों 
में कई पुराने ओर कुछ नये ठिकाने है। महारावत दलपतसिटद् से वतमान 
मद्दारायत सर रामासहज्ञी तक उनमें बहुत कुछ परिवतेन हुआ दें । 

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी को ग्हन अ्रथवा थे नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं | उत्तराधिकारी के अ्रभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र 
नहां रख सकते दें | प्रथम वर्ग के सब सरदार सीसोदिया हें । डनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान हे एवं, उनको दीवानी तथा फ़ोज्दारी मुक़दमों 
के सुनने का भी अधिकार दिया गया हे | जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
नियत द्वोता द्वे, तब राज्य में डससे तलवारबंदी का नज़राना लिया जाता हे | 
इसके अतिरिक्त मद्दाराबत की गद्दीनशीनी, विधाद्द आदि के अबसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना वगेरा दास्िल करने का प्राचीन रिवाज दे । 


सहारावत के निकट सम्बन्धी 


अरणाद 


अरणोद के स्वामी मद्दारावत सालिमसिंह के छोटे पुत्र लाल्लिंद के 
8 हब की । घि (५ 9१ 
घंशधर दे । उनकी उपाधि “महाराज हं। 

लाललिद्द का वि० से० १८२४ ( ६० स० १७६७) में जन्म हुआ था । 
फिर मदााराधत सामन्तलिद्ध ने इस/लालसिंड)को अपने छोटे भाई के तरीके 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] लालसिंद [ २ ] भज्जुनसिंद [ ३ | खुशहाद्यसिंह 
[ ४ ] रघुनाथसिंह झोर [ < ] गोवर्भनसिंद । 
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पर अरणोद की जागीर दी | उसने अश्रणोद के पद्टे में अपने नाम पर लाल- 
पुरा गांव बसाकर वहां गड़ बनवाया, जो लालगढ़ कद्दलाता दे । वि० संत० 
१८८८५ (ई० स० १८२६) में लालसिद्द की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अजुन- 
सिंद्द वहां का स्थामी हुआ, जिसका जन्‍म वि० स० १८३६ (६० सत० १८१६) 
में हुआ था । अजुुनसिद्द का थ्िि० स० १६११ (ईं० स० १८५४ ) में दृद्दांत 
हुआ | तब उस्लका पुत्र रुराहालासह बहां का मद्दाराज हुआ, परंतु षद्द 
कुछ वे ही जीवित रद्दा और वि० सं० १६१४ चेत्र बदि ११ (ईं०स० श्८श८ 
ता० ११ मार्च ) को परलोक सिधारा | तदनंतर उसके स्थाम पर उसका 
बालक पुत्र रघुनाथसिंदद अरणोद का स्वामी बना । 

वि० सें० १६४६ (ई० स्वू० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्थामी महा- 
रावत उदयलिह का निःसंतान देढांत होने पर अरणोद से महाराज रघु 
नाथसिंह गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठा । डस समय डसके 
दो कुंचर प्रतापसिंह और मानसिंह विद्यमान थे। रघुनाथसिंह के गद्दी 
बैठने पर प्रतापाछ्िह पाटवी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर 
मानसिद्द के नाम पर रखी गई । इसके थोड़े ही समय बाद प्रतापर्सिहद्द की 
स॒त्यु हो गईं। तब मानसिद्द युवराज बनाया गया । वि० से० १६४७ भादपद 
चदि द्वितीय १४ (इं०स० १६०० ता० २७४ अगस्त) को मद्दारावत रघुनाथसिद्द 
के छोटे कुंचर गोवर्धन सिद्द का जन्म द्वोने पर मद्दारावत ने वि० से० श्ध्श्८ 
भाद्पद वदि ७ (ईं० स० १६०१ ता० ४ सितेबर ) को गोवधनसिद्द 
को अरणोद की ज्ञागीर प्रदान की और उस गोवर्धेन्सिह् )की उपाधि 
“प्रहाराज्ञ” हुई | महाराज गोवर्धनलिह ने अजमेर के मेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अरग्नेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त की द्वे । बद व्यवद्दार कुशल 
व्यक्ति हे । महारावत रघुनाथलिद के समय उसको चंवर रखने का सम्मान 
प्राप्त हुआ। डस( गोवधनसिद्द )के दो पुन-गोपालसिह और भीमसिंद्द-- 
दे, जो शिक्षा प्राप्त कर रद्द दे । 
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प्रथप्त वगे के सरदार 


धमोतर 


घधमोतर के खरदार मद्दारावत खूरजमल के छोटे पुत्र सेंसमल्ल- 
( सहसमल ) के वंशधघर हैँ और वे सिंद्दाधत ( सदसावत ) कट्लाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर” हे। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
स्वोपरि द्वे और आय में मी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना 
नहीं हे । 

ख्यातों में लिखा हे कि सेंसमल उदयपुर के मदहाराणाओं की सेवा 
में रहता था, इसलिए वहां से डसको नीबाहेड़ा और खोडीप की ज्ञागीर 
मिली और वष्ठ महाराणा की तरफ़ से युद्ध करता हुआ काम आया। 
तदनंतर उसका पुत्र कांघल वहां का स्वामी हुआ, जो मेवाड़ छोड़- 
कर महारावत विक्रमलिह( बीका ) के ह्लाश कांठल म॑ गया ओर बहां 
उसका प्रश॒ुत्व स्थिर करने में खदा उस( विक्रमसिद )का साथी रहा। 
इस्पपर उसको वहां से धमोतर का पद्ा आगीर में मिला । बादशाह 
अकबर के समय आंबेर( जयपुर राज्य ) फे ऋकछुबाह्ा कुंतर मानसिह ने 
उदयपुर के महाराणा प्रतापसिद्य ( प्रथम ) पर चढ़ाई की, उस समय देव- 
लिया से महाराणा की सहायताथे ज्ञों सेना गई, उसमे ठाकुर कांघज भी 
था और वह हलदीवाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना से बीरसापूवंक लड़कर 
काम आया । कांघल का पुत्र गोपालदास था, जो बांसवाड़ा के महारावल 
की सहायता्थ किसी युद्ध में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ । गोपालदास के 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] संसमल [२ ] कांधल [३ ] गोपालदास [४ ] 
जोधर्सिह [ € ] जोगीदास [ ६ ] जसकरण [ ७ | एथ्वीराज ( प्रथ्वीसिंह ) [5 ] 
फ़तह्सिंद | £ | कुबवेरसिंह [ १० ] कल्याणलिंहद [ ११ ] नाथूराम ( नाथूसिह ) 
[ १२ | हरीलिंह [ १३ ] मोहकमर्सिह [ १४ | रोइलिंह | १४ | हंमीरलिंह [ १६ ] 
केसरी सिंह [ १७ ] हिंदू्सिह और [ १८ ] दयालसिंद । 

षंद 


१६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहृस 
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पुत्र जोध्सिंद और पूरा' हुए। डदयपुर के महाराणा जगतसिद्द ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के मद्दाराबत जसवन्तलिह को कुंचर महासिह-शसदित 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चंपा बाग्म में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया । डस समय ज़ोधलिंद महारावत 
जसवंतर्सिह के दुसरे पुत्र हरिसिंद्द को लकर बादशाह शाइजहां के दरबार 
में गया और महाराबत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्न- 
शील रहा । फिर बादशाद्द ने सना भेजकर महारावत दरिसिद्द का 
देवलिया पर अधिकार करा दिया। ज्ोघधसिंह की वि० से० १७०३ (ई० 
स० १६४६ ) में मृत्यु हुई । तदनंतर उसका पुत्र ज्ञोगीदास श्रमोतर का 
स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लच्मीतारायण का मंदिर और गढ़ में महल 
आदि बनवये । ड्सका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक 
बावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध दे 

जोगीदास का पुत्र ज़सकरणु ओर पोन्र पृथ्वीराज हुआ । पृथ्वी 


हि 
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कक. 


( १ ) पुरा के नाम से पूरावत शाखा चली | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावर्तों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में और बरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका 
उल्लेख झागे किया ज्ायगा । 


( २ ) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोध्सिंह का स्मारक चबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०३ शाके १९६८ मार्गेशीर्ष सुदि २ ( हैं” स० १६४६ 
ता० २६ नवम्बर ) को उसका देह्दान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पत्नी के सती 
दोने का उल्लेख दे । 


( ३ ) कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति!” नामक खंडित काध्य से ठाकुर 
जोगीदास का महारावत हरिसिद्द का समकालीन होना प्रकट है। उक़ प्रशस्ति में उस« 
( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है। देवलिया में 
भोगीदास की बनवाई हुईं बावड़ी के समीप उसका स्मारक चबुतरा बना हुआ है, 
जिसपर उस ( भोगीदास )की थि० सं० १७३६ झाषाढ घदि ३ ( ६० स० १६७६ 
ता० १६ जून ) को खझत्यु होने का उल्लेख है । 


( ४ ) ठाकुर जसकरण का भी उपयुक्र “प्रताप-प्रशस्ति”' में घर्णन है और उसमें 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंह का सामष्त बतलाते हुए उसकी बढ़ी प्रशंसा की गई दे । 


धमोतर ६६३ 
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राज़ की वि० सं० १७७७ ( ६० स० १७२० ) में मृत्यु हुईं । उसने वहां 
तालाब की पाल बनवाई । उसके पीछे फ़तहसिह ओर फिर उसका पुत्र 
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घमोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छुम्नी बनी हुई है, जिसमें 

उसका वि० सं० १७७१ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 

देहान्त होने, उसके साथ डसकी पत्नी राठोड़ आसकुंबरी के सती होने ओर उस ( जस- 

करण )के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा £२९१ रुपये त्वगाकर उस छुमप्नी के बनवाये जाने का 
। 


(१ ) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहारसेह का ज्येष्ठ पुत्र 
भगवतस॑िंह मदहारावत गोपालसिंह का बड़ा क्ृपापात्र था । उस( भगवतसिद्द )ने 
घमोतर के ठाकुर फ़तहर्सिह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से 
महारावत श्रप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर घमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने 
भगवतसिंह को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़ंगी हो गई । 
वि० सं० १७७६ ( ६ैं० स० १७२२ ) में घमोतर का ठाकुर फ्रतहसिंह मर गया और 
उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याण सिंद 
ने घमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेष का यह अ्रच्छा अवसर देख मद्दारावत ने धमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक़दार होलकर की सेना को 
मददगार बनाकर चढ़ा लाये। महारावत की तरफ़ से भी मुकाबला हुआ और यह 
बखेढ़ा चलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया और उसका 
कुंवर सालिमसिंह सिंद्दसनारूढ़ हुआ । उस समय उपयुक्नल भगवतसिंह के छोटे भाई 
दोलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में व्यर्थ 
ही शक्कि का द्वास होगा, इसलिए द्वोलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर बिदा 
कर दिया जावे और घमोतर पीछा वहांवालों को दे दिया जाय | महारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पत्त और होलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्त सेना को लौटा दिया । 
उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नकद दे दिये भौर दो लाख का रुका 
लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वसूली तक घधमोतर पर मद्दारावत का श्रघिकार रहा 
और जब सब्र रुपये वसूल हो गये तो उक्क ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। 
वौजञतसिंद्द की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसे 
प्रदान की; परन्तु भगवतसिंहद को मरवा डालने का धमोतर श्रौर कल्याणपुरावालों के 
बीच बैर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई घमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याण पुरा के 
ठाकुर तस़्तसिंदद से कर पुराना वेमनस्थ मिटा दिया । 


३६४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कबेरसिंह वि० सं० १७८६ ( इं० स० १७३२ ) में घमोतर का स्वामी हुआ, 
किंतु कुबेरसिंह के द्वाथ से धमोतर निकल गया और वहां डल्खका 
पितृब्य कल्याण्सिंद ( फ़ददर्सिद्च का छोटा भाई ) अधिकार कर बेठा, 
ज्िस्चकी वि० सं० १८०० ( इं०स० १७४३) में मृत्यु टुईं | तदनंतर नाथूरा म, 
इरिसिह, मोहकमर्सिद और रोड्लिंह ऋ्रशः घमोतर के ठाकुर हुए। 
रोड़ासिंद्द का वि० सं० १६०४ (ईं० स० १८४८) में देद्ंत हुआ। उसके तीन 
पुत्र हंमीरासिह, गंभीरसिह, ओर भवानीसद हुए । 

ठाकुर हंमीरसिंह की बहिन गुलाबकुंवरी का विवाह्द अ्रद्मदनगर- 
( इंडर राज्य ) के स्वामी मद्दाराज तह्तलिंह के साथ हुआ था, जिसके 
उद्र से जसबतर्सिद्द का जन्म हुआ । इस वेवादिक सम्बन्ध के कारण 
तख्त्िंह ने महाराजा मानर्खिह्द की सृत्यु द्वो जाने पर ( वि० स० १६०० ८ 
ईं० स० १८४३ में ) जोधपुर की गद्दी पर बेठने के बाद इंमीरासदद के 
छोटे माई गेभीरसिंद को दुला लिया ओर जागीर में फकालमंड का ठिकाना 
दिया । जोधपुर का स्वामी दोने के पीछे भी वि० ल० १६०३ (६० स० १८४७६) 
में तस्तलिंह का एक विवाह ठाकुर हंमीरसिद्द के कुद्ुंबी लचक््मणलिह' 
की पुत्री उदयकुंवरी के साथ हुआ था । फिर तख्तसिद्द की झत्यु के पश्चात्‌ 
उसके कुंचर जसवन्तसिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा 
हंमीरासिंह को जोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांदपसाव, एक चंबर ओर पालकी- 
( पीनल ) में बैठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्व में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीरखिंद नि:संतान था, इसलिए डसके छोटे भाई गंभीरासह का 
पुत्र केसरीसिंद डसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीसिंद्द के दो पुत्र 
डिंदूसिह और प्रृथ्वीसिंद हुए, जिनमें से ्िंदूलिद् वि० खे० १६४५० 


( $ ) लच्मणर्सिद् धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुत्र वीरमदेव का बेटा 
था। उस( लक्ष्मणर्सिह )की पौत्री भोर दलेलसिंह की पुत्री प्रतापर्कुबरी का विवाद्द 
जोधपुर के मद्दाराजा तब्तसिंद के पुत्र बह्दादरसिंह के साथ बि० सं० १६२४ ( हैं० स० 
१८६७ ) में हुआ था | इस प्रसज्ञ से महाराजा जसवन्तसिंद ने वि० सं० १8३३ ( ई० 
स० १८०६ ) में उसको भी पेर में स्वर्णा भूषण पह्चिनने की प्रतिष्ठा दी थी । 


कल्याण पुरा ३६४ 


(६० स० १८६३) में घमोतर का ठाकुर हुआ। उस( हिन्दूसिह )की वि० स॒० 

१६८४ ( ई० स० १६२७ ) में स॒त्यु होते पर डसका पुत्र दयालसिंह वहां 

का स्वामी हुआ, जो धमोतर का वर्तमान सरदार दें। उसने अजमेर के मेयो 
४ "० भे जे 

कलिज्ञ मं डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त को हद । 


कलन्याणपुरा 


इस ठिकाने के स्वामी मदहाराबत सूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के 
वेशधर हैं. और डनकी उपाधि 'टाकुर” हैं। 

रणमल को उदयपुर के महाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भेरवी 
की जञागीर मिली थी और वह्द उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा 
पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से सुरतानशिद्द डसका उत्तराधिकारी 
हुआ । खुरतानसिंद की ज्ञागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का 
पट्टा भी रद्दा था। बह महारावत विक्रमासिह( बीका ) के मेवाड़ त्याग करने 
पर उसके साथ चला गया ओर कांठल के मीणों का दमन कर उधर का 
प्रदेश विज्ञय करने में उसने उक्त महाराबत को अच्छी सद्दायता दी । इस- 
पर महारावत विक्रमर्सिंद्द ने उसको ढोढरिया आदि २२ गःव अपनी ओर 
से जागीर में दिये। सुरतानर्सिह के पीछे चेद्र॒वाण तथा अक्षयराज़ ऋमश: 
पैठक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देवलिया में जागीर मिल जाने पर 
मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की 
दी हुई जागीर ज़ब्त कर ली। अक्तयराज्ञ का पुत्र राधवदास ओर उसका 
कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अ्रपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा । फिर रणछोड़दाल वहां का ठाकुर 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] रणमल [ २ ] सुरतानसिह [ ३ ] घन्द्रभाण [ ४ 
अच्ययराज [ « ] राघवदास [ ६ ] कल्याणदास [ ७ |] रणछोड़दास [ ८ | फ़तहसिंह 
[ £ ] भगवतसिंद [ १० ] हरिसिंह [ ११ | चिमनसिंह [ १२ | पहाडसह [ १३ 
लालासेह [ १४ ] तस््तासेंद [ १५ ] देवीसिंह ओर [ १६ ] संग्रामसिह | 


३६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


हुआ, जो मद्ारावत प्रतापसिद्दध का समकालीन था । उसका पुत्र 
केसरीसिंद प्रिता की विद्यमानता में द्वी मर गया, इसलिए फेसरीसिद का 
पुत्र फ़तदर्सिद्द अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ । फिर 
उसका पोत्र दरिसिंद्द (भगवत्सिद का पुत्र) कल्याणपुरा का ठाकुर हुआ | 
दरिसिद्द के चिमनलिंदद तथा पहाड़ालंह नामक दो पुत्र थे, ज्ञो ऋमशः 
कल्याणुपुरा के स्वामी हुए | पहाइसिद का पुत्र लाललिह और डस- 
( लालसिंहड ) का तहझतसिंह हुआ ! तत्पश्चात्‌ देवीसिंद बहां का स्वामी 
हुआ, जिसकी वि० स० १६८१ चेत्र सुदि १४ (ई० स० १६२४ ता० शृ८ 
अ्प्रेल ) को मृत्यु द्वोने पर उसका पुत्र सेग्रमालिद्द कल्याणपुरा का स्वामी 
हुआ, जो वहां का वर्तमान ठाकुर हे । 


अग्रांबीरामा 


आंबीरामा के ठाकुर, मद्दाराबत बाधालेद के छोटे पुत्र ख़ान के 
बेंशधर दे और उनकी उपाधि “ठाकुर” द्वे । 

स्नान का पुत्र दुगोदास और उसत( दुर्गादास )का सबलसिह हुआ, 
जिसको महारावत सिहा के समय आंवीरामा जागीर में दिया गया ।! 
सबल्सिद्द का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे उचंद्रासिंद्द, पृथ्वीसिदद, 
खुम्माणसिंद एवं अखेराज ऋमशः आंबीरामा के स्वामी हुए | असख्नेराज का 
पुत्र कुशलसिह हुआ, जिसका पुत्र केसरीसिद्द पिता की विद्यमानता में 
मद्दाराबत उदयसिदद के समय बोरी-रसछड़ी के सरीमा-संबंधी कगड़े में 
बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमण होने पर लड़कर मारा गया। 
तब उस( केलरीसिंद )का पुत्र विभूतिर्सिह अपने दादा का उत्तराधिकारी 
हुआ। विभूतिसिद्द का पुत्र शंभुलिह आंबीरामा का वतेमान सरदार है। 


( १ ) वेशक्रम--[ १ ] ख़ान [ २ ] दुर्गादास [ ३ ] सबलसिंह [ ४ ] गोपी- 
नाथ [ ९ ] चन्द्रसिंह [ ३ ] एथ्वीसेंह [ ७ ] खुम्माणसिंह [८ ] अखैराज [ ६ ] 
कुशलसिंद [ १० ] विभूति्सिद भौर [ ११ ] शंभुसिंद्द । 


रायपुर ३६७ 
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रायपुर 


रायपुर के सरदार मद्दारावबत विक्रमसलिद्द के पुत्र सुजेनदास के बेटे 
रामदास के वंशघर ई. और उनकी उपाधि “ठाकुर” है| वहां के सरदार 
को मद्दारावत के दरबार में बांई ओर की प्रथम बेठक तथा ताज़ीम आदि 
का सम्मान प्राप्त दे । 

रामदास' न वि० सं० १६६४५ ( ई० स० १६०८ ) के लगभ्नग महा- 
रायत सिंहा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के निवासी जलखेड्िया राटोड़ों 
को परास्तकर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास वि० संे० 
१६६२ (ई० शस्व० १६३५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे 
भाई मानसिंह ने मानपुरा और कानसिद्द ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक 
उनके वंशजञों के अधिकार में दे । द्वारिकादास का पुत्र दलपतर्सिह और 
उस( दुलपतसिंह )का पौत्र गोपलसिह था, जिसने बोरी-रॉंछड़ी पर अधिकार 
किया। उश्चका पुत्र गुमानलिदह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया 
के राज-महलों में पूरावत अच्ययसिह और दरिसिह ने मारकर रायपुर पर 
वि० सं० १८४४ (ईं० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया । 
फिर गुमानासह्द के पुत्र दलसिह ने वि० से० १८५१ ( इ० स० १७६४ ) के 


( १ ) वंशक्रम--[ १ |] सुर्जनदास [ २ | रामदास | ३ | द्वारिकादास [ ४] 
दलेपतासेंह [ ४ ] नगसिंह [ ६ ] गोपालसिंद [ ७ ] रत्नसिंह [ ८ ] गुमानसिंह 
[ £ ] दलसिंद [१० ] केसरीसिंह [ ११ ै] हिंदू्सिदच [ १२ ] रतनसिंह ( दूसरा ) 
और [ १३ ] प्रतापसिंह । 


( २ ) रामदास के समय का एक ताम्रपन्न वि० सं० १६८९ माघ सुदि & 
(६० स० १६२६ ता० १६ जनवरी ) सोमचार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि 
“महाराज'' लिखी है एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ 
शुक्र को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुण्य देने का उल्लेख है । 


(३ ) “प्रतापप्रशस्ति” खंडित काव्य में कवि कल्याण ने दलपतसिड्ठु का भी 
उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था। 


श्द्द्य प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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लगभग महारावत सामन्तर्सिह की आज्ञा से पूरावतों को वहां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ण्ज़ा स्थिर किया। दलसिद की वि० से० श्ध्प८ 
( ईं० स्न्‍ू० १८३१ ) में सत्यु होने पर उसका पुत्र फेसरीसिदह रायपुर का 
स्वामी हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुई, अतएव के लघु अआराता रघु- 
नाथसिंह का पुत्र हिंदू्सिह, फेसरीसिटट के दत्तक गया। उस( दिंदुलिद्द ) 
का पुत्र रत्नसिंह ( दूसरा ) हुआ, कितु उसके भी संतति न थी, इसलिए 
उसने उपयुक्त गुमानसिंह के भाई ( बदनालिह ) के घंशधर दुलहलिद- 
( पहाडूसिंह का पुत्र ) को वि० सं० १६६२ ( ई० स० १६०६ ) में गोद 
लिया, ज्ञिसको महाराबत ने स्वीकार नहीं किया। वि० से० १६७२ ( इूँ० 
स० १६१४ ) में रत्नसिंह का देहांत होने पर राययुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महाराबत रघुनाथसिंह ने अपनी विशेष रूपों 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया ओर 
वुलहलिद के पुत्र प्रतायसिह को राययुर का ठाकुर बनाकर नज़राने 
के २५००१ रुपये वसूल होने तथा वार्षिक खिराज में ४०० रुपये की 
वृद्धि करने की श्ाज्ञा दी। वह ३२७५ रुपये वार्षेक खिराज राज्य को 
देता हे । 


कॉतला 


भझातला के ठाकुर, महाराबत जसवंतसिह के पुत्र केसरीसिंद ते 
« ४ | ह ञ्रगी | है | 48 
घेशज़ हँ' और उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

मद्दाराबत हरिखिंह ने केसरीलिंद को निवाह के लिए भांतला 
की जागीर दी 'थी। केसरीलिंद के चतुर्थ वंशधर अमानसिंद्द का पुत्र 
चिमनरसिदह ओर पोन्न दलेलसिंद था | दलेलसिंह के पीछे डसका पुत्र 
अजीतसिह हुआ । वह निःसंतान था, इसलिए मदहारावत हरिसिंद् के 
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५ १ ) वेशक्रम--[ १ | केसरीसिंह [ २ ] कुशल्सिंद [ ३ ] बज़्तसिंह [ ४ ] 
सूरतासेद [ £ | अमानसिंह [ ६ ] चिमनसिंद [ ७ ] दलेलसिंह [ ८] अजीतसिंदद 
[ $ | प्रतापसेंह | १० ] क्लालसेंद [ ११ ] तस़्तलिंद भर [ १२ ] उम्मेदर्सिह । 


साहलिमगढ़ ३६४६ 


छोटे पुत्र अमरसिंद के वेशधर वेरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र वुधर्सिद्द 
को उसने अपना दक्तक बनाया, परंतु उसकी मझुत्यु के बाद उसकी गभेबती 
स्त्री से उसके पुत्र प्रतापर्सिद्द का जन्म हो गया, जिससे बुधसिहद कांसला 
के ठिकाने से चंचित रहा और प्रतापर्सिह का वर्धा अधिकार हुआ । 
प्रतापसिंद का पुत्र लाललसिंद, रतलाम इलाक़े के अमरेठा के मद्दाराज़ 
हार्मतसिंद्र के द्ाथ की गोली लगने से मारा गया। तब डस( लालसिंह )- 
का पुत्र तरुतर्सिंह डसका उत्तराधिकारी हुआ, ज्ञिसकी वि० से० १६६३ 
(ई० स० १६०६ ) में सत्यु होने पर उसका पौन्र उम्मेदर्सिह ( पर्वेतर्सिद्द 
का पुत्र ) फांतला ठिकाने का स्वामी हुआ, जो बहां का वतमान सरदार 
है। उसने मयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त की हे। डसकी उपाधि 
“ठाकुर ' है । 
सालिप्गढ़ 


सालिप्गढ़ के सरदार महाराबत दरिसिंदद के छोट पुत्र मोहकमस्सिह 
के वेशधर दें और उनकी उपाधि ठाकुर” हैं । 

मोहकमर्सिह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जागीर मिली, जिसमें 
उसके पुत्र मोदनलिंह ने अपने नाम से मोहनगर्ड गांव बसाकर वहां अपन 
ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ फे पास एक बीरान गांव है । कई 
बंष तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रहा | मोहम्सिह का पुत्र 
जोरावरसिंद ओर पोत्र हिस्मतर्सिद् हुआ, जिसके दो बेटे उदय्सिदह और 
सरदाराखद थ, परतु द पिता की विद्यम्रानता में द्वी खुत्यु को प्रा हुए | 
अतएव मोहकमरसिद्द के भाई अमरसिद्द के वंशधर, बड़ी-साखथजी के 
ठाकुर दलसिंह का पुत्र मोहवतसिंह गोद ज्ञाकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ किन्तु डसके भी संतान नहीं हुई, इसलिए डसने अपने चचेरे 

( १ ) वंशक्रम--[ १ ] मोहकमरसेंह [ २] मोहनसिंद [ ६ | जोरावरसिंह 
[ ४ ] हिम्मतसिंहठ [ £ ] मोहबतसेंह [६ ] सरदारसिंह [ » ] शिवसिद्द [८ |] 
खुशहालसिंह और [ £ ] हिंदू्सिह । 

७७ 


३७० प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


भाई सरदार सिंद ( बगड़ावद के ठाकुर बेरिशाल के पुत्र ) को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया । सरदारसिंध्द का पुत्र शिव्सिह् और उस्तका 
सुशहालसिंह हुआ । खुशहालसिंह भी निःसंतान था, इसलिए अमर सिंह 
के खतुथ वंशघर दुलहसिंद के प्रपोत्न फीर्तिसिंद का पुत्र [हिन्दू्सिंद् गोद 
ज्ञाकर सालिमगढ़ का अधिकारी छुआ, जो वहां का वर्तमान सरदए हे । 


अचलावदा 


भद्टारायत हरिसिंह के छोटे पुत्र माधवर्सिह को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अचलावदा की जागीर मिल्री । उस( माधवर्सिद्द )के घेशज 
धायलावदा के स्वामी हैं ओर उनकी उपाधि “ठाकुर ' है । 

माधवर्सिंदद के बंटे ज़गतर्सिह के तीन पुत्र जोधर्सिद्द, ज़ालिमसिंद 
झोर दोलसर्सिह हुए । जोधर्सिह् ओर ज़ालिमर्सिद्व का वंश न चला ओर 
थे पिता की ज्ञीदिताबस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दोलत- 
सिंह अपने पिता का ऋमानुयायी हुआ | तदनंतर चिमनर्सिह, लद्धमणर्सिह, 
भीमसिंह, रत्नसिंद्द ओर माधवासह ( दूसरा ) क्रमशः वहां के स्थामी 
हुए । माधवर्सिद्र के दो पुचअ--भवानीर्सिह और गोपालर्सिंदद हुए--जिनमें 
से भवानीसिंद अपने पिता का अधिकारी हुआ और बहां का वतमान 
पसरदार हें । द 

बराडया *ः 
यर डिया के सरदार मेवाड़ के खुप्रसिद्ध रावत चूडा के वंशघधर हैं । 


प्र > , ७३ 
उनकी उपाधि “ठाकुर हंं । 


( १ ) बंशक्रम--[ $ ] साधवसिंहद [ २ ] जगतसेंद्ध [ ३ ] दोलतसेंद्र [ ४ ] 
चिमनलिंह [ | लच्मणसह [ ६ | भीमसिंद [ ७ ] रस्नसिंह [ ८ ] माधवसेंद 
( दूसरा ) ओर [ & ] भवानी।सेंह । 


( २ ) वंशक्रम--[ १ ] मनोहरदास [ २ ] लालसिंह [ ३ ] अ्रजबसिंध [ ४ ] 
कुशलसिहद | ९ ] सामंसासेद् [| ६ ] जगतसिंध [ ७ ] मोहकमसिंह [ ८ | चिमनसिंह 


बराडिया ३७९२ 
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सलूबर ( मंबाड़ ) के स्वामी राबत क्रिशनदास का छोड़ा पत्र कामा 
था, जिसको डदयपुर राज्य की तरफ़ स खोड़ीप की ज्ञागीर पिली थी । 
भझामा का पुत्र मनोहरदास था, ज्ञिध्तको देवलिया के स्वामी गहागावत 
प्रतापसिद ने सलूवर से अपने साथ ले ज्ञाकर; चरडिया की ज्ञागीर दी। 
मनोहरदास का पुत्र लालर्सिंदद हुआ | लाललिंह का उत्तराधिकारी उद्चका 
पुत्र अजवसिह हुआ | उसका पुत्र शिवसिंद पिता की विद्यमानता में मुज़र 
गया, इसलिए शिवसिंह का पुत्र कुशलर्सिह, अजबर्सिह के पीछे 
बरडिया का स्वाम्तरी बना | तदननन्‍्तर सामतसिह, जगतर्सिद्द, भोदकमसिहन, 
चिमनसिंह और लालसिंह ( दूसरा ) क्रमशः बरडिया के ठाकर हुए | 
लालसिंह ( दूसरा ) की वि० स्॒त० १६५७ (६० श्ू० १६०० ) में सुत्यु 
डोने पर उसका पुत्र सामंतर्लिह( दूसरा ) ववडिया का स्वाग्मी हुआ, 
परतु उसके सतान न थी, श्रतए्व उसने अपने भतीम टीलतसिंह को, ज्ञो 
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[ ६ | लालसिंह ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंद ( दूसरा ) और ( ११ ) दौलतर्लिंह । 


राजपूताना ओर अभ्रजमेर की लिस्ट ओेंव रूलुग प्रिंसिज़, चीफ़्स एंड लौडिंग परसो- 
नेजिज़ (ह्रैं० स० १६३१ का संस्करण) में तथा अन्य कुदु स्थलों पर सदहारावत विक्रमर्येह- 
(बीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठसिंह का मेवाड़ के सलूबर के स्वामी की गोद 
जाना श्रोर इस प्रसज्ञ से किशनदास के अन्य पुत्रे] का भी सल्ुबर में जाकर रहना तथा 
जेठांसह के भाई जामा (करामा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत पअतापाधिह का खलेबर 
से झपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
हैं"। “चीरविनोद” आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों! में चुंडाबत लिखा 
है, जिसका अर्थ चूंडा का वंशघर होता है । सलूबर ठिकाने की र्यात में बरडिया के 
सरदार का सूलपुरुष कामा दिया हद ओर उसको सर्ूजर के रावत कृष्ण दास का आठवा[ 
पुत्र बतल्ाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शाखा में द्ोना 
लिखा दे। बरडियावालों का जो ऐतिहासिक हाल ग्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त दुआ 
उसमें भी सलूबर के रावत कृष्णदास के छोटे पुत्र कासा को उसका मलपुरुष लिखा 
है। उपयुक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी विक्रमास्िठ  बीका ) के बडे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतसिंह । सलूबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता; 
क्योंकि रावत चूडा के वंशधरों में कई व्यक्ति मौजूद होते टए जैतसिदह का दूर की शाखा 
देवकिया के राजवंश से गोद जाना विपरीत बात ६ । 


३७२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


अ३,4 अज अत 5 आक अत 3 


फ़ोजसिंद्द का पुत्र था, गोद लिया। +च० सं० १६७० ( ईं० स० १६१३ ; में 
सामतसिद्द का देहांत होने पर दोलतसिह वरडिया का सरदार बना, जो 
वहां का वर्तमान ठाकुर दे | डसक दो पुत्र भगवतलिद्द और प्रह्माद्सिह्द हें। 
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बोड़ी-पाखथली 


बोडी साखथली के सरदार महारावत बाघर्सिंद के पुत्र खान के 
बंशधर हैं और डनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

खान का पुत्र दुर्गादास अपन बटों सहित महारावत भानुसिद्द के 
साथ ज्ञीर॒ण में मारा गया। फिर महारावत सेहा ने दुर्गादास के पौन् 
रण छोड़दास को बोड़ी-साख थली की जागीर प्रदान की । रणछोडदास के 
पीले अजबसिह, गोपाससिधद, किशनसिद्द और हरिसिह्द ऋमशः वहां के 
ठाकुर हुए | हरिसिंह का पुत्र र॒त्नसिद्द तथा पोौन्न छत्नसाल (शत्रसाल ) 
था। छन्नसाल के नि:ःसंतान होने से टिकाना राज्याधिकार म॑ चला गया, 
परन्तु मद्दारावत रघुनाथालिह ने वि० स० १६४८( ई० स० १८६१ ) में उस- 
( छत्नसाल )के चाचा सूरजमल के पुत्र बलवबंतर्सिदह ( जो वहां का वर्तमान 
सरदार हे ) को प्रदानकर उसको वह्दां का सरदार बनाया । फिर डसने 
उसको प्रथम वर्ग के सरदारों में दाश्तिल किया एवं वि० स० १६७७ वेशःख 
बधदि १४ ( इं० स० १६२० ता० १७ अप्रेल्न ) को उसे दीवानी तथा फ़ौजदारी 
के मुक़दम करने के अधिकार भी दे दिये । डसके पांच पुञ्र-भेरवर्सिल, 
बहादुरसिंद, नाहरसिदद, शेरसिंद और पर्वेतसिंदद-हैं । 


जाजली 


इस ठिकाने के स्वामी महारावत सूरजमल के छोटे पुत्र सहसमल 
के पौत्र गोपालदास ( धमोतर का स्वामी ) के छोटे पुत्र पूरा के वेशधर 
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( १ ) पंंशक्रम-[ १ ] खान [२ ] दुगोदास [३ ] इंधरदास [०५] 
रणदोइदास [ € | अजबासेह [ ६ ] गोपाल/सेंह [ ७] किशनसेंद [८ ] इरिलिंद 
[ ६ ] रत लत [ १) | छुजवाल आर [ १) | बल ईगपेंद । 


अमवचारा ३8७३ 
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हैं! और पूरा के नाम से डसकी सनन्‍तान पूराबत कहलाती दै। उनकी 
उपाधि “ठाकुर” हे । 

पूरा का पुत्र सुंदर ओर उसका बाघसिंह हुआ, जिसको दवलिया 
राज्य की .तरफ़ से बिलेसरी की जागीर मिली । बाघसिद्द का बेटा 
अजबसिद और डसका माथवर्सिदह हुआ । उस( माभवसिद्द )के दो पुत्र 
जोरावरसिंह और जगतासिंह हुए । उत्तमें से जोराबरसिंदद का घिलसरी पर 
स्वत्व रहा और जगतसिद्द को ज्ञाजली की नवीन ज्ञागीर दी गई । 
जगतासिंह का उत्तराधिकारी उप्तका पुत्र तेजसिंह हुआ । उसके पीछे 
गुलाबसिंह, भेरव्सिदह और बलवन्तर्सिंद्द ऋमशः वहां के सरदार हुए । 
बलवन्तर्सिह का पुत्र रघुनाथसिंद वहां का वर्तमान ठाकुर है | उसने 
अजमेर के मयो कॉलज में शिक्षा प्राप्त की हैं । बतेमान मदहारावत सर 
रामालहजी ने बि० से० १६८६ (ईं० स० १६२६ ) में उस( रघुनाथसिद्द )- 
को प्रथम वगे के सरदारों म॑ द/खिल किया हे । 


दितीय वबग के सरदार 


अनधघोरा 


अनधोरा के महाराज ज्ञोधा राठोड़ हैं । किशनगढ़ के महाराजा 
बहादुरसिंद के छोटे पुत्र बाघर्सिद्र को फ़तदृगढ़ की जागीर मिली | 
आप्रर्सिह के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे बलदेवर्सिह फो भाई-बंट 
में ढोस गांव और सदापुरा की भोम मिल्री । बलदेवर्सिद्द के छोटे 
भाई किशोरसिंह के, जो जोरावरपुरे का स्वामी था, निःसंतान मर 
जाने पर झगड़ा खड़ा द्वो गया। बलद॑वर्सिद्द के बढ़े भाई चांदसिद ने 
किशोरसिंद के ठिकाने पर अपने छोटे बेटे गोपालसिंह को नियतकर 
दिया । इसपर बलदवर्सिह और उसके तीसरे भाई भीमर्सिद्द (ज्ो 

( $ ) वंशक्रम--[-१ ] पूरा [ २ ] सुन्दर [ ३ ] बाघसिंह [ ४ ] अ्जवसिदद 


[ & ] माचवर्सिंह;[ ६ ] जगतसिंद [ ७५ ] तेजासेंद [ ८ ] गुल्ञाबसिंह [ £ | भरवसिंद 
[ १० ] बरत्वन्तसिंह झौर [ ११ ) रघुनाथसिद्द । 


३७४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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कचोणिया का मद्दाराज़ था ) ने फ़ताद किया । अंत में कोटा के दीवान 
भाला ज़ालिमर्सिदर ( कालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस 
भंगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में बुला लिया और वहां ज्ञागीर 
दिलवाई, किन्तु बलदेवर्सिह ने अपना आचरण टीक न रस्ता, इसलिप 
वह जागीर ज्ञाती रद्दी । बलदवर्सिष्ठ का पुत्र भोमसिंह' था। वह अपनी 
रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अनघोरा और 
रोजवानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिलने । मद्दारावत दलपत सिंह 
फ़तदृगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भोमसिंह की जागीर 
में और भी वृद्धि की तथा उसे वि० से० १६१२ श्रावण खुदि ७ ( ईं० स० 
१८४४ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखड़ी नामक दो गांव और बि० 
सं० १६१६ ज्येष्ठ चदि ११ (ई० स० श्८दर ता० २४ मई ) को कंथार गांव 
ज्ञागीर में दिय । भौमर्सिह के दिम्मतर्सिध्द, ज़ालिमसिंद ओर घनपतस्सिह 
नामक तीन पुत्र हुए | उनमें से ज़ालिमर्सिद्द को हिम्मतर्सिह्द ने मार डाला, 
जिससे बह ( हदिम्मतर्सिह ) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रहा और 
घनपतिसिंद पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तदनन्तर तंजर्सिद्द 
ओऔर मोहनर्सिद्द ढोस ओर अनघोरा के स्वामी हुए। मोहनसिंद्द का पुत्र 
प्रतापर्सिंद, वहां का वर्तमान सरदार हे । 


बरखेड़ी 
घमोतर के ठाकुर गोप/ल्दास का सब से छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 


के पांचवे वंशधर अ्रद्षयसिंद को मद्दाराबत सालिमसिंदह ने बि० सं० 
१८२१ ( इ० स० १७६४ ) के लगभग मंडावरा भांव जागीर में दिया था । 


ऋ्टरि 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] भोमसिंह [ २ ] धनपतिसिंद [ ३ ] तेजसिंद [४ ] 
मोहनसिंदद और [ £€ ] प्रताप/सेह । 


(२ ) वंशक्रम--[ १ ] अक्षयसिंह [ २ ] हरिसिंद [ ३ ] संग्रामसिंद्द [४ ] 
रससिंह [ « ] भवानीसिंह [ ६ ] लालसिंद ओर [ ७ ] तेजसिंह । 


वरखेड़ी ३७४ 


अच्तयसिंद्द ने वि० सं० १८४४५ (इं० स० १७८८) में रायपुर के ठाकुर 
गुमानरसिद्द को देवलिया के राजमहलों में मार डाला और रा्यपुर पर 
अधिकार कर लिया । वि० से० श्८४१ (ई० स० १७६४ ) में वह- 
( अच्चाय्सिंद्द ) अपने पुत्र हरिसिंद के साथ दशद्व रे के अवसर पर देवलिया 
में नोकरी के लिए गया डखः समय महारावत की हस्तिशाला का एक 
हाथी मदमत्त होकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया। इसपर अक्तयर्सिहद 
ने आत्मरत्तार्थ गोली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से 
मद्दारावत सामन्तर्सिह डस( अद्षयसिंह )से अ्प्रसन्न हो गया। बदद अवसर 
उपयुक्त देख राययुर के ठाकुर दलर्सिह ने अपने पिता गुमानसिह का 
बदला लेने की भावना से प्रेरित द्वोकर मद्ारावत की आज्षा से रायपुर पर 
चढ़ाई कर पूरावतों का संदार किया ओर बहां पीछा अपना अधिकार 
स्थिर किया | उस समय हरिसह का पुत्र संग्रामसिद्द गुप्त रूप से वहां से 
निकाल दिया गया था, जो बच गया। फिर संग्रामासिद्द देवलिया राज्य से 
निकलकर वागड़ू में जा रहा। तदनन्तर वह वहां से अपने बहनोई, मृल- 
थान ( मालवा ) के स्वाप्ती महाराज्ञ सवाईसिंह के पास चला गया। कुछ 
धर्ष पीछे सवाईसिंह की सृत्यु होने पर उस( सवाईशिह )का पुत्र दुलपत- 
सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम होने से सारा काम 
सम्रामसिंह चलाता था। उन दिनों स्लीमा-सम्बन्धी भगड़े के कारण बस्रत- 
उाढु ( मालवा ) के कामदार भूराखां ने पांचलो आदमियों की भीड़-भाड़ 
लेकर सूलथान पर चढ़ाई कर दी, उस समय संग्रामालह न वीरतापूवेक 
बख्नतगढ़वालों का मुकाबला कर भूरास्नां का सिर काट लिया, जिसपर 
मूलथान के स्वामी दलपतर्सिह ने संग्रामासिद्द को संदला जागीर में प्रदान 
किया | संग्रामसिंद के पुत्र रत्नसिंह को महारावत रघुनाथसिह ने 


( १ ) ठाकुर रलसिंद्द के छोटे भाई हिम्मतसिंद्द श्रोर प्रतापसिंह् थे। हिम्मत- 
सिंह का पुत्र प्रह्दर्सिह और पौन्र मोतीसिंह हुआ, जिसकी निःसन्‍्तान रूत्यु हुईं । 
प्रतापसिंह का पुश्र तस्तसिंद्द और चार पोन्न खुशदालसिंह, सालिमसिंह, मदनसिंद भौर 
गोवर्धनसिंद्द हुए। उनमें से मदनसिंह का जन्म वि० से० १:५६ फाल्युन वदि ७ 


३७६ प्रतापगढ़ सज्य का इतिद्रास 


वि० सं० १६४८ (ईं० स० १८६१) में वरखड़ी गांव जागीर में प्रदानकर ताज़ीम 
का सम्मान दिया। रत्नसिह के पीछे [सवानीसिद ओर लालसिद्र क्रमशः 
यहां के सरदार हुए | लालरलिंद का पुत्र तेज़सिंह वहां क बरतप्रान सरदार 
है । उसकी उपाधि “ठाकुर” हैं । 
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नागदी 


महारावत सिंद्दा का छोटा पुत्र जगन्नाथलिंद' था, जिसको 
प्रतापगढ़ के मद्दाशाबत की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई. देवाला, नागदी 
झौर मोदेड़ा नामक पांच गांव जायीर में मिले थे। ज्ञगनश्नाथासह का पुश्र 
जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मन्दिर और तालाब बनवाया । 


( हैं० स० १६०० ता० २१ फ़रवरी ) को हुआ। बात्यकाल से ही प्रतिभाशाली होने से 
सरस्वती की मदनसिंह-पर कृपा हुई औ्रोर वह अ्रंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मान- 
पुवेक उत्तीर्ण होता रहा | वह्द इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एसम० ए०, तथा एल-एल० 
बी० की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्ती्सं हुआ । उसकी पढ़ाई का संपूर्ण ब्यय 
महारावत रघुनाथसिंह ने दिया । मदनसिंह की,योग्यता श्रौर कार्ये-कुशलता का.परिचय- 
पाकर मेयो कालेज श्रजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अश्रपने यहां के कालेज में 
सीनियर अध्यापक नियत किया चरिन्रवान श्रोर अनुभवी होने के कारण वह भिणाय 
( श्रजमेर ) के बालक राजा कल्याणलिंह का अ्रभिभावक ( गार्डियन ) भी बनाया 
गया । फल्नतः उपयुक्त भिणाय के स्वामी की शिक्षा-दीज्ञा सब उसकी देख रेख में हुड्ढे,। 
हैं० स>० १६३४ ( वि० सं० १६६१ ) में राजा .कल्याण सिंह की मेयो कालेज की शिक्षा 
समाप्त होने पर ठाकुर मदनसिंद्द इस दायित्त्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो कालेज, अजमेर से ( जुलाई ई० स० १६४० में ) 
मांगकर अपने यहां के “मान नोबुल्स स्कूल'' का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपुत सरदारों में उपयुक्न मदनसिंह का शिक्षा के लिए विशिष्ट स्थान है और 
वही पहला व्यक्लि है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाएं पास की 
हैं। बढ गंभीर ओर विनयशील पुरुष है । 


( १ ) वेशक्रम-[ १ | जगन्नाथसिंह [ २ ] जोगीदास [ ३ ] नाथूसिंह [४ ] 


गुमानलिद्द [  ] तह़्तासंद [ ६ ] तेजासेह [ ७ ] जोरावरातिंद [ ८ ] भेरवर्सद [६] 
बज़्तावरासेंह और [ १० ] सरदारसिंह । 


देधद्‌ ३७७ 
झोगीदास के पुत्र नाथूंसिद्द के समय डसकी जागीर के गांव खालसा हो 
गये । उनमें से नागदी गांव डस( नार्थ[सद )के छोटे भाई देवकरी के पौन्न 
गुमानसिंद को वापस मिला । तदनन्तर तख्तसिद्द, तेजर्सिध्ट, जोरायरसिदद 
और मैरवर्सिह ऋमशः नागदी के स्वामी हुए । भेरधसिंद के पुत्र 
घस्तावरसिंदद को महारावत रघुनाथसिद्र ने वि० स० १६७१ (इईं० स० 
१६१४ ) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । बन्न्तावरासह का पुन्र 
सरदारसिद्द वहां का बतेमान सरदार है । 





देवद 


कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तदर्सिह का छोटा पुत्र दौलतसिद्द 
भद्दारावत सालिमाधिद्द की सेवा में रहता था। उसको वि० से० १८१३ 
( ई० छ० १७५६ ) में उक्त मद्वारावत ने देवद गांव जागीर में प्रदान किया। 


प्रतापगढ़ के महाजनों तथा व्यापारियों के अप्रसन्न ह्वोकर मंद्सोर चले ज्ञाने 
पर दौलवर्सिंद्द का तृतीय वंशधर खुम्माणसिद्द डनको मद्दाराधत सामंतासद 
की आजश्वञानुसार सममकाकर पुनः प्रतापगढ़ ला रहा था । डस समय 
मार्ग में राजपुस्था गांव के पास मंदसोर के खबेदार से कगढ़ा हुआ, 
जिसमें बद्द पारा गया । महारावत दलपतसिद्द ने खुम्माणसिह के पौन्र 
शत्र्साल ( छुत्नसाल ) के छोटे पुत्र रणजीर्तासनह को गांव आंबाबा का खेड़ा 
ज्ञागौर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतसिद नि:संतान मर गया, जिससे 
चद्द गांव ज़ब्त द्वी गया। फिर महाराबत डद्यसिदह ने जक्त गांव रणज़ीतलिंद 
के छोटे भाई बलवन्तसिद्द को प्रदान किया। बलबन्तसिद्द का पुत्र 
भौमसिद्द हुआ, जिसे महाराबत रघुनाथालिह ने थि० सं० १६७१ ( ई० स्ल० 
१६१७४ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतसिद्द धह्ां का 
धर्तेमान सरदार दे, जो अभी नाबातिग़ दे । 


बंपर 


श्ज्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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बड़ा सेलारपुस 


बरडिया के सरदार चूडाघत मनोहरदास का पक पुत्र गजसिद्द 
था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था । उस( गजसिद्द )को 
मदारावत प्रतापसिद्द ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से 
राज्य के अधिकार में चला गया। गज़ासदद के चतुर्थ वेंशधर बाघासिद 
को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से संभवतः मद्दारावत गोपालासिंद के समय 
बड़ा सेलारपुरा जागीर में मिल्रा, ज्ञो उसके बंशज़ञों के अधिकार में दे । 
मद्दारावत गोपाललिंह और उसके कुंवर सालिमलिंद के बीच विरोध रद्दता 
था, इस कारण से सालिमसिंह अपने पिता से अ्प्रसन्न होकर चला 
गया। उस समय बाघलिंद्द के वंशधर शार्दूलसिद्द ने कुंवर का साथ दिया । 
इससे प्रसन्न होकर सालिमर्सिह ने महारावत द्ोने पर उस( शादू लर्सिह )- 
को बीरावाली और मनोहरगढ़ नामक दो गांव ज्ञागीर में दिये, जो पीछे से 
ज़ब्त द्वो गये । शादुलखिंह फा वंशधर विशनलिदद, मदहारावत दलपंतलिद्द 
छोर उदयासद का पूर्ण अनुश्नह-पात्र था। उसको महारावत दुललपतलसिदद 
ने वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२ ) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
कर दी । विशनसिंद्द मेवाड़ ओर प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद बनाकर भेजा गया था। 
मद्दारावत रघुनाथसिंद फे समय वि० सं० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में डेस- 
( मदहारायत ) की रोप्य जयन्ती के अधसर पर उपयुक्त विशनसिह के पुत्र 
गंभीरसिंदह को ताज़ीम का सम्मान मिला। गंभीरसिंद का पुत्र बस़्तावर- 


4 पत्क के 


सिंह वहां क्यें वतेमान सरदार दे । 


छायण ( सीधेरथा ) 


छायण के ठाकुर भाला राजपूत हें और मंडाबरा की छोटी शाक्षा 
में दें । 
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पण्णावा २४७८ 
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महारावत उदयलिंद के समय मंडावरा के स्थामी के छोटे पुत्र 
अजुनासिद्द! को वि० से० १६२७ (ईं० स० १८७० ) में ओड़ां तथा खेड़ा 
गांव जागीर में मिले । फिर बि० सं० १६३२ ( ईं० स० १८७५) में छायण 
गांव भी उक्त मद्दारावत ने डसे प्रदान किया । इसके दो थषे बाद उक्त 
मद्ाारावत ने नारदा और दांतराकुंड गांव अजुन्सिह को दिये तथा सब 
गांवों के खिराज्ञ में से मद्दारावत ने ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । 
झजुनसिंह ने मेघाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के बीच सीतामाता की पस्रीमा 
संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद होकर अच्छी सेवा 
की थी; जिससे महाराधत की उस्तपर कृपा बढ़ती द्वी रद्दी और उसने उसे 
ज्ञागीर के साथ ही ताज़ीम का सम्मान भी दिया । अजुनसिंह की सुत्यु 
होने पर डसका पुत्र मोतीसिह छायणु-का!ठाकुर हुआ, जिसको मदहारायबत 
रघुनाथसिंह ने सीधेरथा गांव प्रदान किया । बद्द छायेंण का बतेमान 
सरदार है और उसकी उपाणि “ठाकुर” है । 


पण्णावा 


भांतला के ठाकुर प्रतापर्सिद्द के छोटे पुत्र। मानसिद्द को मद्दारावत 
उदयसिंद ने पराणावा गांव जागीर में दिया और वि० सं० १६३६ ( ईं० स० 
श्य्परे ) में डसको स्थरो का पाद-भूषण पहिनने का सम्मान भी दिया। 
मानसिधद वि० सं० १६४५१ (ई० स० १८६७) में भूतपूर्व महाराधत उदयसिद्द 
की राणी फ़ूलकुंचरी ( खेलानावाली ) और मद्दाराबत रघुनाथसिद्द की 
सेमलियावाली राणी केसरकुवरी के साथ तीर्थ-यात्रा के प्रबंध के लिये गया 
था। मार्ग में मथुरा में उस( मानसिदद )की मसत्यु दो गई | उसका पुश्र 
उदयसिदद हुआ, जिसको मद्दारावत रघुनाथसिद्द ने वि० सं० १६४५३ (इईं० 
स० १८६६ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उदयासिद् की निःसंतान 
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( १ ) पंशक्रम--[ १ ] अस्लुनसिंह और [ २ ] मोती सिंह । 


( २) वंशक्रम--[ १ ] मानसिंह [ २ ] उदयसिंह [३ | स्वरूपसिंद और 
[ ४ | शंभु्सिद्द । 


सेट्र० प्रतापगढ राज्य का इतिहास 
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सत्यु द्ोने पर इसका छोटा भाई स्वरूपसिह पण्णावा का स्वामी हुआ। 
स्वरुपसिंह का पुत्र शंभूसिंद बद्ाां का बतेमान सरदार हे और उसकी 
उपाधि “ठाकुर” हे । 


धनेसरी 


मंबाड़ में बाठरडा ठिकाने के सारेगदेवोत ( सीसोदिया ) रायत 
दलेलसिंद का छोटा भाई गुमानसिंदद' था, जो महारायत उदयसिद्द के समय 
बि० से० १६४० ( ईं० स० श८ू८णरे ) में प्रतापगढ़ चल्ला गया। डसको उक्त 
मद्दारावत ने मगरा ज़िले में रामपुस्या तथा धारयाखंड़ी गांव दिये। 
शुमानसिंद योग का ज्ञाता और अच्छा कवि था। उपयुक्त गांव पहाड़ियों में 
दोने के कारण आय पर्याध न होने से उसको मद्दाराबत ने फिर धनेसरी 
गांव जागीर में प्रदान किया । 

गुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर महारावत रघुनाथर्सिह ने 
वि० सें० १६५१ ( इ० श्ल० १८६७ ) में डसे देवलिया में भूमि-सहित मन्नाभटट 
की बावड़ी और हवेली प्रदान की तथा स्वरण का पाद-भूषण पहिनने के 
ग्रतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी । गुमानसिंद्द ने योग संबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवदुगीता पर टीकाएं भी की 
थीं। बि० सं० १६९७१ फात्गुन खुदि ८ ( ई० स० १६१५५ ता० २२ फ़रवरी ) 
को गुमानसिंद्ध का ७१ वर्ष की आयु में देद्दांत हुआ । डसके पीछे डसका 
पुत्र गोविंदर्सिड धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुश्र हरिसिंद्द वहां का 
यतेमान सरदार दे । डसकी उपाधि “ठाकुर” है। 


डोराणा 


इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौद्दान हें और डनकी उपापछ्ि 
“ठाकुर” है । 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] गुमानसिंह [ २ ] गोविंदर्सिह और [ ३ ] इरिसिंह । 
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मदारावत उदयसिंह का प्रथम विधाषह् थवि० सं० १६१७ ( ईं० स्त० 
१८८० ) में नामती ( रतलाम राज्य ) के सोनगरा चौहान ठाकुर तख्तसिद्द 
की पुत्री स्थरूपकुंबरी के साथ हुआ था । इस प्रसज्ञ से तम्तसिंद्द का 
छोटा पुत्र बख़्तावरसिंद्द उक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उसने 
वि० सं० १६४० ( ईं० स० (८८३ ) में डोराणा और जसवन्तपुरा नामक दो 
गांव उसे जागीर में दिये। बसरतावरसिंह भाषा का अ्रच्छा कवि था। वहां 
का घतेमान सरदार दुलपतर्सिद्द हे । 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने 


-+-3- +-+ पु +-+ +-+ 


देश-रक्ता में राजपूत सरदारों की जेसी सेबाएं हैं, बेसी डी गाजने।तक 
क्तेत्र में मन्‍्त्री-चर्ग और कर्मचारियों की सेवाएं भी ख्लास महत्त्व रखती हैं । 
जिस राज्य में मन्त्री-वर्ग तथा कमेचारी योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी 
दोते दे उस राज्य में आंतरिक विप्तव कम होते हें और सुख-सम्रृद्धि का 
विकास होता है । इतिदह्दास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कमंचारियों की 
सेबाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलता | यदि शोध किया जाय तो बहुत 
कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे उनके द्वारा द्ोनधाली सेवाओं पर 
«अच्छा प्रकाश पड़ सके । 

प्रतापगढ़ राज्य के भन्त्रीवर्ग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय 
व्यक्ति हो गये हें, जिन्होंने इस राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए अच्छी 
सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिदाल-संरत्तणु की भावना कम्त होने से 
उनकी सेवाएं भी बहुधा श्रश्नात द्वी हें । इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर 
बेश्य समुदाय की ही प्रधानता रही है और अन्य की कम । बेश्यों में 
भी द्गिबर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे ही समय-समय पर मंत्री-पद्‌ 
पर नियत किये ज्ञात थे, जिनका चुनाव किसी ख़ास परिपाटी अथवा 
गुणों के आधार पर नहीं, अपितु घहुधा बंशपरपरा श्रथवा राजा की छृपा 
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श्र खास सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के 
परिवत्तन से अब देशी राज्यों में यद्द प्रथा मिटती जाती है और प्रतापगढ़ 
में स्थगीय महाराबत रघुनाथसिद्द के राज्यकाल से द्वी मंत्री-वर्ग भें बाहरी 
आदमियों को स्थान मिलने लगा दे तथापि किसती न किसी अंश में 
दायित्यपूर्ण पदों पर बेशपरंपरा के अनुसार यद्दां के निवासियों कीं दी 
नियुक्ति द्ोती दे । 
इस राज्य के पद्दले के प्रायः: सब मंत्री दिगेवर पहलम्प्रदाय के हंंबड़ 
ज्ञाति के व्यक्ति हुए दें | बागड़ के पुवे-निवासी होने से साधारण योलचाल 
में ये भी वागड़िया हंघबड़ कद्दलात हैं । व्यवसाय-प्रधान जाति होने से 
हुंबड़ों की गणना वरणिकों में दोती दे । पहले उनका वागड़ ( डूंगरपुर और 
यांसवाड़ा ) राज्य में निधास था और वे बहुत सम्पन्न थे । मद्दारावत 
विक्रमसिह के कांठल जाकर यहां अपना स्थायी निवास बनाने के बाद 
देघलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी बढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
क्रमानुयायियों ने वागड़िया बैश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल 
खुलवाकर बहां आबाद किया । धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर 
बहुत कुछ उन्नति की | उनमें से कुछ ने अपनी कारणगुज्ञारी और सदा- 
चरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। अ्रमात्य-पद और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रबच्च के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ़्तर भी टूंबड 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में ही रद्दा। बस्तुतः उच्मीसवीं शताब्दी. में; 
जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अक्तुरण रहना यहां 
के मंत्री और गाज़कमंचारियों की योग्यता का ही परिणाम हे। यही नहीं 
उन्होंने इस राज्य को सुसमुद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया 
ओर लोकोपकार को भाषनाओं से प्रेरित द्वोकर देवालय, बास, बायड़ियां 
झावि भी बनवाई । 
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बपोवत 


हंबड़ों की वर्षोवत शाझ्रा का सूल पुरुष वर्षाशाह, मद्दारायत 
दरिसिद्द के समय उसका मनन्‍त्री था, पेसा उस समय के शिलालेसों, दान- 
पत्रों एवं पुस्तकों से पाया आता हे। प्रसिद्ध द्वे कि 
क्‍ वर्षा ने उक्त मद्दारावत की आशज्ञासनुसार बागड़ के 
सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) कस्बे से लगभग एक सदस्त्र हूंबड़-कुटुम्बों 
को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित द्रोकर 
डस( वर्षाशाद्द )ने देवलिया में द्गम्बर सम्प्रदाय का जेन मंदिर बनवाना 
आरम्भ किया था, जो पीछे से पूर्ण हुआ और बड़ा मन्दिर कहलाता दे । 
डपयेक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा वर्षा के पुत्र वद्धमान और पोन्न दयाल ने वि० सल० 
१७७४ माघ सुदि १४ ( डूं० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) को की । चरूमान 
आर डसका लघु भ्राता उद्यभान महाराबत प्रताप/सद्द के समय में भी मंत्री 
का काम करते थे, जिनका उन्लख उक्त मद्दाराबत के बि० सं० १७३३ माघ 
सुदि १५ (इं० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटणया गांव के दानपत्र और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशस्ति”- नामक खंडित काब्य में थी दे। 
उद्यभान थोड़े द्वी समय तक मंत्री रदह्दा, परंतु वद्धमान मद्दारावत पृथ्वीसिद्द 
के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यनान था । 


शाह वर्षा भोर उसके वंशज 


है किक... 
कक 


पाडलियां का घराना 


यदद घराना भी हंबड़ जाति का दे | इस वंश का पाडलिया 
जीवराज्ञ सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का निवासी था । वह भी अन्य 
हुंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देवलिया में आबाद 
छुआ | उनमें प्रमुख दोने से आगे जाकर प्रतापगढ़ 
राज्य की तरफ़ से उसके घंशधर “नगरसेठ! 
की पदयी से सम्मानित हुए | पाइडलिया चंद्रभाण मद्दाराबत गोपालासिद्द 
के समय मंत्री रद्दा था। उसने दूस खट्टस्त रझुपये व्यय कर दृधलिया 


पाडलिया चंद्रभाण भोर 
सुंदर 
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में एक बाग. और बावड़ी बनधाई, जिसकी मद्दारावत गोपालसिद्द 
के समय बवि० संे० १७दू८ माघ खुदि ६ ( ई० स० १७३२ ता० २१ जसबरी ) 
को प्रतिष्ठा होने का उपयुक्त बाघड़ी की प्रशस्ति में उल्लेख है । 

चन्द्रभाण और उसके पुत्र सुन्दर की सेबाओं से प्रसन्न होकर 
महा राबत गोपाल्सिंद्द ने उनको डोराणा गांव जागीर में दिया । फिर वि० 
से० १८१४ (ईं० स० १७४८) में मद्दाराथबत सालिमसिदद ने खुन्दर को 
बरखेड़ी गांव और साढ़े चारसो बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित 
परवाना कर दिया-- 

तुम्हारे घर का शरणा पलता है, जो साबित है | देवलिया राज्य में 
दरबार के समय तुम्हारे पीछे अन्य मुत्खद्दी बेठेगें । डदयपुर के द्रबार में 
ज्ञाना होगा तो वहां तुम्हारी बेठक साबित है ।” 

सुंदर के इस समय कई वंशघर विद्यप्तान दें, जो विभिन्न पदों पर 
रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेघा कर रहे हें । 

उपयुक्त वंश का पाडलिया लखण महाराबत प्रथ्वीसिद्द के समय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त मदहारावत ने आसावता 
गांव दिया था। महारावत गोपार्लीसद्द ने उस्तपर 
झोर भी कृपा प्रकटकर उसको अपना मंत्री बनाया 
तथा बि० से० १७६६ आशिन वदि ३ ( ईं० स० १७७२ ता० ६ सितस्वर ) 
को थड़ा गांव दिया | लसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको डस( लसखण)के 
पीछे मद्दाराबत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० से० १८११ मागेशीर्ष बदि 
४ ( ईं० स० १७५४ ता० ५ नवम्बर ) को उक्त भद्दारावत ने उसको मोहेड़ा 
गांव देकर देवासला गांव का ख्रिराज़ लेने का स्वत्व भी प्रदान किया। 

महाराबत गोपालसिंद ओर उसके कुंवर सालिमसिंद के बीच मनो- 
मालिन्य रहता था, जिससे कुंचर राज्य से बाइर रद्दता था । गोपालसिद्द 
की मृत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमसिद्द को राज्य से वंचितकर 
स्थार्थ-साथन करना चाददा | उस समय मश्नी कपूरचंद ने डसके इस कार्य 
का तीव विरोध किया श्रोर सालिमासिंह को राजगद्दी पर बिठलाया । 





90 अीक- आर्शिजािलााी 





आऊ- ०“ अर विज ०७.” आज कस 
ब#ह_ 6 व नल अनाज ५ “तय ता आज 3 लक तन 4अ अब ल 3 जा ० ी लीक 0७ 3४ ५७८०-०७ हक रे अजल 


लसयण के पुत्र कपूर के वंशज 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने स्द्५ 


उसकी इस सेथा से प्रसन्न होकर सालिशसिह ने उसको मंत्री-पद्‌ पर 
स्थिर रखा और थि० स० १८१६ (ईं० स० १७६२ ) में मोटी अलबेली 
नामक गांध जागीर में प्रदान किया | फिर कपुरचंद ने घमोतर और मांतला 
के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० से० १८३१ 
( ईं० स० १७७७ ) में महारावत सालिमासह का देहांत होने पर डउस्तका 
कुंचर सामन्‍्तालिह लात बषे की आयु में राज्यासन पर बंठा | उल्ल समय 
शासन-कार्य राजमाता कुन्दनकुंबरी अपने स्राता सरदारसिह्द, मंत्री 
कपूरचद, राघव बरूशी तथा शाह गुमान के परामश से चलाती थी। इस 
परमशेदात्री समिति में मन्‍्त्री कपूरचेद प्रसुख था, क्‍योंकि वह सीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद्‌ का कारये इंमानदारी से करता चला आ रहा था, जिससे 
डसका अनुभव बढ़ा हुआ था। मद्दारावत की बाल्यावस्था होने के कारण 
राज्य में क्षति होना स्वाभाविक था, कितु राजमाता और उसके परामशे- 
दाताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुईं । इसका प्रभाव 
मद्दाराबत सामंतसिह पर अच्छा पड़ा और डसने राज्य-मुद्रा में उक्त 
मंत्री का नाम भी खुदबाया | उन दिनों दंश में चारों तरफ़ महान 
ऋति हडो रही थी। मरद्द़ों का प्रताप घट रहा था, फिर भी उनकी 
कुछ शक्ति शेष दोने से होल्कर, सिंधिया आदि की भारत के देशी- 
राज्यों पर घाक जमी हुई थी और संगठन का अभाव होने से राजपूताना 
«8 नरेश उनसे जमकर मलुक़ाबला करने का साहस न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिराज, ज्ो द्दोल्कर सरकार को दिया जाता था, इतना अधिक 
था कि राज्य डसको देने भें स्वेया असमर्थ था। इसलिए खिराज की 
रकम चढ़ जाया करती थी ओर नियतित रूप से नहीं दी ज्ञाती थी, 
जिसकी वखूली के लिए होकर की सेना जाकर समय-समय पर घेरा 
डाल द्‌ती थी। इसके घेरे को उठाने के लिए भंत्री-वर्ग को सदा अपने 
ग्राणों का भय बना रद्दता था और राज्य को भरपूर द्रव्य देना पड़ता 
था । मद्वारावत सामन्तसिद्द के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये । 


राज्य से मिलनेबाले तत्काल्लीन पत्रादि से पता यलता दे कि उस समय 
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श्ध६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


मन्त्री कपूरचेंद्‌ ओर महारावत के मामा सरदारसिह पर दी खिराज चुकाने 
का भार था और वे होल्‍ल्कर सरकार का तक़ाज़ा होने पर किसी प्रकार 
रक़म आदि देकर राज्य को बग्बादी से वचाते थे। 

दि० ख० (८३४ (इ० स॒० १७छऊ८ ) में मंत्री कपूरचंद. ने अपने 
सजातीय बंचुओं के साथ डद्यपुर राज्य के जनों के प्रस्चिद्ध तीथ घुलेव में 
जाकर ऋषमदेव की यात्रा की । उस समय उस संघ में १४०० स्प्री, 
पुरुष ओर बाल-बच्चे थे । उसके साथ सशस्त्र सवार, पेदल, नकारा, 
निशान, मियाना, पालकी, छड़ी आदि लवाज़मा था ओर कुल संख्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा के समय संघ-सहित 
कपूरचंद डूंगरपुर भी गया और ग्रेबलागर तालाब की पाल पर श्रीनाथजी 
के मंदिर के पास ठहरा । उसने वहां के तत्कालीन नरेश महारावल 
शिवसिंद की सेवा में संघ-सहित उपस्थित द्दोकर नज्ञर-न्योछ्लावर की । 
महारावल ने भी उसका सम्मान किया और मार्गशीष वदि्‌ १९ ( ता० १४ 
नवस्वर ) रविवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ा के पुराने निवासी इस वणिक 
सप्तुदाय के, जो अपने को टूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समभते थे, डरों 
पर गया। इस यात्रा में उस( कप्रचंद )ने पच्चीस सहस्त रुपया व्यय 
किया था । उसने वागढड़ और आसपास के रहनेवाले दिगम्बर अन 
छूबड़ों के प्रत्यक व्यक्ति को भोजन कराया ओर प्रति ग्रह एक-एक 
रूपया और नारियल बांटा | कपूरचंद की घृत्यु वि० से० १८३७ ( इं०स०- 
१७८० ) में हुई । तब महारावत ने उसके पुत्र शिवलाल ( शिवज्ञी ) को 
अपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में उसका नाम ख़ुदवाया । कुछ काल 
पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकार्य में दामनि दोने की संभावना 
देख अपने पद्‌ का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए आज्ञा प्रपतकर देवलिया से प्रस्थान किया । उस समय डद्यपुर के 
महाराणा भीमसिंह, ईंडर के राजा गभी रसिंह, काबुआ के राजा भीमर्सिद्द, 
मंद्सोर के सूबंदार खांडेराव बन्लाल तथा डूंगरपुर के भमद्दारावत्न आदि ने 
अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के ल्लिए उसके पास परवाने 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने स्व 
भिजवाये; परंतु वद्द वहां नहीं गया और घधि० सं० १८५६ ( ई० स० श्८०२ 
में रघुनाथद्वार की प्रतिष्ठा के लमय महारावस के घुलान पर पीछा देवलिया 
गया, जहां थोड़े दिनों बाद बह बंदी कर लिया गया । उन्हीं दिलों 
होल्कर सरकार की ओर से चढ़े छुए ख्रिराज फी बखूली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुईं ओर होलल्‍्कर की सेना ने राजधानी 
को आकर घेर लिया। तब मद्दारावत ने शिवलाल के पुत्र प्रतापञ्ंद को 
ओल में साँप दिया। अनन्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
को द्वोश्कर सरकार की श्रोल से लछुड़ाया। वि० से० श्८६४ ( इं० स्त० 
१८०८ ) के लगभग डउस( शिवलाल )की मृत्यु हुईं । 
राज्य की ऐसी स्थिति देख उस समय प्रतापगढ़-निवास्ती राज्य- 
सेवा में योग देने की अपेच्ता विमुख रहने में ही अपना कल्याण समभते थे, 
जिससे राज्य को बड़ी हानि हुई । उन दिनों अंग्रेज़-सरकार के झस्लाथ 
महारावत ने संधि करली थी, जिससे बाहरी आकऋमणों से तो राज्य बच 
गया, परतु महारावत की सरल प्रकृति का असुलित लाभ उठाकर कुंवर 
दीपांसद् ने अपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से 
महारावत को राजकार्य से बिल्कुल बेदख्तल कर दिया। यही नहीं, उसने 
मद्दाराबत के विश्वासपात्र व्यक्ति-यति द्वेमराज़, ओऑकार पाडलिया, 
गब्बा हृत्कारा आदि के प्राण हरण किये, जिसपर महारावत ओर कुंवर 
के थीच पूरा विरोध हो गया | अंग्रेज़ सरकार ने इस विशेष को न बढ़ने 
देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने का यत्न किया; परंतु कुंचर 
दीपसिंद ने न माना ओर उत्पात करना जारी रखा । इसपर अग्रज़-सरकार 
गे सेना भेज कुंचर को बंदी कर लिया और बह अचेरे की गढ़ी में सरकारी 
निरीक्षण में रक्खा गया | पुत्र-मोह से द्रवित होकर बुद्ध महाराचत ने 
अ्रग्नेज्ञ सरकार से प्राथना कर कुंवर को छुड़ाने का डपक्रम किया, किंतु 
दीपसिंह की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाऋर अपने 
पिता के चरण-स्पशे कर अपना अपराध क्षमा कराने के पूवे ही वह मृत्यु 
को प्राप्त हुआ । 


रेनथदा प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


नी तीज, मन 5 5 


इस बिगड़ी हुईं दशा में मंत्री-पद को श्रहण॒कर वहां की स्थिति 
को सुधारने के लिए महाराबत, अंग्रज़ सरकार तथा भंवबर केसरीसिह- 
( महारावत सामन्तार्सिह् का पौत्र और दीपलसिंह का पुत्र ) ने शिवजी के 
पुत्र नवलचेद को ही डपयुक्त समझा | मद्दारावत और डसके ज्यष्ट पौष 
फेसरीसिंह के विश्वास दिलान पर धि० से० १८८० ( ईं० स० १८२३ ) में 
डसन मंत्री-पद स्थीकार किया | नवलचंद ने आय-व्यय का हिसाब प्रति- 
वर्ष मदहाारावत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लेने का क्रम जारी किया। 
वृद्धावस्था के कारण सामन्त्सिद् पिछले वर्षो में राजकार्य अपने ज्यष्ठ 
पौतच्र केसरीसिंह को सॉपकर अभ्रघधिकतर ईश्वरभक्ति में समय बिताने 
लगा । नवलचंद ने उक्त भंवर को भी प्रश्तशन्न रक्खा ओर वह दीपसिह को 
भी छुड़ाने में प्रयर्नशील रद्दा । केसरीसिंह का छोटा भाई दलपतसिद्द 
डूंगरपुर के मद्दारावल जलवन्तसिद्द के दत्तक गया, इस कारण बह वहां के 
राजनेतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपतालिंद ने उसको डूंगरपुर 
राज्य की तरफ़ से एक गांव जागीर भें दिया । इसकी कार्यशेली से 
पोलिटिकल झफ़सर भी प्रसन्न थे ओर राज्य की आय मं क्षति न होकर 
दिन-दिन वृद्धि दी हुई । 

नवलचंद की मझु॒त्यु के बाद उसका भाई भोजराज महारावत 
दलपतासिद के सम्रय बि० सं० १६०७ ( इं० स० १८४० ) में ख्रासगीवाले 
जड़ावचद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़दे से * 
कुछ मास बाद ही उलने इस पद का परित्याग कर दिया । नवलचंद का 
ज्येघ् पुत्र जोधराज़ था । उसका पुत्र इंसराज़ प्रतापगढ़ में रहकर इस 
तरफ़ के इलाक़ का सारा काम-काज़ करता था। 

डउस( इंसराज )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद का छोटा पुन्न ) 
मद्दाराधत का पूर्ण विध्यासभमाजञन होने के श्रतिरिक्त प्रबंध-कुशक्ष व्यक्ति 
था। सिपाददी विद्रोह के समय उसने भी अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी | 
मदहाराबत दलपतसिद्द ने दोनों चाच्ा-भतीज़ों की सेवा से प्रसन्न दोकर 
उन्दं नत्रीन जागीर प्रदान की ओर जब वि० से० १६१६ ( ईं० छू० १८४५६ ) 
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में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो जोघकरण को खासगीवाले निद्दालचद के 
स्थान पर नियत किया । बवि० से० १६२० ( इं० स्व० १८६३ ) में महाराधत 
दलपतासिह का स्वगंवास होन पर उसका कुंवर मदह्दाराज़कुमार उदयसिद्ध 
सोखह वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-सरकार ने जोघधकर रण 
की उत्तम कार्यशोली का परिचय पाकर डस समय शासन-कार्य चल्लान के 
लिए वर्हा रिज़्सी कॉंसिल नियत करना डच्चिस न समझा और झ्ञारा 
राज्य-भार जोधकरण को सॉंपकर मद्दाराबल को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। थि० सं० १६२३ (ईं० सत० शृ८«६ ) में बांसवाड़ा राज्य में 
घोरी-रीछुड़ी गांव के सीमा संबंधी कगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के 
थाने पर आक्रमण किया। उस हमय ज्ञोधकरण ने योग्यतापूषक इस 
मामले को पोलिटिकल-पर्जेट के पास डपस्थित किया, जिससे बांसघाड़ा 
राज्य की ज्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । डसने राज्य के 
ग्राय-व्यय का द्विसावय वर्ष की समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर 
रसीद लेने का दरीक़ा बनाया | बि० सं० १६२० ( ईं० स० १८६३ ) में जब 
वह राज्यकाय के लिए उदयपुर गया था, तब वहां के महाराणा शंभुसिंदद 
ने अपने दरयार में डसको बेठने का सम्मान दिया, जेसा कि पहले शिवजी 
श्रौर नवलचेद को प्राप्त था। उच्ने प्रथम बार वि० सं० १६२४ ( ईं० स॒० 
१८८७ ) ओर दूसरी बार वि० से० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
किया था। जोधक रण का पुत्र कानजी कई बरष तक सहकारी मंत्री (नायब 
दीवान ) रहा | जब वष्द वि० से० १६४५२ ( ईं० ल० १८६४ ) में उदयपुर 
भेजा गया, तब वहां के मद्दाराणा फ़तहालिद्द ने उसको भी अपने दरबार 
में बेठने का सम्मान प्रदान किया | वि० सं० १६५७४ ( ईं० स० १८६७ ) में 
राजकुमारी वल्लभकुंघरी का विवाद बीकानर के मद्दाराजा सर गंगासिदजी 
से हुआ, उस समय डस( कानजी )ने अच्छी कारमुजारी बतलाई, जिससे 
प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने इंसराज़ और कानजी को नई जागीरें दी । 
इंसराज़ का बड़ा पुत्र पन्नालाल झोर छोटा मन्नालाल हुआ । 
पश्मालाल कखदरी ख़ासगी, टकसाल आदि का कई वर्ष तक द्वाकिम रददा। 
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उसका पोचन्र अम्ृतलाल ( पूनमचद्‌ का पुत्र ) इस समय हिसाब दफ्तर का 
दहाकिम हे | मन्नालाल वि० सें० १६६१ ( ईं० स० १६०४ ) में मद्दाराजकुमार 
मानलिंह का कामदार नियस हुआ | फिर बह म्रहक्मा खास में अ्सिसस्‍्टेन्ट 
सेक्रेटरी बनाया गया। महारावत रघुनाथलिंह और महाराजकुमार मानसिंद्द 
का पूरा विश्वासपात्र होने स वह फिर कचहरी स्रासगी ( गृदह-विभाग ) 
का अफसर बनाया गया । तब से अब तक वह उक्त पद पर कार्य कर रहा 
हे । महारावत रघुनाथर्सिंह डसकी सलाह को मानता था। उसी प्रकार वते- 
मान मद्दारावत सर रामसिंदजी भी उसकी हितपूण्ण सलाह को मानते दें । 
उक्त महारावतजी ने वि० स० १६८७ ( इं० स० १६३० ) में जागीर के एवज़् 
में डससे जो सेवा ली जाती थी, बद्द माफ़ करदी है । डसका ज्येष्ठ पुञ्र 
किशनलाल, बी० ए०, एल-एल॒० बी० ध्रांगघरा में फ़स्टे क्लास मे जिस्टेट है । 

उपयुक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र दरचद था, जिसका पांचवां 
घेशधर रतनलाल, महारावत उद्यलिंह के पिछुले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
राज्य का मंत्री बना। उसने महारावत रघुनाथसिह 
की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भली प्रकार से सेवा की । मेवाड़ और प्रतापगढ़ 
राज्य के सीमा सम्बन्धी कगड़े में भी उसने अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई । 
महारावत उद्यर्सिह् की निःसतान मृत्यु होने पर अचलावदा के ठाकुर 
ने उज्न किया, उस समय रतनलाल ने उसको समभाकर भगड़ा आदे न 
बढ़ने दिया । डसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथासह भी मानता रदा। 
उक्त महारावत के समय प्रथम बार वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६२ ) तक 
दूसरी बार वि० सं० १६५३ से ५५ (ई०स० १८६६ से ६८) तक और तीसरी 
यार महाराज़कुमार मानसिंह के देहावसान के पीछे कुछ वर्षों तक बह मंत्री- 
पद पर रद्दा था । उसका पुत्र माणकल/न्न पाडलिया, बी० प्‌०, एुल-पुल० 
वी० है। उसने वि० से० १६९७७ ( इ० स० १६२०० ) में सालिमगढ़ गांव के 
सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। वह कई वर्ष 
तक दिसाब दफ़्तर का हाकिम और राजसभा का सदस्य रदह्ा। वर्तमान 


लसण के दूभरे पुत्र दरवद 
के वंशपर 
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महारावतजी ने इसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्राफ़ के 

अलग होने पर जब रावान की जगह साली हुई तो वह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और वि० से० १६६६ (ई०स० १६३६ ) के प्रारंभ तक डक्त पद 
का कार्य करता रहा और उससे महारावचत ओर वहां के निवासी संतुष्ट रहे। 
इस समय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान दे और सुचारू रूप से 
अपना फारये कर रहा है | 


खासगीवालों का घराना 


महारावत के ग्रह-विभाग ( अ्रन्त:पुर ) का प्रबंध और निज्ञी कार्य 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमेचारी कहलाते द्वें । इस 
पद का काये पूरों विश्वासपात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं 
सपा ज्ञाता । उनके सुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपू्ण काये भी रक्खे 
जाते हैं । इस खानदान के व्यक्ति भी हंबड़ जाति के महाजन हैं और डनका 
अ्रन्न तलाटी है । इस वेश के शाह जड़ाबचंद को मदहारावत सामंतसिंद्द ने 
वि० स० १८७० (ई० स० १८१३) में अपना पूरा विश्वासपात्र समझ 
कर ख्ासगी के महक्मे में नियत किया । उसने समय-समय पर उक्त 
मद्दाराघत की अच्छी सेवा कर पूर्ण स्वामीभमक्ति दिखलाई । मरहरटों के 
उपद्रवों तथा अन्य कई भामलों से देश की स्थिति सभलने नहीं पाई थी 
कि ऐसे समय में वि० सं० १८६० (ई० स० १८श३ ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दुर्भित्ष हो गया । डस समय भी जड़ावचंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, 
जिससे महारावत ने प्रसन्न होकर उसकी जागीर में चृद्धि की । डक्त 
मद्दारावत के पिछले समय में डसका पोौत्र दल्पतसिद् ड्रंगरपुर में भी रहा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक सुधार नहीं हो सकता था । इस- 
लिए महारावत सामतसिद्द का परलोकवास होने पर दलपत्सिद् ने राजगद्दी 
पर बेठते द्वी जड़ाबचेद को वि० से० १६०० ( ईं० स० १८७३ ) में अपना 
मंत्री बनाया । डसने अपने स्वामी को इच्छानुसार शासन-कार्ये योग्यता- 
पूषेंक चलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे ओर 
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व्यापार में भी उन्नति हुईं | घह लिपाद्दी-विद्रोह्द के समय तक अपने पद 
पर बना रद्दा और उसने अंग्रज़-सरकार के प्रति डे कठिन समय में भी 
वफ़ादारी में झन्‍्तर न आने दिया | वि० सं० १६१४ ( इं० स० १८५७ ) में 
अड़ाबचंद की मृत्यु दोने पर उसका पुत्र शाह निद्दालचेद मंत्री हुआ, 
जिसने वि० सं० १६१६( ६० स० १८४५६ ) तक इस पद्‌ का कार्ये किया 
ओर गदर के अवसर पर यागरी सरदार क़ालिमस्तां आदि के मुकाबले के 
समय डसने सर्देव महारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया । 

निहालचंद के छोटे भाई कस्तूरचंद और कपूरचंद थे। वे ख़्ासगी 
का काम पूर्ववत्‌ करते रद्दे । मदहाराबत उदयासिद्द के समय थि० सं० १६३३ 
( ई० स० १८७६ ) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब 
मद्दारावत ने अपने विश्वासपात्र सेघक कपूरचंद को काश्तकारों को समभझका- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर डसने अपने भतीजे नंदलाल- 
सद्दित गांवों में जा काश्तकारों को समभकाकर पीछा शअआाबाद किया । 
बि० सं० १६३६ ( इई० स० १८७६ ) में डक्त मद्दारावत के अन्तःपुर की 
ड्योढ़ी की निगरानी का सारा काम पूरे अस्तियार-सह्दित कपुरचंद को 
सोंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एयज़ में वि० स्ल० १६४५ ( ईं० 
स० १८८६ ) में उसकी जागीर का आधा खिराज़ माफ़ कर दिया गया। 

वि० सं० १६४६ ( ६० स० श्८८६ ) में मद्दाराधत उदयासिद्द का 
निःसंतान देद्दांत हो गया । डल समय अरणोद के मद्दाराज रघुनाथसिद को 
राजगद्दी पर बिठलान में शाद्द कपूरचंद ने पूर्ण प्रत्न किया । कपूरचंद्‌ 
का पुत्र अम्गृतलाल भी अ्रन्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रबंधकर्ता था और 
उसके सुषुद राज्य के मुद्दाफ़िज़ख्राने एवं कारखानें ज़ात की निगरानी का 
कार्य बहुत वर्षो तक रहा | 

कपूरचेद का तीसरा पुत्र जोघकरणु, बी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य 
में बद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अग्रज़ी में बी० ए० तक की उच्च परीक्षा 
अपने ही साहस से पास की। फिर वह महारावत रघुनाथसिद्द का प्राइवेट 
सेकेटरी नियत हुआ। थि० सं० १६४६ ( इं० स० १८६६ ) के भयद्गुर अकाल 
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के समय बह “अकाल सहायक समिति” का सेक्रेटरी बनाया गया। 
मदहाराजकुमार मानसिद्द के अजमेर में विद्याष्ययन करत समय घह उसका 
शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ । फिर वह्द मेजिस्ट्रेट और दीवानी अदालत 
का द्ाकिम बनाया गया ओर उसके साथ ही राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एर्जेसी के संबंध का महकमा ख़ास का अग्नेज़ी कार्य भी बह करता 
रहा । बवि० सं० १६६१ वेशाख वदि ४ (ई० स० १६०४ ता० ४ श्रप्रल ) को 
२७ घर्ष की आयु में डसकी पलेग की बीमारी से सृत्यु हुई । 

जोघकरण का छोटा भाई मुंशी फ़तहलाल हे, जिसने अग्रेज़ी भाषा 
में बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की द्वे । वह घारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल 
का हेड मास्टर बनाया गया | उसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
उन्नति हुई और उसके कार्यकाल में ही बहां मेिक तक की शिक्षा दी 
ज्ञान की व्यवस्था हो गई। बह महाराजकुमार मानसिद् का बाल्यवस्था का 
साथी ओर कृपापात्र एवं बतेमान महारावत सर राभमासहजी का शिक्षक 
भी रहा हे । राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर डसकी 
नियुक्ति होने से उसका अ्रद्धभव अ्धिकाधिक बढ़ता रहा, अिससे वह कई 
सीमा संबंधी मुकदमों और कान्‍न्फ़रेंसों में प्रतिनधि बनाकर भेज्ञा गया, 
जदां उसने योग्यतापूवंक काये किय। | प्रतापगढ़ राज्य में अफक्लीम की खती 
घंद करने से जो हानि होती हे, उसने उसका स्प्ठ और सप्रमाण विचरण 
पेश किया, जो राज्य के लिए ट्वितकर सिद्ध छुआ। यह इस समय 
खुपरिन्टेन्डेन्ट एश्रीकल्चर ओर बार तथा खज़ान का अफ़सर दे । 

भांचावत 

भाँचावत भी हूंबड़ जाति के वेश्य हें । इस वंश के शाह भूरा ने 
बोरी-रीछुड़ी के सीमा संबंधी मुक़दमे में प्रतापगढ़ राज्य की पूरी सेवा 
की थी । फिर मन्नालाल भांचावत महारावत ग्घुनाथासह के समय बि० 
से० १६५६ ( ईं० स्र० १६०२ ) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। 
उसके मंत्रीत्वकाल में केप्डेन ए० टी० होम ने प्रतापगढ़ राज्य में पेमाइश 
का कार्य कराया, जिसमें उसकी सेवा अच्छी रही । बांसवाड़ा राज्य के 
4० 
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भील इस राज्य में वड़ा डपद्रव करते थे, जिनका अग्नज़ सरकार दमन 
करना चाहती थी | ईं० स० १६०७ ( वि० से० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दबाने के लिप सेना रवाना हुईं, उस समय मन्नालाल की 
कार्यवाह्दी उच्चित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेज्ञर एु० 
पफ़० पिन्हे ने उसके कार्य की सद्दाराना की। उसने प्रतापगढ़ राज्य 
और मेवाड़ तथा बांसवाड़ा राज्यों के बीच दोनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
में प्रत्येक बार एरा परिश्रम किया, जिससे मद्दारावत भी उस से संतुष्ट 
रददा। उसका पुत्र चांदमल भांचावत, बी० एु०, एल-एल० बी० स्युनि- 
सिपिख कमेटी का सेक्रेटरी दे । 
आपा का वंश 

प्रतापगढ़ राज्य फा मरहटों के साथ संयध दोने पर पत्न-्यवद्दाण' 
महाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए मद्दारावत सालिर्मासद्द 
के राज्य-काल में महाराष्ट्र ज्ञाति का ब्राह्मण सखाराम नियत किया गया, 
जो होल्कर के द्रबार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। बि० स० १८७५ 
(इं० स० १८१८) में जब अ्रग्नेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि 
हुई, उस समय पंडित रामचेद्र भाऊ ( सखाराम का वेशघर ) महारघ्वत 
सामंतर्सिद्द की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचेंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न दोकर उक्त मद्दाराबत ने वि० से० १८७६ आषाढ खुदि ३ 
( ई० स० १८१६ ता० २५ जून ) शुक्रवार को उसे जागीर प्रदान की, एवं 
उक्त मद्दारावत के समय वहां की टकसाल का कार्य भी उसके सुपुर्दे किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। म्रहारावत दलपतसिह ने, 
जब घह डूगरपुर का युवदाज़् था, उसको वहां पर भी जागीर दी झौर 
प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर उस( दलपतासिह )ने उसकी ज्ञागीर बढ़ाई । 
घद्द प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ सं पोलिटिकल अफ़सरों के पास वकील का 
कार्य करता रहा | नत्धोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का अफ़- 
सर रहा | जगन्नाथ का पुत्र लालजी और लालजी के दो पुत्र रामचेद्र और 
लच्मणु हुए । लद्मण का पुत्र अम्ृतराव इस समय विद्यमान हे । 


परिशिष्ट संख्या १ 
गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत क्षेमकर्ण तक 
मेवाड़ के गहिलवंशी राजाओं की चशायली 
१ गुद्दिल 
२ भोज 
३ महन्द्रं 
४ नाग ( नागादित्य ) 
४ शील ( शीलादित्य )--वि० से० ७०३४ ॥। 
६ अपराजित--वि० सं० ७श्८ । 
७ महन्द्र ( दूसरा ) 
८ कालमभोज ( बापा )--वि० से० ७६१-८१०। 
६ खुम्माणगु-बि० से० ८१०। 


२० मत्तर 

११ भतेभट ( भतेपट ) 
१२ सह 

१३ खुम्माण ( दूसरा ) 
१४ महायक 


२१५ रु॒म्माण ( तीसरा ) 

१६ भतेमट ( भतेभद्द, दूसरा )--वि० से० ६६६-१००० | 
१७ अल्लट--वि० से० १००८, १०१०। 

श्८ नरवाहन--बवि० सं० १०श८। 

१६ शालिवाहन 

२० शक्तिकृुभार--बवि० से० १०३७ । 

२१ अबाप्रसाद 

२२ शुचिवप्ता 

२४३ नरवमो 

२७ कीर्तिवमा 

२४ योगराज़ 

२६ वेरट 

२७ इंसपाल 

श्प वेरिसिंह 

२६ विजयसिद--वि० सं० ११६४, ११७४ । 
३० अरिसिदद 

३१ चोडसिह 


३८६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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३२ विक्रर्मासद्द 
४३ रणलसिंह ( कर्रासह )। 
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| मेवाड़ की रावल शाखा सीसोदे की राणा शाखा 
हु | | 
३७ क्षेमर्सिह १ मादप २ राह्यप 
पओ कि ३ नरपति 
३४५ सामंतर्सिद्ठच ३६ कुमारसिद्द 
| ४ दिनकररा 
9७ मथनसिह | 
| ४ जसक रण 
डेट पद्मसिंह 
६ नागपाल 


३६ जेन्नसिंद्द वि० से० १२५७०-१४३० £ 


हुआ फिर वागढ़ की तरफ़ 
जाकर डूंगरपुर-बांसवाड़ा 
राज्य की स्थापना की । 


हे 
थैटट घर | हु 

्ि ४० तजर्िंह वि० सें० १३१७-२४ 
४१ समरासिह वि० से० १४३०-४८ 


४२ रत्नाखसिह थि० से० १३५६-६० 

अतलाउदीन खिलजी का चित्तोड़ पर ग्राक्रमण 
होने पर वि० से० १३६० में परल्नोक 
सिधारा और चित्तोढ़ पर मुसलमानों का 


अधिकार हुआ । 


। 
अरिसर्दि 


| 
४३ हंमीरसह वि० रूँ० १३४८३ ( ? )-१४२१ ( ? ) 

| मुसलमानों से चित्तोड़ लिया 
४४ च्ेत्रिंह ( खेता ) वि० से० १४२१ ( ? )-१७३६ 
४४ लक्षर्सिद्द ( लाखा ) बि० सं० १४३६-१४७८ ( ? ) 


४६ मोकल वि० संें० १४७८ ( ? )-१४६० 





७ पूर्णपाल 
८ पृथ्वीमज्न 
६ आुवनासिद्द 
१० भीमसिंड 
११ जयासद्द 
१२५ हे पद 
| वि. सं. 


| $३६० 
१३ अजय सिंद 





से 


-े 
हई'।! 


वशजों 
बाहर जाकर दत्षिय में 
राज्य-स्थापना की । 


इसके 


| | 
४७ कुंभकरों ( कुंसा ) वि० सं० १४६०-१५२४५ क्षेमकर्ण ( खींया ) 
मेयाड़ का स्वामी प्रतापगढ़वारलों का पूर्थज 


परिशिष्ट संख्या २ 
महारावत क्षेमकर्ण से वतेमान समय तक 
प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशाचली 


न 7 | ख्वातों में लिखित | | अधिकता के 
राज्याभिषेक का संबत्‌ शिलालेखों 








| 
| “६ ९ ॥ 
नाम आाद स ज्ञात | बल 
बड़वा की अन्य ख्यातों, स्वत. | राज्यासिषेक 
ख्यात से | आदिसे | "| का संबत्‌ 
मद्दारावत क्षेमकरा ््ि 
5७. सुरजमल १४३० १४३० |! न |१४३०केझासपास 
». आधर्सिह १४८७ |. शशप १४८७ 
».. रायसिद्द १५४२ | १४६१ १५६२ 
७. विक्रमसिंह | १६०६ | १६०६ .०...१६०६ 
५... तेजर्सिह १६२० ल्‍ १६३३ | १६२१, १६३५ १६२० 
» भालुसिंद | श्द्ध८ | १६४० १६५१, १६५४२ १६५० 
(भाना) 
». सिंद्दा १६६० | १६६० | १६७६, १६८४ १६४५४ 
! 
». जसवन्तर्सिद्द।| शृद्ट५ | श्दृ्दश ्द्पश 
» . हरिसिंह १६६० | १६६० | १६६६-१७२४ (६८५ 
५ प्रतापर्सिह | १७६० | १७३० १७३१-१७६४ १७३० 
». पृथ्वीसिंह १ज६७ | १७६४. १७६५-१७७४ १७६४ 
* + | ! 
» सपग्रामसिंद्द | १७७६ | १७७४ .. १७७६ (१७७५४ 
७ हे । | | । 
». उम्मेद्सिहद | १७७७ १७७६. १७७७. १७७६ 
| 
#.. गोपालसिंह | १७७६ | १७७६ | १७७८-१८११ १७७८ 
| । | 
#. सालिमसिंद | ई८१४ | रैघर४ १८१३-१८१६ १८१३ 
। 
». सामन्तर्सिह | १८३१ १८३१ | १परेप-र८६० १८३१ 
| 
». दलपतर्सिह | १६०० | १६०० | पक 
। 
».. डदयसिंह | १६२४० | १६३० १६२० 
। जल न या हा 
»५. रघुनाथसिंद | १६४६ १६४६ 
रामसिहज़ी 0 
( विद्यप्तान न्‍ 











बि० सं० 
( १४६४ ) 
( १४४३० ) 


( १४३० ) 
१५८६१ 
( १४६३ ) 


( १४८४ ) 


( १५८४ ) 
( १४८२७ ) 


( १५८७ ) 
१५६२ 


परिशिष्ट संख्या ३ 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रम 


औौरज नी जे फ जे जे 


६ 
महारावबत च्षेमकर्ण 
ई० स० 
( १४३७ ) क्षेमकर्ण का सादड़ी पर अधिकार करना । 
( १४७३ ) क्षेमकर्ण की मृत्यु । 


महारावत उरजमल 


( १७७३ ) सुरजमल की गद्दीनशीनी । 
१४०७४ सूरजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी ' 

( १५०६ ) मालवा के सुलतान नासिरशाह के पास सहायताथ 
जाना । 

( १४०७ ) सूरजमल और सारंगदेव का मालवा की सेना के 
साथ जाकर महाराणा रायमल से युद्ध करना । 

( १५४०८ ) सूरजमल का मेवाड़ छोड़ कांटल में आबाद्‌ द्वोना । 

( १५४३० ) सूरजमल की सुृत्यु | » 


महारावत बाघसिंह 


( १४३० ) बाघसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१५३४ बहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अधसर पर 
बाघासद्द का मारा जाना । 


( १ ) ऊपर कोष्ठकों में दिये हुए संवत्‌ झानुमानिक हैं, निश्चित नहीं 


बि० सं० 
१४६२ 

(१५६३) . 

( १६०६ ) 


( १६०६ ) 
( १६१० ) 
१६१३ 


( १६१७ ) 


६ १६१६ ) 


( १६२० ) 


९११० 
१६२१ 
१६३३ 


परिशेष्र ३६७ 
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महाराबत रायसिह 
हूँ ० स० 
१४३५ रायसिह की गद्दीनशीनी । 
( १५३६ ) उदयासिह को लेकर थाय पन्ना का देवलिया ज्ञाना । 
( १५४२ ) रायसिदद का दहांत। 


महारावत पिक्रमर्सिह ( बीका ) 


( १४५२ ) विक्रमसिदद की गद्दीनशीनी । 

( १४५३ ) विक्रमसिह का मेवाड़ का परित्याश करना । 

१५४४७ विक्रमसिद्द का कुंवर तज़सिह को महाराणा उदयसिह 
के साथ हाज्ञील्रां की सहायतार्थ भेजना | 

( १५६० ) विक्रमसिद्द का देवलिया को राजधानी बनाना। 

( १५६२ ) विक्रमलिंह का बांसवाड़ा के. स्वामी प्रतापसलिह की 
सहायतार्थ मद्दाराबल आखकर्ण ( हूंगरपुर ) से 
लड़ना । 

( १५६३ ) विक्रमासह का दहांत । 


महारावत तेजर्सिह 


( १५४६३ ) तेज्ञसिह की गद्दीनशीनी । 
१४५६४ दमाखेड़ी गांव का दानपतन्र । 
१४७६ हल्दीघाटी के युद्ध में महाराबत का कांघल को 
महाराणा प्रतापर्सिष्ठ (प्रथम) की सद्दायताथे भेजना | 
१४६३ तेजासिह का देद्वांत । 
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महारावत भानु्सिह (भाना) 
घि० सं०. ६० स॒० 
१६४५० १४५६३ भानुलिद्द की गद्दीनशीनी । 
१६४५१ १५६७ सेमली गांव का ताम्नपत्र । दा 
१६४२ १४६४ अमलावद गांव का ताप्रपतन्र । 
१६४७ १४६७ भानुर्सिह् का चीताखेड़े के पास शक्तावत ज्ञोधर्सिद्द 
से लड़कर मारा जाना । 


महारावत सिंहा 


१६५७ १४६७ सिंहा की गद्दीनशीनी । 

१६७२ १६१५ जहांगीर का महाराणा अमरसिह (प्रथम) के कुंवर 
करूसिद को बस्लाड़ ओर अरणोद का फ़रमान 
देना । 

( १६८३ ) (१६२६ ) महावतर्खा का देवलिया में जाकर रहना । 

१८६८४ १६२७ ग्रायासपुर की बावड़ी की प्रशस्ति । 

( १६८४५ ) (१६२८ ) सिंद्दा का देहांत । 


महारावत जसबन्तसिह 


( १६८५ ) (१६२८ ) जसवन्तसिद की गद्दी नशीनी । 
१६८५ १६२८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहइजहां 
का जांनिसारखां के नाम फ़रमान भेजना । 
( १६८४ ) ( १६२८ ) मद्दारावत का ऊकुंचर महासिह-सहित महाराणा 
जगतसिद्द (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा ज्ञाना। 


परिशिष्ट 2७९ 


महारावत हरिसेंह 

वि० सं०.. ईं० स॒० 

(१६८५ ) ( १६२८ ) हरिसिद्द की गद्दीनशीनी । 

( १६८५ ) (१६२८ ) जोधर्सिद्द ( घमोतर ) का दरिल्लचिह को दिठली से 
ज्ञाना । 

( १६८५ ) (१६२८ ) मद्दारासा जगतसिंह (प्रथम) का सेना भेज देवलिया 
यबरबाद कर वहां अधिकार करना । 

( १६६० ) ( १६३३ ) बादशाह का फ़ौज भेज देवलिया पर मद्दाराबत का 
अधिकार कराना । 

(१६६० ) ( १६३४३ ) महाराणा का घधरियावद का परगना खालसा करना। 


१६६६ १६७४२ मचलाणा गांव का ताप्नपत्र १ 

१७०१ १६४७ मद्दारावत का टिकरा गांव दान करना । 

१७०५ १८७४८ देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति 
ओऔर फकीटखेड़ी गांव का ताम्रपन्न । 

१७०४ ८४८ मद्दारावत की माता का गोवद्धेननाथ के मन्दिर की 
प्रतिष्ठा के समय तुलादान करना । 

१७०५४ १६४८ शाहजहां का महारावत को ख्रिलञ्त आदि देना । 

१७०६ १६४२ शाहजहां का महारावत को बुलाना । 

(४७० ६ १६५४३ महाराबत को कोटड़ी का परगना मिलना । 

१७१० १६५७ दरि्खिद्द की शादह्दज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति । 

१७११ १६५४ शादइज़ादे मुरादबरूश के पास डपस्थित होना | 

१७११ १६५७ शाद्दज़ादे मुराद का मद्यााराबद को उल्लेन स्ते 
हटाकर अद्दमदाबाद में नियत करना । 

१७१४ १६४५७ शाइज़ादे दाराशिकोह का निशान भेजना ! 

१७१७ १६५७ शाद्ज़ादे मुरादवरूश का निशान भेजना । 

१७१४ १६५८ शाहइज़ादे दाराशिकोद्द का मुरादबरुश को बंदी 


ही 


करने के लिए निशान भेजना । 
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वि० सं० 
९७१० 


१५७१४ 


१७१४ 


१७१६ 


९७१६ 


(्जरद 


श्ज्र्र्‌ 


१ फ' द्रे हट 


२७३० 
१७३१ 


हें० स० 
१द५पर 


१६२८ 


१६४६ 


१६५९ 


१६७३ 
१६७५४ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मुरादबरुश का महाराबत को परगना खुखेरी देने 
का निशान और खिलअ्रत भज्ञना । 

बादशाद्द ओरंगज़ब का महाराणा राजर्सिद्द (प्रथम) 
क नाम बसाड़, ग़यासपुर आदि का फ़रमान करना। 
दाराशिकोह का हरि सिंद को अपने पास डपर्िथित 
होने के लिए निशान भेजना । 

महाराणा राजसिंद ( प्रथम ) का देवलिया पर सेना 
भेजना । 

महाराबत का बादशाह औरंगजेब के पास जाना । 
महाराचत की माता का अपने पोन्न प्रतापर्सिह को 
महाराणा के पास भेजना ! 

बसाड़ के दोरे क समय हरिसिंह का महाराणा 
राज़ासह ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित होना । 


) (१६६१ ) मद्दाराचत का बादशाह के पास जाकर गयाखपुर 


तथा बसाड़ के परगने पुनः प्राप्त करना । 

+ शश्‌ श्र ते से 
कुंचर प्रवापसिद्द तथा अमराखिंह को शाहदी सेवा 
म॑ प्रिज्वान के संबंध में अर्जी भेजना । 

बादशाह का मद्दाराबत को मालवे में रदइने की 
आशा देना । 


१६७३ मद्दारावत का देहांत । 


महारावत प्रतापसिह 


मदारावत की गद्दीनशीनी । 
बादशाह ओप्गज़ेब का मद्दारायत को मगसब दुना। 


.. परिशेष्ठ 


वि० सं० ईँ० स० 


१७०३१ 


१६७५ 


भोगीदास की बाघडी का शिलालेख । 


(१७३२ ) (१६७४ ) महाराणा और मद्दाराधत की तकरार की जांच के 


श्ज्३३ 


१७३८ 


१७३७ 


१७2८ 


१५७४३ 
१७२४ 


१६७७ 
१६७६ 


लिए शखत्र इनायतुल्ला का भेजा जाना ! 

पाटयये गांव का संस्कृत दानपत्र । 

बादशाह का मेबाड़ की चढ़ाई के समय मद्दारायत 
को मंदसोर में हाज़िर होने के लिए फ़रमान भेजना। 
शाहज़ादे मुअज्ज़म का मद्दाराबत को देवारी के 
मुक्ताम पर बुलवाना । 

शाहज़ादे आज़म का महारावत को अपने पाश्त 
डपस्थित होने के लिए लिखना । 

महाराजा अजीतसिद्द का प्रतापगढ़ में विवाह दोना। 
मद्दारावत का प्रतापगढ़ का क़स्बा बसाना | 


( १७५४६ ) (१६६६ ) महाराणा अमरसिंह ( ठितीय ) का महारायघत से 


१७६५ 
१७9६० 


( १७६४५ ) 


श्उण्यर 


१३०८ 


छेड़छाड़ करना । 

बादशाह बहादुरशाह का महारावत को चुलाना । 
महाराजा अजीतर्सिह और सवाई जयसिंह का 
उदयपुर जाते समय देवलिया में ठ्दरना । 


( १७०८ ) महारावत का देहान्त । 
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महारावत एथ्यासह 


( १७६५ ) (१७०८ ) महारावत की गद्दीनशीनी । 


१७६६ 


९७६८ 


१५७०६ 


२१७०६ 


महाराजा अज्ञीतासह् का महाराबत की पुत्री से 
वियाह होना ! 

बादशाह बहादुरशाह के पास से दस्खाड़ परगने का 
फ़रमान आता ! 


9०४ प्रतापगढ़ राश्य का इतिद्दास 

यि० स॑ं० रू ० स० 
श्ज्द्८ १७१५१ मंदारावत के मनसब में छद्धि दोगा। 

१७६६ १७१२५ वज़ीर आसफ़ुदौला फा बसाह के परगने की आय 
मद्दारायबत को देने फे लिए अआश्षापत्र भेजना । 

१७७१ १७१४७ बादशाद होने पर फ़रुखलियर का महारावत फे 
नाम फ़रमान भेजना । 

( १७७१) (१७१४ ) मद्दाराबत को 'राबत राव' का खिताब मिखना । 
१७७१ १७१७४ महारावत का शाही इलाके में उत्पात करना । 
१७७३ १७१६ मद्दारावत का कुंवर पहाडुलिंद को उदयपुर के 

महाराणा संग्रामर्सिद्द (द्वितीय) फी सेवा में भेजना । 
१७७३ १७१६ सवाई जयलसिंद और राव वुधर्सिद्द ( बुंदी ) फा 
मद्दारावबत के विरुद्ध शिकायत करना । 
१७७३ १७१८६ मद्दारावत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के 
लिए बादशाद का क़ुतुबुलमुल्क को आज्ञा देना । 
१७७७ १७१७ महाराणा संग्रामसिंहद के मंत्री बिहारीदास का 
रामपुरा से लौटते समय देवलिया में ठद्वरना । 
१७७७ १७१८ महारावत का वर्ष भर में ७७ दिन तेल निकालने का 
निषश करना । 
१७७७ १७१८ देवलिया के बड़े जेन मंदिर की प्रशस्ति । द 
१७७४७. १७१८ महारावत का पयूषणों, अष्टमी, चतुदेशी और 


रविधार को शराब की भट्टी बंद रखने की आज्षा 
का 
देना । 


( १७७४ ) (१७१८ ) फुंचर पद्दाडसिंह की झत्यु । 
( १७७४५ ) ( १७१८ ) मद्दारावत का देद्वांत 


बि० सं० 
( १७७५ ) 
( १७७६) 


( १७७६ ) 
( १७७८ ) 


( १७७८ ) 
शेप 

( १७७६ ) 
१७८७ 


१७६१ 


परिशैष्ट ७०५४ 
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महारायत संग्रामासेंह ( रामर्तिंह ) 


हूँ० स० 


( १७१८ ) मद्दाराधत की गद्दीनशीनी । 
( १७१६ ) मद्दाराबत का देहांत । 


महारावत उम्मेदर्सिह 


( १७१६ ) मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
( १७२१ ) मदह्ााराबत का देद्ांत । 


महारावत गोपालसिंह 


( १७२१ ) महारावत की गद्दीनशीनी । 


१७०२१ 


मद्दाराबत का उदयपुर जाना । 


( १७२२ ) मद्दाराबत को घरियावद्‌ का परगना मिलना । 


१७२० 


१७३४ 


१3३८ 


१७४० 


१७०द 


महारावत का हूंगरपुर से महाराणा और पेशवा 
की सेना का घेरा उठवाना । 

परामर्श क लिए मरद्दटों की सूना फे देवलिया के 
समीप एकत्रित न द्ोने के लिए महाराणा जगतर्सिद्द- 
( दुसरा ) का बिदहारीदास के नाम पत्र भेजना । 
पेशवा बाजीराव के राजपूताने में आने पर मह्दा- 
रावत का उसके साथ रहना । 

सवाई जयसिद के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत का 
मदाराणा के शामिल द्ोना । 

मदारावत का देद्दांत । 


४०६ प्रतापगढ़ राज्य का इविहाल 
महारावत सालिमसिंह 
थयि० सं० ड्ू० स्‍स्त० 
१८१३ १७४६ महारशवस की गद्दीनशीनी । 


( १८१७ ) (१७५७ ) महाराबत का दिल्ली जाकर बादशाद्य से राज्यचिन्द्द, 


श्परैप १७६१ तुकोजी होल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 

१८२४० १७६३ मल्हारराव होल्कर का प्रतापगढ़ से घन वसूल 
करना । 

१८२५४ १७६८८ महारावत का महाराणा अरिसि्ठट की सद्दायता्थ 
ज्ञाना । 

१८३१ १७७४ महारावत का देद्डांत । 

महारावत सामन्तारसह 

१८३१ १७७४ महाराबत की गद्दीनशीनी । 

१८५० १७६४ महाराणा भीमार्सोह के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 
का समाचार पाकर महाराबत का मोतमिद भेज 
घरियावद्‌ का निरदावा करना । ५ 

१८८ है १८०४ अग्नज़ सरकार के साथ संधि होना । 

श्८६५ १८०८ मदहारावत के पात्र फंसरीसिंह और दललपतर्सिह का 
जन्म । 

१८७५४ श्य्श्८ अंग्रेज सरकार के साथ पुनः संधि होना । 

१८७७ १८०० महारावत के पौचत्र दलपतर्सिह को डूंगरपुर के 
मद्दारावत जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) का गोद लेने फे 
लिए बहां ले जाना । 

१८धप० १८२९३ कुंचर दीपलसिंह का बंदी द्वोना । 


निशान प॒वें नकारा रखने के सम्मान के स्लाथ 
सालिमशाद्दी सिक्का बनाने की श्राज्ञा प्राप्त करना । 
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वि० सं० ई० स० 
१ृ८प० १८२३ महारावत का अग्नूज़ सरकार से सेना रखने के 
पचज में नक़द रकम देने का इक़॒रार करना । 
( श्य८० ) ( १८२३) भंवर केसरीसिंहद को राजकाये सॉपना । 
रैणफरे श्परद कुंबर दीपसिंह की मृत्यु । 
श्८८६ १८३३ महारावत की पौजत्री प्रतापकुंबरी का विवाद्द । 
श्८६ १ १८२७ कंसरीर्सिद्द की मृत्यु । 
( १८६१ ) ( १८३४ ) मद्दारावत का दलपतर्लिठ् को राजकार्य सोंपना । 
१६०० १८७४ महद्दारावबत का देहांत । 





महाराघत दलपतसिह 


१६००७ १८3७ मदहारावत की गद्दीनशीनी । 
( १६०० ) ( श्८३७ ) श्रेश्नज़ सरकार की तरफ़ से मद्दाराबत को गद्दी- 
नशीनी की स्निलञगत मिलना । 


१६०३ १८७४६ डछूंगरपुर की गद्दी पर साबली के ठाकुर जसबंतसर्सिह 
के पुत्र उदयसिंह को नियत करना । 

१६७०४ १६४६ कुंबर उदयसिंह का जन्म । 

१६०६ १८४५ मद्दारावत का डूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना । 

१६१७४ १८४७ सिपाही-बिद्रोह के समय मद्दारावत का नीमच में 


सेना भेजना ओर क़ासिमख्रां विज्ञायती आदि 

विद्रोदियों का मद्दाराबत की सेना-हारा मारा जाना। 
१६१८ १८८६२ महारावत को गोदनशीनी फी सनद मिलना । 
१६४०० १८८६७ महारावत का परल्ोोकवास । 
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प्रतापगढ़ राश्य का इतिद्ृसल 


महारावत उदयपिह 

मद्दारावंत की गद्दीनशीनी । 

महारावत के कुंचर इंमीरसिंद का जन्‍म | 

अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की 
खिलञ्रत मिलना । 

प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में द्ोकर रेल्ये लाइन खान 
के विषय में अग्नेज़ सरकार से बातचीत द्वोना | 
मद्दाशाधत का आगरे जाकर लॉडे लारेंस से 
मुलाक़ात करना | 

महारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना । 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सल्लामी 
नियत होना । 

अकाल के समय लोगों की सद्दायता करना । 
अपराधियों के लेन-देन के संबंध में अग्रेज़ सरकार 
के साथ इक़रारनामा होना । 

महारावत का लेड नंथित्र॒क की मुल'क़ात के 
लिए नीमच जाना । 

दिल्‍ली दरबार के समय महारादत को केडा मिलना । 
प्रतापगढ़ में प्रथम बार मनुष्य-गणना दोना । 
महाराघत का नीमच ज्ञाकर इंदौर के तत्कालीन 
मद्दाराजा तुकोजीराबव द्ोल्कर से मुलाक़ात करना । 
मद्दरावत के कुंवर अजुनसिंद का जन्म । 

मद्दाराणी बिक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर मद्दाराघत 
का प्रतापगढ़ में पुल बनवाना | 

मद्दाराबत का नीमच जाकर शाहज़ादे डयूक ओझँद 
कनॉट से मुलाफ़ात करना । 
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महारावत का दष्दांव । 


महारावत रघुनाथासह 


महारावत की गद्दीनशीनी । 
महारावत के ज्येष्ट कुंचर प्रतापर्सिद्द का देहांत । 
अग्रज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलशत 
ओर खरीता लेकर कनेल टुचर का प्रतापगढ़ जाना । 
प्रतापगढ़ से मंद्सोर जानेवाले मागे में महाराबत का 
पकी सड़क बनवाना । 
मदहाराबत का प्रथम वगगे के सरदारों को मुकदमे 
सुनन का अधिकार देना । 
महारावत का प्रतापगढ़ मे अस्पताल बनवाना । 
हारायबत की ज्यछ राजकमारी वल्लभकुंवरी का 
विवाद्र दीकानेर के वर्तमान महाराजा शसतर गंगा- 
सिंदजी से होना । 
प्रतापगढ़ राज्य मे भय र अकाल द्ोना । 
मद्दारायत के छोड़े महाराज़्कुमार गोवद्धनसिंद्द का 
जन्म । 
मद्दाराज कुमार गोबवद्धंनर्सिंह को अ्रणोद मिलना और 
उसकी उपाधि “महाराज्ञ? होना । 
मद्राराज़कुपार मानसिंह का सीकर में विवाह दोना। 
सालिमशाही सिरे के स्थान में ककछदार का चलन 
होना । 
अग्रेज़ सरकार के स्त्रिराज्ञ के कछ्दार रूपये नियत 
करना ! 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


महारावत का महाराजकुमार को राज्याधिकार 
सपना । 

महारावत के भंवर रामासिह का जन्म । 
महाराजकुमार का काश्मीर जाना । 

महारावत की दूसरी राजकुमारी का विवाद्द सैलाना 
के राजकुमार द्लीपसिंह से होना । 

मदहाराजकुमार का टेहरी म॑ दुसरा विधाह द्वोना। 
मद्दाराजकुमार मानासह की राजकुमारी मोहनकंंवरी 
का जन्म । 

दिल्‍ली दरबार म॑ महाराज़कुमार का ज्ञाना और 
महारावत को के० सी० आईं० ईं० का खिताब 
मिलना । 

मद्दाराबत का अजमेर जाकर लॉर्ड हार्थिज् से 
मुलाक़ात करना । 

महाराजा का भ्रांगधरा में तृतीय विवाह होना । 
मद्दारावत के शासन की रौप्य जयन्ती होना । 
महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास । 
मद्दारावत का पारसी घनजी शाह को द्ीवान 
बनाना | द 
महारावत के संवर रामसिंह का सीकर में विवाह 
होना 

बीकानर ओर ग्वालियर के मद्दाराजाओं का प्रताप- 
गढ़ ज्ञाना । 

मद्दारावत की प्रपौन्नी दबन्द्रकुंवरी का जन्म । 
महारावत का परलोकवास । 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावतज्ञी की गद्दीनशीनी 

राजपूताने के एजेंट गव॑नर जनरल का प्रतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का ख़रीता और खिलश्रत देना । 
महारावत का एफ्‌० स्री० केवेन्टरी को दीवान 
नियत करना । 

महारावत की बहिन का सीतामऊ क ज्येष्ठ महाराज- 
कुमार के साथ विवाह होना । 

मद्दाराबत का डुमरांव में दूसरा विवाह दवोना । 
मद्दाराजकुंवरी इंद्रकुंचरी का जन्म । 

महारावत का भांगधरा में तीसरा विवादह्द होना । 
जैन दिगम्बर समाज-द्वारा महाराबत का अभिनंदन 
होना । 

अग्रेज़ सरकार का स्रिराज में कमी करना । 
महाराजकुमारी डर्मेलाकुबरी का जन्म । 

महाराबत को के० सी० एसू० आई० का खिताब 
मिलना | 

मदहाराजकुमारी यशवतकुंबरी का जन्म । 
महाराजकुमारी कुसुमकंवरी और क्ुमतुदकुतचरी का 
जन्म | 

मद्दाराजकुमार का ज्ञन्प् 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन स जिन-जि 


ससरृूत--- 


उपज रे 
राशपट्र सरख्या ४ 


३. #". 


सहायता ली गई उनकी सूची | 


संस्कृत ओर ग्राकृत 


आप्ररकावय । 
कुद्धपदीप ( सोमजी भट्ट )। 
गोपालाच नचन्द्रिका । 


नाममाद्दात्म्य ( रामरूृष्णु ) | 
प्रतापप्रशस्ति ( कवि कल्याण ) | 
प्राचीन लेखमाला ( पं० दुगाप्रसाद ) । 
बालभारत ( कवि राज्शेखर ) । 
मयूरशमन्दार ( रृष्णुदास्‍्त वेष्णव ) । 
महाभारत ( बंद व्यास ) | 

राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य ( रणुछोड भट्ट )। 
विष्णुसहस्मनाम की टीका ( कवि जयदेख )। 
शार्रदी पिका । 

सत्यरूपक ( बन्द कवि ) | 
सगीतरत्नावली । 

हरिभूषण महाकाव्य ( कवि गंगाराम ) | 
हरिधिजयनाटक ( कवि जयदइंख )। 
हरिल्लारस्वत ( मद्दारावबत दरिसिद्द )। 
हृदयप्रकाश ( हृदयंश ) । 

दंमाद्विप्रयोग ( ध्मादि )। 
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मआाऊत-- 


प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रमसूरि )। 
विद्वशालभंज्िका ( कवि राजशेखर ) | 


डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उदूं, फ्राससी आदि भाषाओं के ग्रंथ 


डिंगल-- 


हिन्दी-- 


भीमविज्ञास ( कवि रूष्ण अद्वाडा )। 
रायमल रासा । 
चंशभास्कर ( मिश्रण सूयमन्ल ) । 


उदयपुर राज्य का इतिहास ( गौरीशेकर द्वीराचंद श्रोफा )। 
उदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यहां सेधाप्त) 
पुतिहासिक बातों का संग्रह ( कविराजा बांकीदास )। 
काव्यकुसम ( पं० जगन्नाथ शास्त्री ) | 
चतुरकुलच रिशन्र ( ठाकुर चतुरासहदद )। 
जहांगी रनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
जोधपुर के राजाओं, राणियों ओर कुंचरों की नामावली 

( मुंशी दंबीप्रसाद ) | 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी 

प्रचारिणी सभा-ढ्वारा प्रकाशित । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात ! 
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात । 
महाराणा उदयाधिंदजी का जीवन-चरिश्र ( मुंशी देबीप्रसाद ) ! 
मद्दाराणा रत्नसिंह और विक्रमादित्य के ज़ीवन-चरिश्र 

( मुंशी देवीप्रसाद ) । 


४१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मुंहगोत नेणुली की ख्यात । 

राजपूताने का इतिहास ( गौरीशकर हीराचंद ओमा ) 

रावत प्रतापर्सिद्द न मोहोकमर्सिह दरिसिंघोत देवगढ़ रा धरणी री 
बाता ( महाराज बहादुरसिंद्द )। 

वीरविनोद ( मदहामद्दोपाध्याय कविराजा श्यामलदास )। 

शाहजहांनामा ( मेशी देवीप्रसाद ) । 

हरिपिगल ( जोग कवि )। 

गुजराती-- 

पुरातत्व ( जेमासिक ) । 

मिरात-इ-सिकन्दरी--गूजराती अनुवाद ( आत्माराम मोतीरम 
दीवानजो )। 

हिन्द राजस्थान ( अम्ृतलाल गोवरद्धनदास शाह तथा काशीराम 
उत्तमराम पंडया )। 

फ़ारसली-- 

ध्रस्तबारात-दह-द्रबार-इ-मु श्रल्ला । 

शरंगज़ेबनामा । 

तारीखे फ़िरिएता ( मुहम्मद क़ासिम फ़िरिशता )। 

बादशाहनामा ( अब्दुलहमीद लाहोरी ) 

पमिरात-दर-लिकन्दरी ( सिकन्दर )। 

बक़ाये राजपूताना ( सुशी ज्वालासहाय )। 


पाराशेष्ट ४२४५ 


वि ञ॑ कर 3 
अंग्रेजी ग्रन्थ 
2)0050॥॥, (7४. [7 ,--]76४0७8, सिएचएछगसरटा।8 ताप ७७ पैड, 
2 पछ) वए००४8 एे पीट फिय]छपराछात औैपिवराव॥ा, औ]त पे, 
0॥790002089) 97४७५ रण व, /]वर&।] िए])००४, 
(ता [॥छ855प, 07.-- [5007५ 0 चैं।॥एए। 
॥48070 257 4॥827]708078, 


228, ४०ी॥--[8007ए 07 ७6 शिहवह ० 0 ऐैकीशायरकवेंद्ा ि०एला' व 
वातवाछ ("095क%0ा 0 वछा)--7९735]0/ जी ७ णा€पे 
६ 5) 6१७४७). 


4)77/7 है 0 ) [.. -(०।7000[0६/ ५ रा | १)५|।४ . 
[)2770]9]9 00४. 
[5]70, १, |),---(+070(९९४७ 04 6७ (॥,9.78'|]। ५७:५८ 


्तिटा9७, 50[)---२४ ७0 ५७ छत & ]0॥6५9 ॥7ण068)ी। 00० (7 ]007 ि0ए॥0९४ 
एा [7(8, 


0003, 0 चै0ी]--िए0॥०क छा वीर की[एएव62 छत केक फय धाप॑ हवे])णा।ए:: 
| )5(,'0? 9 . 


१0)]09800, (4. [3.---ै॥500709॥ 7+इए९)९७३ छा ७9 ->४ छत छ ६55९७ ० [तो 
[ छाए शाप प्रव) 0 +॥७ 00 097 5॥0॥0७53---4 9838. 


+०।2०॥५७॥॥७5 0॥] ६॥0 [0५॥ ४७7५ )0[[,:3", 


क्र 
छग09५9/875, (०. 4. <५ +डडाए (वि) 40 60 िवीदा। औै08॥9, 
#0एए॥॥7 वै5007ए9 0 वर 5098॥8 0५80९, 
प0त, (70. चवएच५--ै॥9 छाती हवा |0॥009 ० रि]3587, 
घभल्ताएएा, औै.--+0 दितएए (७0७, ५०९८5 घाते /छातांतरतिक्प एी ]7078, 


०१९, (8 (४. #,---(8220606९ एम रि09870 227, 


अनुक्रमणिका 


( के ) वेयाकषिक 


ञ््र 

श्रकेबर ( मुग़ल बाढशाह )--४२, ६२, 
१०४-९, ११६-७, ११६-२०, १२८ 
१४२, १४५, १६६, २२८, ३६१ । 

अकबर ( शाहज़ादा )--१७ ६-८१, २१६। 

अच्षयराज ( महारावत सेंसमल का पुतन्न ) 
--£ ६ । 

अक्षयराज ( मंत्री )--१२६ | 

अच्तयराज ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
शे६९। 


असयथिद (मेडावरा का स्वामी)--३७४- 


७४ । 
अध्तयसिंह ( पूरावत )---३६७ । 
ग्रखेराज ( पाली का खोनगरा )--८८ । 
अखैराज (झांबीरासा का ठाकुर)--३६६ 
झगरचंद मेहता ( मेवाइ का मंत्री )-- 

२९४०-५१ । 
ग्रचत्नदास ( शक्लावत )--१ २८ । 


ग्रजयपाल ( गुजरात का सोज्ञकी राजा ) | 


++हेप, ४४ । 
झजबकुंवरी (महारावत हरिलिंह की राणी) 
-+१६९४ । 
झजब्र॒कुंवरी ( मद्वारावव सामन्तलिंह की 
पुत्री )- २४५ । 


अजबरसिंह ( बांसवाड़े का मद्दारावल )-- | 


१छउन्चर । 


। 
। 
। 
| 
| 
| 


अजवसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- 
५३। 

अजवसिद ( बरडिया का ढांकुर )-- 
३७१ । 

अजबसिंह ( बड़ी साखथली का ठाकुर ) 
“३७२ । 

झजा ( फाला )--४६, ७४ । 

अज्ता ( सारंगदेवोत शाखा का मुल पुरुष) 
*>* हे ए6-0 

अजीतलिंह ( जाघपुर का मद्दाराजा )-- 
8३, १८६०-६०, १६५७-६८, 
२०१, २०८, २१७-१८, २२२०२३ । 


१७प्र १ 


| अ्रजीतलिह ( रायपुर का स्वामी )-- 


३०६ । 


।  श्रजीतर्सेह ( शेखावत, खेतड़ी का राजा ) 


“एओे २६, ३३३-३४ ! 
अजीतासेह ( भांगघरा का महाराज-राणा) 
“णईरे३9। 
अजीतसह ( मांतला का ठाकुर )-- १६ ८ | 
अज्ञीम हुमायूं ( ख़ानजहां ख़िद्जी, होशंग- 
शाह का घज़ीर )--४८ । 
अज्ीमुज्ञा ( मालवे का सूबेदार )--२३६। 
अज़ीमुश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
“7१०*<-८६, १६०, २०० । 
अनृपकुंवरी ( महारावत प्ृथ्वीसिंह की राज- 
कुमारी )--१६७, २०७ । 
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अनुपझुंवरी (महारावत दरिसिद्द की राणी) 
--१६६४। 


शत लक ली औ 


अनुपासह ( बीकानेर का महाराजा )-- 


१६७ । 
झपराणशित ( गुहिलवंशी राजा )--४४ ! 
शब्दलकरीस ( झूवाजा )--२३ २ । 


अब्दुलक़ादिर ( कालपी का शासक )+- 


गै 0 । 


अरिसिंह ( गुद्दिज्ञ राजा )--४९ । 

अरिसिंद ( दूसरा, सेवाढ़ का महाराणा ) 
-“१६६, २०६, २२७, २४७७-४०, 
२०२-०२९३, २९६०-७५ ) 


 अजुन ( हाढ़ा, बूंदी का सरदार )--८१ | 
 अजेनसिंह ( छायण का ठाकुर )--३ ७ 8। 


झडदुल समदज़ा (ख़ानदोरां, शाही अक्सर) . 


“+- रेगरे-हे३ । 


अभयसिंह ( जोधपुर का मद्वाराजा )-- 


६२, २२३, २३३, २४०-४१ । 
ग्रभयसिंह ( सूरमा )-- ९१८२-८३, २८२। 
शमरदास चंडक ( महाजन )--२४६ | 
झमरदास ( देपुरा )--२४६ । 
ग्रमरसिंह ( पहला, मेवाढ़ का महाराणा ) 


अजुनसिंह ( मद्दारावत उदयसिंद का पुश्र) 
--३११। 

अजुनल्िह ( अरणोद्‌ का महाराज |--- 
३६० । 

अलाउद्दीन ( मांडू का सुलतान )|-- 
११७ । 


: श्रल्लाउद्दीन स़िलजी ( दिल्ली का सुकताम) 


“१०, ११४७, 3१4१5-०२०, १२७, 


१४४ ! 
झमरसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
“5१८४७, १८०७-८६, २र८। 

झतर/सद्दध ( कछुवाहा )-5१८६ । 
सपमरसिंह ( महारावत हरिशखिह का पुशन्न ) 
१5 ४०६< 
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३६६६-७० । 
धझमानतखा ( मालवे का सूवेदार )-- 
२०२ । 


समानसिंह ( कतला का ठाकुर )- : आदिलगिरि ( गुसाई )--३०८ 


देष्फ । 


पुश्री )-- २१०७-१८ । 


झम्ृतराव ( दक्षियी, मोतमिद )--३०७ । क्‍ 


न 


चजल्चेप्ा, ४०, ४5६, । 
श्रक्षट ( गुहिलवंशी राजा )--४४ । 
असंकिन ( मेजर कफे० डी० ग्रथकार -- 


34१८, २७२ ॥। 
अष्ट मदशाह ( गुजरात का सुलतान )--- 
४9 । 


 अहमदशाह अ्रददाली ( दुरानी )--२५१२ । 


स्पा 


आज़म ( ओरंगज़ेब का शाहज्ञादा )-- 


496-4घ८र९, १८०८६, २२० । 


 शआज़मज़ां ( शग्सुद्दोला, शाही सेना का 


अफसर )--२३६ ! 


द आानन्दकुंबरी ( महारावत हरिश्िह्व की 
अम्ृतकुंचरी ( महारावत उस्मेदासंह की 


राणी )--१६१ । 


ह झाननदराव । पंचार मरहरा सेनापति न 


२२२, ९३० । 


छ्श्द 


आनन्दर्सिद ( महारावत हरिसिंह का पुत्र) 


“>१६५ । 
आपा ( पंडित )--२६१७ । 
झशाशाह ( दुर्गाष्यक्ष )--८०-प८ । 


“+म६ । 
आ्रासकरण ( डूंगरपुर का महारावल )--- 
८ण, ६३, #८-६, १०००१, १०३ । 


आसकुंवरी ( धमोतर के ठाकुर जसकरण 
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अ्रासफुदीला ( शाही वज़ीर )--१६६ । 


३ 


इंच्चाकु ( सूर्यवंशी राजा )--४२ । 


५७०७-५४ | 


प्रतापगढ़ राध्य 


| 


| 
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ईश्वरी सिंह ( जयपुर का भद्दाराजा )--- 


२२८॥। 


| ईंसरदान ( बारहठ )--३१९ । 


 ईसरदास ( पंचोल्ली )--२४३ । 
आासपकरण ( महारात्रत हरिसिंह का पुत्र ) 


इन्द्रकुंबरी ( महाराबत रामसिंहजी को 


राजकुमारों )--१३५९ । 
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फल 20 00 | 
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“४६, ७४६, ९८ । 

उदयसिंह ( दूसरा, ड्ूंगरपुर का महा- 
रावक्ष )-- २८९ । 

उदयसिंह ( टूंगरपुर के महारावल सेंसमल 
का पुत्र )--६६ । 


डर ज $ ग्प ; न्‍ लोड हर 
उदयासह ( मद्दारावत जसबंतासह का , (इन ( जे०, गवर्नमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी ) 


पुम्र )--१ १८ । 


उदयसिंद (सोलंकी)--२८२-८३, २८६ | , 


उदयसिंह ( सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह का पुत्र )--३६६ । 

उदयसिंद ( परणावा का ठाकुर )-- 
३७६ | 

उदयादित्य ( परमार राजा )--३७ । 

उदोतर्थिह ( जोधपुर के महाराजा श्रजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

उम्मेदकुंवरी ( महारावत सूरजमल की 
पुत्री |-७ २ । 

उम्मेदर्सिह् ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
२०६-७, २३१४-१८ । 

उम्मेदर्सिह ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 
२२४६-६० । 

उम्मेदंसिंहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान 
राजाघिराज )--३३ ३ । 

उम्मेद्सिह ( इंडर का राजा )--२७५ । 

उम्मेद्सिह ( मझांतक्षा का ठाकुर )-- 
३६९। 


की राजकुमारी )--३४४ । 


ऊ 
ऊद॒ल ( राठोड़, जैतमालोत )--६० ।! 


) 


“३६, २२२ । 
छ्‌ 
एजनकुबरी ( महारावत गोपालसिह की 


पुत्री )--२४१ । 


ननन-नेपध्ट | 


एडबडे ( सप्तम, भारत-सम्राट्‌ )--३३६ । 
ओ 
श्रोकारलाल (व्यास, औदीच्य ब्रादण , काम- 


दार )--३०२, ३०७, ३०६ । 


कि] 


रा 


, औरंगज़ेब ( मुग़ाज्ञ बादशाह )--१३१, 


4७8३, १0२०९, १«०-<४, 
१६१9, 49७, 4८५१-८२, $८85-८६, 


१४८, 


१६०, 46४-“<<, २०२, २१६-९२०, 
२२८, २३९, १३५, २४८ | 
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ञ् 


अतरदे ( मह्दारावत सूरणमल फी राणी ) 
+-+ ७३ ॥। 
अबाप्रसाद ( गुहिलचंशी राजा )--४५ । 


उर्म्मिलाकुंवरी ( महारावत रामसिंहजी . “शेलाल शो ( इक्टिर, दाधीच बाढ्ण ) 


“+१७०, देधंय ! 


व 
कै 


: ककुत्थ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३२ | 


“०, 


कपूरचंद ( शाह, पाडलिया, प्रधान 
मंत्री )--२४७४, २६४९४, २५७, 
३८७ । 

कपूरचंद ( शाह, ख़ासगीवाला )--३१ ६ | 

कमरुह्दीन ( घज़ीर )--२३२, २१८ । 

कमलकुंवरी ( महारावत भानुसिह को 
पुत्री ) ११७ । 

कर्य[सिंद्द ( उदयपुर का महाराणा )-- 
१२९, १२७-२८, १३२, १४४ । 


प्रतापगढ़ राष्य 


का इतिहास 


. कल्याण सिंह ( भिशाय का राजा )>- 


३७६ । 


कल्याण लिंह ( घमोतर का ठाकुर )-- 


कर्ण सिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
: कान्हा ( महारावत बाघसिंह का पुत्र )-८ 


१८६, २०७ । 

कर्मचनद्र ( पंवार )--८४ । 

कमंवती (महाराणा सांगा की द्वाढ्ढी राणी) 
--७प्ू-8, ८१-२, ८४ । 

कर्मसेन ( राठोढ़ राव चन्द्रसेन का पोौम्न ) 
--१३१ । 

कक्याण ( पंडित, प्रताप-प्रशस्ति का रच- 
यिता )--१६%६, १६६, 
१३८७ | 

कक्यागऊंवरी ( महाराधघत हरिसिहद्द को 
पुत्री )-१ ६२ । 

कक्यायऊँवरी ( महारावत प्रतापर्सिद्त की 
पुश्री 7१६७, २०७ | 


३६३-३४। 
कए्याणमल ( बीकानेर का राव )--६४ । 
करला ( महारावत सूरजमल का पुन्न ) 
तक | 
कानसिंह ( कानगढ़ का स्वामी )--३७०। 
कान्द्ट ( शक्रावत जसचन्तसिंह का कुद्ुम्बी) 
--१२६ । 


प्3। 


| कामबर्श ( बादशाह बहादुरशाह का 


३६२, 


भाई )--१ म७- ८८ । 


' कॉर्नवालिस ( लॉड, भारत का गवनेर 


जैनरल )--२६२ ! 
कालोइल ( पुरातस्वचेत्ता )---४३ ; 
कालभोज ( बापा, गुहिलवंशी राजा )-“ 
४७, १७३ । 
कॉल्फ़ील्ड ( कप्तान )--२६४, २६१-७ । 
क़ासिमअली (बाग़ीदल का सुखिया ) 
"-+रे६०-४२ । 


' कासिमज़ां ( सूबेदार )--१३१-*२॥ 


कल्याण कुंबरी ( महारावत दलपतलिं्ठ की . 


राणी )--२६०५। 
कक्याणा दास ( पुरोहित )--१७१ । 


कक्याय सिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )- 
किशन ( झअहाड़ा, कवि )>रे€८ । 


स्घ। 


कक्याणथिंद ( महारावत प्रथ्वीसिंह का 


पुत्र ) २०६-७ । 


कतयाणु दास ( कल्यायपुरा का ठाकुर ) किशनकुंघरी ( महाराषत 


>>“ 35० । 


। 


कांघल ( चेडावत )---९ ६ । 
कांधल ( राठोड )--६० । 


: क्रांचघल ( घमोतर का ठाकुर )--१७-८, 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


१०९, ३६१ । 


किशनकुंवरी ( महारावत बीका की पुत्री ) 
“5 ०२ । 

रायसिंदह को 

पुत्री )- ्$ । 


क&,क्‍ीब बणी ५ ०५ ०५ # 


किशनदास ( मद्दारावत विक्रमसिंह का | कुशलकुंबरी ( मट्दारावत हरिसिद्द की 


हा मुक्रसरिका 


7५ कर री न "७ आफ गा५ आल जा जी ७.23 ० ल 


पुत्र |) १०२, ११८ । 

किशनदास ( सलूबर का स्वामी )-- 
३७१ ॥। 

किशन/सिंह ( बोढ़ी साखथक्नी का ठाकुर ) 
“3५9२ | 

किशनसिंह ( बांसवाई के महाराघल जग- 
माल का पुत्र )-- श्८य, १०० । 

किशोरासिंह ( जोरावरपुरा का स्वामी )-- 
३७३ 

कीटिज़ ( कर्नल रिचईे हाटे, मेवाढ़ का 
पोलिटिकल्न एजेन्ट )--३० २ । 

कीर्तिवमी ( गुृहिल राजा )--४४ । 

कीर्तिशाह ( टहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३६ । 

कोर्तिसह ( महारावत प्रतापसिष्ट का पुत्र) 
“१८६, ३७० । 

कुन्दुनकुंवरी ( महाराचत सालिमसिंद की 
राणी )--२२९३, २४६, २७५ । 

कुतुबुद्दीन|ख़ां ( शाही अफसर )--१६२ । 

कुतुब॒ुद्दीन ( गुजरात का सुलतान )-- 

.. ४६। 

कुृबेससिंह ( धमोतर का स्वामी )--३६३- 
६४। 

कुतुबुलू मुल्क (सियद्‌ अब्दुल्लाज़ा)--२०४। 

कुंभकर्ण ( कुंभा, मेवाढ़ का महाराणा )-- 
४०, ४७-९, &१, ४४, ७६ । 

कुमारपाल ( सोलंकी राजा )-शे८ । 


कुमार सिंद ( गुहिलवंशी रावल्ल )--४३- 
हो 

कुमुदकुंध री ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३४४ ! 


लेके ८5०५८ ढ: अंतक हज ओके 


४२१ 


जाओ जल ३ 


पुत्री )--१६४ । 

कुशल।सह ( श्ंबीरामा का ढाकुर )-- 
३६५ | 

कुशलासंह ( बरढ़िया का ठाकुर | 
४७१ । 

कुशलामिंह ( भांतलावातों का पूर्वज )-- 
१६६ । 

कुशलसिंद ( बांसवाड़े का महारावत्न ) 
--१६१ । 


कुसु मकुबरी ( महारावत रामासंहजी की 
राजकुमारी )--३४७ ! 

कृष्ण ( यादव )--१५२ । 

कृष्ण ( श्रहाढा, कवि, ग्रंथकार )--२० ३ , 
र्श्प८। 

कृष्णदास ( आमेटा ध्राह्मयण, विद्वान )-- 
३४६ । 

कृष्णाजी सांवत ( मरहटद्या खेनापति )--- 
२२० । 

केवेन्टरी ( एफ्‌० सी०, प्रतापगढ़ राज्य का 
प्रधान मंत्री )-३९१, ३४४ । 

केटर (ए० एनू० एलु०, एजेन्ट गवर्नर जेस- 
रल ) ३९१ । 

केडिल ( मेजर टी०, मेवाढ़ का पोलिरिकल 
पूर्जेट )--३१० | 

केशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्स )--- 
२७६ । 

केशवदास ( शाही सेवक )--१८४ । 


केशवप्रसाद्र्सिह ( डुमरांव का सहाराजा ) 
न्ू-बे९९)। 

केसर कुंवरी ( राणा मोकल की सोलंकिनी 
राणी )--४० । 


श 


४२२ 

केसरकुंवरी ( महारावत उम्मेदर्सिह्द की 
कछुवाही राणी )--२१७ । 

केसरकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह की 
राणी )--२६५ । 

केसरकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४, ३७६ । 

फेसरीसिंह ( श्रांबीरामा के ठाकुर कुशल्न- 
सिंह का पुत्र )--३०५, ३६६ । 

केसरीसिंड ( अचलदास शक्नावत का पुत्र ) 
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“- १ र२े८, ३१३०-३१ । 

केसरीसिंह ( रांतला का ठाकुर )--१४े८, 
१४२, ३ ६८। 

केसरीसिंह ( सलूंबर का रावत )--२३९, 
२३८, २४३० | 


केसरीसिंद ( कुंवर दीपसिंह का पुत्र )-- 
२६३, २७३२-७५ । 

केसरीसिंह ( रायपुर का 
शेध्प 

केसरीसिंह ( धमोतर का ठाकुर)-- 


ठाकुर )-- 


३६४ । 


केसरीसिंह ( कल्याणपुरा के ठाकुर रण- | 


छोड़दास का पुत्र )--३६६ । 
केनिड्न ( लोड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
“२६१, २६४-६५ । 
कोमलराम ( व्यास, थ्रौदीच्य ब्राह्मण )-- 
३०६। 


ख 


खान ( चौहान )--८७, १३८, १४१ । 

ज़ानख़ाना (अब्दुरंहीमख़ां, शाही अफ़सर) 
--१२१ | 

खानजी ( शआ्रांबीरामा का ठाकुर )--८४, 
१०६, ३६६, ३७२ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





ख़ानसलद् ( घुड़ऊ, पुरोद्दित )--५०-१ । 

खुग्माण ( पहला, गुह्दिल्वंशी राजा )--- 
४७, १७३ | 

खुम्माण ( दूसरा, गुह्दिलवंशी राजा )-- 
४४। ' 

खुम्माण ( तीसरा, गुहिलघंशी राजा )-- 
२२, ३६ । 

खुम्माण सिंह (डूंगरपुर का मद्दारावल)--- 
4८४ । 

खुम्माणसिंद् ( आसींद का रावत )-- 
३१६ । 

खुम्माण सिंह ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

खुम्माण सिंह ( देवद का ठाकुर )---३७७। 

खुशहालसिंह ( रामपुरा का स्वामी )-- 


२०२३ 
खुशहालसिंद्द ( अरणोद का महाराज औ-+ 
३१०, ३६०। 


खुशहालसिंह (सालिमगढ़ का स्वामी )-- 
३७० । 
खुशहालसिंह ( पूरावत )--३७५ ! 


| ६ 


ग़ज़नीख़ां-- देखो मुहम्मद ग़ोरी । 

गजसिंह (महारावत सालिमसिंह का पुश्र) 
जारे&४। 

गजसिंह ( कोलवी का स्वामी )-- 

गनिंग ( मेजर, मेवाड़ के भील कोर का 
कृमांडिंट )-- ३०७ । 

ग़यासुद्दीन ( मालवे का सलतान )--२७, 
फेंग $ ९०-११,  &€९-७, ढप्प ६२ | 


रेप । 


अनुक्रमणिका 


ग़ाज़ीउद्दीनौ्नां ( मालवे का सूबेदार )-- 
र्श्र | 

गिरधरबहादुर ( राजा, मालवे का सूबे- 
दार )--२२६, २९४ । 

'गुमानशाह ( राजकर्मचारी )--२७७ । 

गुमानसिंह ( महारावत पृथ्वीराज का पुत्र ) 
“>-+ २ ०७ | 

गुमानधिद्द ( बाठरढ़ा के रावत दलेलासिंह 
का छोटा आई )--३१४ । 

गुमानसिह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७- 
दृ८, ३७३ । 

गुमानसिंह ( नागदी का स्वामी )--३७ ७ | 

गुमानसिद्दध ( धनेसरी का दाकूर)--३ ७३ | 

गुलाबकंचरी ( महाराजा तख्ताबिदह्द की 
राखी )--३५४ । 

गुलाबचन्द ( गांधी, कामदार )--२८६ । 

गुलाबसिह ( ठाकरडे का ठाकुर )-- २८३ । 

गुलाबलिंह ( जाजली का ठाकुर)--३७३ | 

गुलाबसिंह ( मेहड़्‌ चारण )--३१४ । 

गुहिल ( राजा, गुहिलवंश का आदि पुरुष) 
““- ४ ३-४ ! 

गेमल ( नागर ब्राह्मण )--२६ । 

शैरतख़ां ( शाही अकसर )--१४ ६ । 

गोपालदास ( घमोतर का ठाकुर )-- 
१४२, ३५६१, ३७२, ३७४ ।॥। 

गोपालदास ( अजमेर का गौड़ राजा ) 
“-+१$८६। 

गोपालसिंह ( अ्रचलावदा के ठाकुर माघव- 
सिंह दूसरे का पुत्र )--३७० । 

गोपालसिंद ( रायपुर का ठाकुर )-- 
३६०७। 


४२३ 


गोपाखलिंह ( अरणोद के महाराज गोवरद्ध - 
नरसिंह का पुत्र )--३६० । 

गोपालसिंह ( रामपुरा का राघ )-- 
२०२, २२८। 

गोपाल्नसिंह ( प्रतापगढ़ का मद्दारातत ) 
“२०७, २१६-१८, २२४-२६, 
२३७, २४०-४५७, २४७, २५३, 
२०७८, ३६३, ३७८, दरेपईइ-परे । 

गोपालसिंह ( बोढ़ीसाखथल्ञी का ठाकुर ) 
“3३७२ । 

गोपाललिंह ( जोरावरपुरे का स्वामी )-- 
३७३॥ 

गोपीनाथ ( अ्रांबीरासा का ठाकुर )--- 
३६६ । 

ग़ोरबेग ( ज़मानाबेग का पिता )--१ २८ । 

गोवद्धूनसिंह ( अरणोद का स्वामी )-- 
२७, 3२८, रेश८, शे४९, ३६० । 

गोविन्ददास ( खंगारोत, बेगृवालों का 
पू्वेज )---१० ६ । 

गोविन्द्राज ( चोहान )--२१, ३४ । 

गोविन्द्रलिह ( घनेसरो का ठाकुर )-- 
इप८०। 

गौरीशंकर वर्मा ( बार-एट ला, कामदार ) 
--३२६ । 

गंगाकवरी ( बूंदी के राघ भोज के पुश्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२४ | 

गंगारास ( कबि, प्रेथकार )--८४, £८, 


१०६, ११२, १६१३-१४, १३४, 
१३७, १४०, १६६८-६६, १७१, 
१७६ । 


ब् 


रंगासिददजी ( बीकानेर के महाराजा )--« 


५ 
३२१०-९६, ३४३ | 


४९२४ 


जल बा रे 


गड़ ( कालिजर का राजा )--३६ । 

गर्भीरसिंह ( ईंडर का महाराजा )-- 
२७० । 

गंभीरासह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
शेश्८, शेज्८ । 

गंभी रसिंह ( धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह 
का भाई )--३६ ४ ॥ 


घ्‌ 


घनश्यामार्सेहजी ( मेजर, ध्रांगधरा का 
महाराज राणा )--३३७, ३४५ । 


चच्‌ 


चक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३ २ । 


चग्रतानख़ा ( शाही श्रक्सर )--॥ ६ ८- 


६६। 
चाचा ( महाराणा खेता का दासीपुत्र )-- 
४9 | 
चांदकुंवरी ( युवराज्ञी )--३२६, ३३४, 
शे००, ३२९०७॥। 


चारुमती ( महाराणा राजसिंह की राणी ) | 


“7-7 १<*<*८, १६१ | 
चिनक़लीचज़ां ( निज्ञामु ट्सुरक, शआआास- 
फ़्जाह )--२२६, २३२, २३४५-३३ ६। 
चिमनऊकुंचरी ( लूणावाद़ा के राणा फ़तह- 
सिंद्द की राणी )--२७०५-६ । 
चिमनलाल कोठारी ( बांसवाढ़े का काम- 
दार )--३० ६ । 


। 


2०. अटल 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


३ ना 5 5 


चिमनारतिंह ( कर्याणुयुरा का ठाकुर )-+ 
३६६ । 
मनासंह ( मांतला का ठाकुर)--३ ६ ८। 
मना ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० । 
चिमनसिह ( यरढ़िया का स्वामी 3. 
३७१ । 


९००००». 


चील मेहता ( बनवीर का प्रधान )-- 
थद्प्प । 

चुत्नीलाल एम? शराीफक्ू ( प्रतापगढ़ का 
दीवान )--३४४ । 

चूंडा ( महाराणा लाखा का पुत्र )--४६, 
३७० । 

चनराम ( अग्रवाल )--२४ ! 

चघोइसिद ( युहिल राजा )--४४ । 

चंदनकुचरी ( महारावत सामन्तसिद्द की 
पुत्री )---२७५ । 

चंद्रदेव ( गाहड़वाल )---३ ७ 

चंद्रधर गुलेरी ( विद्वान )---३४०१ । 

चंद्रपभसूरि ( जैन विद्वान )--३३ । 

चंद्रभाण ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६"'९॥। 

चंद्रभण शाह (मंत्री)---२४२-४३४३, ३८३- 
पछ । 

चंद्रसिह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६५६। 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राव ५»--१३१ । 

चेपाकुंधरी ( महाराबत जसवंतलिद्द की 
राणी )--१ १८, १४१, १६७ । 


अनुक्रमांगाका ४२४ 


छ 


छुम्रसाल ( बोढ़ी साखथली का ठाकुर ) 
++३७२। 

छुबीलेराम ( नागर ब्राह्मण, सूबेदार )-- 
२२६ । 


जञ 


अगतसिद ( पहला, मेबाढ़ का महाराखा ) 


-+१२३, १२७, १३०-३२, १३४, 
१३८, १४344, ११४४-४०, १०७, 
१६१, ३६२ | 

लगतसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
गारे३े१, रहे३, रेशेंस, २४०, 
२७७ । 

अगतसिह ( कामोड़ का रावत )--२४६ 
२४४ | 


सगतलि]ह (श्रचलावदा का दाकुर)-- ३७ ० । 
गतासिह ( बरड़िया का स्वामी )--३७१ | 

जगतसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- ३७३ । 

जगन्नाथ शांसख्री विद्वान)--२४७, ब८, 8०, 
१३६, १४७, १७०, १७४, ३४४६ । 

जगन्नाछसिह ( नागदी का स्वासी )-- 
१२४, ३०६ ! 

जगमाल ( बांखवादे का महारायल )--- 
४६, ८म८, धप। 

अगमाल ( सिरोही का राव )--७० । 

जगमाल ( बाघावत )--१२४६ । 


जग्गा ( भद्दारावत सूरगसह्व का पुनच्र )- : 


७२-३ । 
जग्गू बापू ( सिंधिया का सेनापति )-- 

२६० । 

हु. 


 जयआपा ( सिंबिया, 


. जयदेव ( मेहता, 


. जयासिंह ( सवाई , 


 जलालुद्दीन फ्रीरोज्नशाह 


 जड़ावकुंचवरी ( महारावत यूरजमलल की 


राणी )--७०२ | 


 जड़ावचंद ( शाह, मंश्नी )--२६६ ॥ 


जनऊकृजी ( लिघिया )-०8३। 

ज़मानाबेग -- देखो महाबतर्खा । 

ज़फरस़ां ( मांहू के सुखतान का सेनापति ) 
“आई, €७-८, 5२ | 

ग्वालियर का मह्दा- 

राजा )-* है, २२१, । 

कदि )---१६६, १७०, 

१७२०७४७, १६११-६२ । 


. जयसल ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 


न्द्ा 


८२- ६ $ ५?“ रे | 


$ 
. जयमल ( मेड़तिया )-- ६४ । 
: जयसिंह ( 


सिद्धराज, गुजरात का सोलंकी 
राजा )--ैे ७-८, ४४ । 


 जयसिंह ( चतुर्थ, मालने का परमार 


राजा )-४औ८ । 

जयपुर का महाराजा ) 

4मदन्एय, २०१०४, २०४, 

रेल देते शजरनडे ०9 ४३२०४ ४३५ 
२४०-४१, २४४ ! 

जयसिंह ( शक्लावत, पीपल्ियावालों का 
पेज )--२३४-३९ । 

जयलिह ( खेतड़ी का राजा )--३२६, 
३३३, ३४१ । 

जथासह ( मेवाड़ का महाराणा )--१०६- 
८०, १८२-३ । 

जयासह ( बांसवाडू का महारावत )--- 


हा । 


>> >> मे 
€्द्‌ 


( छिलती, मालवे 
का सुलतान )-- ४५ । 


४९६ 


जसकरण ( घमोतर का ठाकुर )--१४६, 


जसकुवरी ( महाराबत हरिसिंह की राणी) द 


जा १5६४ । 


जसख्पारशिंह (आममकरा का राव)-- २४३ । 


5 /' हे क मह 
जसवंतराब ( होल्कर, इन्दौर का महा 
राजा 35१ । 


१४२, १-२४, 


१७३, 


३४६, 
३६०२, 3 दपफ | 

ज्सवंतर्सिह ( शक्नावत, बानसी का रावत) 
_+ १ २ दल ट के प8 9: ॥ 

जसवेतर्तिह ( पहला, जोधपुर की महा- 
राजा )-१४१३, “४२, 
१७यर 


१४४, 


१४३१-३४, १३६- 


जा 


प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


१४६, १६४ । 
_ जहांदारशाह ( सुगऱल बादशाह )--१ ६ &- 
२००, २०२, रे०८-६, रेर८, 
२३२ । 
जहांशाह ( बहादुरशाह का शाद्ज्ादा )-- 
२१६ । 


 ज्ञानभ्रालम ( शाहज़ादा )--२० । 
जसवंतर्थिह ( प्रतापगढ़ का महाराबत ) . 


जानव प्रसाद ( रसिकबिहारी के मन्दिर का 
हन्त )-- ३१४ । 

जांबाज़स़ां ( शाही मनसबदार )--१४७ | 

जांनिसारखां (पैज़ारस़ां, मंद्सोर का फ़ौज- 
दार )--१ २८-३१, १३३ । 

जॉर्ज ( पंचम, सम्राट्‌ )- ४३२४६ । 

( पष्ठ, सम्राट )--३९३ । 

ज़ाजिमसिंह ( भराला )--२४६-५०, 


३७४ ! 


 जाजिसिसिंह ( कुशछगढ़ का राव गम 


जसवबंतायंह ( दसरा, जोधपुर का सहा- 


राजा ) अाझओ3१93, २०४ | 


जसवंताथह ( माला, गोंगुदा का स्वासी ) 


जा २ ४७9 । 


“० । 

जसवबंतयिंह ( दूसरा, इंगरपुर का रावज ) 
“२ इ८घा६१६, २७४, रेमरनम३, 
६ ।! 


असवंतर्सिह ( साबद्यी का ठाकुर ): 
स्पा । 

जसपंतर्थिह ( सेलाना का राजा;---३३४ 
३३४९। 

जहांगीर ( सल्लीम, सुग़ल बादशाह )-- 
९६८, ११८०-२२, 


१ 


११२६-२८, १४७, 


 ज्ञीबराज ( शाह, 
असवंतर्सिह ( देवगढ़ का रावत )---९४४- 


२६०४ । 

ज़ालिमासेंह ( अ्चलावदा के ठाकुर जगत- 
सह का पुत्र )-- ३७० ॥ 

मनत्री )-३११०-११, 
२१*, श८रे | 

जहारकुंवरी ( महारावत्त उदयांलह की 
राणी )--३११, ३१३ । 

जैतमाल्न ( राव सलखा का पुत्र )--६० । 

जैतासेंह ( महारावत गोपालासेंह का पुत्र ) 
न्‍-+२४३१ । 

जैश्नसिंह् ( मेवाइ का स्वामी )--४६ । 

जेनुलआबदीन ( मौर, शाही अफ़सर ) 
--पघर३े । 

जोग ( ग्रथकार )--१७३९ । 

जोगा ( रावत प्रज्ञा का पुत्र )--८० ) 


अनुक्रमगणिका ५2२७ 


जोगीदास ( धमोतर का ठाकुर )--१६०, 


१६४, ३६२। 

जोगीदास ( नागदी का स्वामी )--३७६- 
99 | 

जोधकरण ( पाडलिया, 
२६६६-६७, ३०७ | 

जोधसिंह ( शत्रतावत, 
स्वामी )--११०-११, 
१५१८-१६ | 

ओवसिंह (घमोतर का ठाकुर )--१४१- 

२,३६१-६२. । 
जोच्लिंह ( सलूंबर का राचत )--२४७ । 
जीघासह ( गढ़ी 


मेत्री )-- ९१६४ 


११४३-१४, 


का ठाकुर )४२२७ । 
जोधर्सिंद ( अचलावदा के ठाकुर जगत- 


सिंह का पुत्र )-३४७० । 
जोरावरसिंह ( डीकानर का महाराजा )-- 
२७४०-४१ । 
जोरावर सिंह (खींवसर का ठाकुर) हब] 


जीरावरासिंह ( साज़िमगढ़ का दाकुर )-- 
३5६ । 


जोरावरसिंह ( बिफेसरी का स्वासी )-- 


३७३ । 

ओरावरसिंह (नागदी का स्वाभी)--३७७ । 
भ् 

झामा ( खोड़ीप का स्वामी )--३७१ । 


टोड ( कनेल जेग्स, ग्रंथक्ार )--१७, 


कशर्गंटी का 


. तम्ताधह (जाघपुर का महाराजा) ०० 
 सख्तसिह्द (हम्मीरगए का स्वा्ती,-- २३८ | 


रेसलर ( मेजर, पोल्टिकल एजेन्ट )-- 
२६२, २६४ | 

5 प र नि फः 

टेचर ( कर्ल, राजपूताने का एजन्ट 


गदनेर अनरत्त )-- ३१०७, ३१४६ । 
डिविस ( सी? सी० एय०, महारावत राम- 


लिंदती का अभिभावक )--१०४० । 


न्‍ है ज्् ८ 4२ 
डलहोज़ी ( जीड़, भारत वन गे कलर 


२६१, २१६४ ! 


जनरप्त ) ज्+ 0 9, 
डाइसवल ( जी०, सरका से अकसर )-+- 


१ 


२६७। 
आगरतिद (हिगरपुर का महारायल)--४ &॥। 
डरुक आयू कंसाद ( महाराशा विवटी- 
रिया का पुत्र )->३१२ | 
इन्रैंड ( कर्मल, मध्यभारत का 
गतनेर जनरल )-+ श्र६-#१ । 
डयूरंड ( एच० एसू०, भारत सरकार का 


बिक 
एजन्ट 


सकदरी )--+#६०- । 


ते 


 तख्तकुंबरी ( महारावत सूरजमजल का 


हाड़ी राएी )--७२ | 


 तर्तकुंवरी ( महारावतत सामन्तसिद्द को 


पुत्री | २७२ । 


 तमु्तासिंह ( नागदी का ठाकुर )३०७ । 
तस्तसिंह (कब्याण पुरा का टाकुर |) ३ * ६। 


३६४॥। 


तख़्तावेंह (कांतला का ठाकुर)--३६६ । 
सख्तालिद ( नामली का ठ!कुर )--२६७, 
३१३, श८१ | 
तांतियाटोपी ( सिपाही-बिद्रोह का प्रसिद्ध 
विद्रोही )--२६२-६३ । 
तुकोजी (होल्कर का सेनापति)--२४६ । 
छुकोजीराव होल्कर ( दूखरा, इन्दोर का 
सहाराजा )--३११ । 
तेजमाल (महारावत बाघर्सिह का पुन्न)-- 
८७ । 
तेजासिंह ( प्रतापगढ़ का मदह्ठारावत )-- 
३, १८, ७, १००-९२, ५१ ०ऐ-७, 
१०६, ६१११-१३, ११:६०१७, 
१७३ । 
जसिंह ( मेचाडू का महारावल )-- ४६ । 
जसिह ( जाजली का थाकुर )--३७३ । 
जपसिंह ( श्रनधीरा का ठाकुर )--३७०४ । 
जसिंह ( वरखंढ़ी का ठाकुर )--३७४ । 
जसिंह ( नागदी का स्वामी )--२३७७ । 
तेमर ( दिल्ली का सुछतान )--१४७ । 
प्रिभुवनदास ( एम० ए०, राजा, प्रधान 
मंत्री )--३९५ । 
जिक्ोचनपाल (प्रतिहार वंशी राजा)--३$। 
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इयाल ( शाह बद्धेसान का पुन्न )-- ३८३ । 

दयाबहादुर ( मालवे का सूत्रदार )-- 
२५४ । 

दयालदास ( महाराणा 
संत्री )- १०६ । 

हुथातलिद ( घमोसर का डाकूर )---३६०७। 


राजसिह का 


७-५ स---++ >ौ- -“---++--*+ ०७७... 


किलर आज हक: मर हज मय आस, 


प्रतापगढ़ राष्य का इतिहास 


दलपतासिह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 

२६८-७०, २७४० 

७७, रप८छ-पण॑ण, २२६४-६७, ३०७, 

३५६, ३५७४, ३०७७-७८ । 

दुल्लपतलिदह ( साखथर्ली का टाकुर )--- 
१६४७ । 

दल्वपत लिंह ( रायपुर का ठाकुर )--१ ६६, 
३६७-६०८ । 

दुतपतासह ( मूलथान का स्वामी )-- 
३७० | 

दलूपतक्षिद (डोराणा का स्वामी)-- ८५१ । 

दुखलिंह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७, 
३७४ ॥। 

दलसिद्द ( बोड़ी साखथल्ली का ठाकुर )-- 


१६५४, ३६६ | 


नि 


दलेललिह ( बूँदी का राजा )--२२७, 
२३०। 

दर्लेलासेंड ( भिशाय का राजा )--२६३ 

दुल्ेखालंह ( बाठरढ़ा का रावत )--३१४, 
औैप्प? । । 

दुसललसिंह ( महारावत हरिसिंह का 
प्रपोत्न )--३१ ६७ । 

दुलेलासिद (मांतला का ठाकुर)--१६८। 


 दामोदर ( महासामंत माधव का पुतम्र ) 


“३४ । 

दाराशिकाह ( शाहजहां का शाहज़ादा )--- 
१३१, १४६, १४६-४४७। 

दिलावरख़ ( दिलावरशाह ग़ोरी, झअमी- 
शाह, मालवे का सुलतान )--४० । 
आर है 

दिलीपसिहजी ( सेलाना का राजा )-- 
३४३-२, दे ४ मे । 


झमनुकमशिका 


दीपसिंह ( महारावत सामन्तासेंद का 
पुत्र )--२०, २६४६-६०, २६३, 
२२७०-७३, २०७४९, २७८, २०८० । 

दुर्गंभान ( दुर्गो, रामपुरा का राव )-- 
8४, ११६, २२८ । 

दुर्गादास ( प्रसिद्ध राठोड़ बीर )--१७ ६- 
छ०, १८७, २००, रेरे८ ! 

दुर्गादास (आंबीरामा का ठाकुर)--३९६ । 

दुर्गांपसाद ( महामहोपाध्याय, ग्रेथकार )-- 
३० । 

दुर्गोदास ( बोढीसाखथली का ठाकुर )-- 
३७९२॥। 

दुजेनसात् ( कोटा का महाराव )-- 
२३३, २४० । 

दुर्लभराज ( घोटासी का चौहान )--२१, 
२४, ३४ । 

दुलहर्सिंह ( सेलाना का राजा )--३१३ । 

दुलहसिंह ( पहाइसिंह का पुन्न )-- 
३४७, वे ६८ । 

देदा ( सादड़ी का स्वामी )--४े८ । 

देवपाल ( रघुबंशी प्रतिहार राजा ) ३५ । 

देवराज ( रघुवेशी प्रतिहार राजा )--३ २ | 

दुवी | सीणी )--१७, £६ । 

दंवीसिह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )- 
३६६ । 

देवीसिंह ( कुशरूपुरा का रावत )--१८१ । 

बेवीसिंह ( सूरजमल का पोौनम्र )--६5 । 

देवेन्द्रकुमारी .( डूँगरपुर के महारावल 
विजयसिंह की पुत्री )--३३६ ! 

देवेन्द्रकंबरी ( महारावत रामसिंहजी की 
पुत्नी )-- ३९९ । 

दोस्तम्ुहस्मदुखां ( शाही अफ्सर ) २३५ । 





| 
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दोलतकुंचती ( महाराबत सामंताएँंद्द की 
राणी )--२७७५ । 

दोलतकुंवरी ( महारावत दलपताप्षेंड की 
राखी )--२६५ । 

दोलतराव सिंधिया ( ग्वालियर का महा- 
राजा )--६३ । 

दौलतलिंद ( बरबिया का ठाकुर )-- 


३५७१-७२ | 
दीक्षतलिंह ( महारावत भ्रतापसिद्द का 
पुत्र )- १८६, २६३ 


दोज़तसिंह ( देवद का स्वाझी )--२४१, 
२६४, ३७७ । 

दीलतसिंह (केरएया का ठाकुर)--२६%। 

दोलतापिह ( अचलावबदा का ठाकुर )-- 
३७०॥। 

दोज्ासियां सुसलमान अफसर)--२०७० । 

द्वारिकादास (रायपुर का ठाकुर )--- ३६७ | 

द्वारिकादास ( मेहता )--२११, २१३ । 

घे 

घनजीशाह ( पारसी, कामदार )--३४७४३ । 

घनपतिसिद ( अनघारा का स्वामी )-- 
३७४। 

घमकुंवरी ( महाराबत 
राणी )--१६ ३६ । 

घर्मकुवरी ( पाटमद, महारावत प्रतापासह 
की राणी )--१ ८६-६०, १६८ । 


हरिलिह की 


नगराज ( गूजर, घायभाई )--२१३० । 


नरबद ( कानोड्वाला का पूत्रेज )--+८० ! 
नरव्मा (मालवे का परमार राजा)--३७॥ 


४२० 


नरवमा ( गृहिल राजा )--४४ । 

नरवाइन ( गृहिल राजा )--४५ । 

नरसिंहदेव (महाराणा सांगा का भवी जा) -- 
७६ । 

नरहरदास ( शक्रावत )--१ २८ । 

नरू ( विद्वान्‌ )--१६१ । 

नवलचंद (शाह, राजकर्मचारी)--२७३ | 

नवाज़िशसा ( सयद, शाह्दी झफूसर )-- 


१६२ । 


नागभट्ट ( नागावलोक, रघुवेशी प्रतिहार 


राजा )--३२-३ । 
नाथसिंह .बागोर का महाराज)--२४७। 
नाथूराम ( घधमोवर का ठाकुर )--३६४ । 


नादिरशाई (ईरान का बादशाह )-- 


२३२, ९३६ ॥। 


है 


न ६ । 


हर 


नारायणदाप ( इंडर का राव )--११७ |  पदमसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६। 


 पदूमतिहद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
नारायणराव ( बुढ्ा का जागीरदार )-- 


नारायणदास ( शक्नाचत )--१ २८ । 


२२१, २३१ । 


नासिरशाह (मांडू 
२६, ७१ । 


ध् 


क्र सुलतान )-- 


-+३०प८। 
नाहड्राव ( पडिहार )--३३ । 
नाहर ( सोनगरा चौहान )--१०५ । 


रे३३, ३३२७ । 


गे४४। 


 पद्मलिह ( महारावत 
नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह ( मालये का 

सुल्तान )--४०, ४९, ६२, ११% । ; पद्मासेह ( महारावत सामंतासिंह का 
. पञ्ञा ( घाय )--८६-७, 
र्थत्रक (लोड, भारत का गवर्नर जनरल) 


प्रतापगढ़ राध्य का हॉलेहास 


 नाहरपिंह ( बोड़ीसाखथली के ठाकुर 


बलचंताश्षह् का पुत्र )--३०७२।॥। 


 निकोसियर ( श्रौरंगज़ेब बादशाह का 


जा 


पान्र )--२१६ । 


. निक्‍्सन ( करनल, भेवाडू का पोलिटिकल 


एजेन्ट )> शध्८ । 


, निज्ञामुल्सुबक--देखो चिनक़लीच्खां । 
, निहालचंद ( मंत्री )--२६४७, २६६। 


प्‌ 


: पत्ता ( महाराणा रायमल का पुत्र )--४ ६ । 
 परग्रकुंबरी (महारावत हरिसिदह्ठ की पुत्नी)--- 
नाथूसह ( नागदी का स्वामी )--३७७ | 


35६ । 


_ पद्रकुंवरी ( महारावबत एथ्वीसंह की 


पुत्री )-- २०७ | 


१८६, २०७ | 
प्रतापसिह का 
पुत्र )--- २०६-७ | 


पुत्र )-२७० । 
६०] 
परवज़ (जहांगीर का शाहज़ादा)--१२० । 


 परवतसिंह ( बोड़ी साखथल्री के ठाकुर 


बल्वंतसिह का पुत्र )--३७२। 


 पदहाइसिंह ( कल्याणपुरा का रावत )-- 
नाहराघेंह ( शाहपुरा का राजाधिराज )-- 


। 


३६६ । 
न + 


. पहाइसह ( महारावत प्ृथ्वीसिंद्द का 
नाहरसिंह ( सेमल्िया का महाराज )-- 


पुत्र )--२१०३, २००, 
२०९६-१०, २१३ | 


२० ६-७, 


अर 


मन शी मच है गब ना5 >5ल- की 


२४४६-१० | 

पाटमदे--देखो धम्मकुंचरी-- 

पार्क ( ब्रिगडियर )--२६२ । 

पिकॉक ( कर्नत्न, सवाड़ का रेज़िडेन्ट )-- 
३१६, 

पिन्हे ( ए० एफू०, सेवाड़ का रेज़िडेन्ट ) 
"एझहे०९, ३१६, २१८ | 

पीथा (महाराबत संसमल्ञ का पुन्न)--६ ६ । 

पीथा ( बाघावतत )--१२६ । 

पीर हजरञली ( बाशियों का सरदार )--- 
२६३ । 

पीरमुहम्मद सरवानी ( नासिख्लपुल्क, 
शाही अक्सर )-- ६२ । 

पुंजराज ( ढूंगरपुर का स्वासी )--१४३ । 

पूरणमसतल ( महाराबत रागयथ्ह का 
पुत्र )> ८६ । 

पूरा ( जाजली का स्वामी )--७ 
3५७२-७४ । 

पृथ्वीराज ( छूंगरपुर का महारावछू )--- 
3६, ८७, €पम्य । 

पृथ्वीराज ( महाराणा रायमल्त का पुत्र )-- 


७० 5.०७१, ४३, ८६, ११% ! 

पध्वोराज( जैतावत, बगडझीवाज्ों का 
पूर॑ज )--8 ३-४ । 

पृथ्वीराज ( पृथ्वीसंह, घमोतर का 
स्वामी ) ३६२-६३ । 

पृथ्वी/सिह ( प्रवापवगढ़ का महाराबत )-- 


१४४, ८६-६०, १६७-२१३, 
२१७, २२४-२७, २४२, २६२, 


इघ८३-८०४ । 


पृथ्यीसिंहनी ( बांसवाड़े के वतेभमान ' 


मद्दारावल |--३१ ६ । 


अनुक्रभाणका 


जी बन 


४२१ 


प्टाइलिंह ( सलूंबर का रावत )-- | ४£्वीसिंह ( धमोतर के स्वामी हिन्दूसिधद 


का भाई ) ३६४ । 
पथ्चीसिद ( आझांबीरामा का टाकुर )-- 
3६5६६ । 


पेपकुंचवरी (महारावत क्षमकर्ण की पुश्नी)-- 
४३। 

पंपकुंचरी ( महारावत भानुर्सिद्द की 
पुत्री )-- ११७ । 

पेज़ारतां-देखो जांनिसारख़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 


र्७छ। 
प्रवापकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा सर- 
दारासद्व की राणी )--२७३ । 


प्रतापकुंचरी ( जोधपुर के महाराजा तर्त- 
सिंह के पुत्र बहाइरसिंद की पत्नी ) 


जज 
बट 


हक] 


प्रतापसिह्द ( पहला, मंबाड़ का महाराणा ) 


आग हम पक हर पजार, १०६ 

7 ही ) 7 
१4४, 4२०, 4९१८&, १4४४, २२३१, 
२४७, ४६१। 


प्रतापर्थिंह ( दुसरा, मेबाढ़ का महा- 
राणा )---२४ ७ । 
प्रतापाशह् ( काश्मीर का महाराजा )-- 


३२३२० । 
प्रतापाखह ( रायपुर का राबत )-- 
३४५०७, शृ६ध्८ ! 


प्रतापलिह ( महारावत रघुनाथसिंह का 
पुत्र )-- २ २८, ३३२-३३, ३४४७, 


१७ 


् ६ &: । 
प्रतापसिहद ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
१६, १२२, १३७-३६, 


48४, 4<5, 4 3 


४५१२रे 


358, ११७१-७३, १७७, १७६-८०, 
4पा२-८०, १८७-६३, 
२०८, २१०७, ३४६, ३६२, 
६७, ३७१, इ३७८, 

प्रतापाधह ( बाॉसवाईड़ का महारावल्न ) 


१०३। 


4 €659-२०० कं 
३६६- 
इ३ण८०३ । 


४४७, ध्गए-१०० 
प्रतापसिह ( हाड़ा, बूंदी के राव दलेल- 
छह का भाई )--२३ 
प्रतापसिंह ( मांतला का 
३६६, ३७६ । 
प्रतापलिह (श्रनघोरा का स्वामी)--- ३७४ । 
प्रतापसिह ( वरखडढ़ी के ठाकुर रत्नसिंद 
का भाई )--३०७०० । 
पइल्ादर्सिढ ( बरड़िया के टाकुर दोलत- 
लसिंद का पुत्र )--३8७१ । 
प्रमकुंवती ( महारावत प्रतापसिह 


राणी )-- १८४६ । 


० १ 


ठाकुर )-- 


व््तो 


| है ग्यू 


३ 


फ़तहचद (कायर्थ, मेवाद का प्रधान)--- 
१७४-७दे, १६१ ! 
फ़तहासह ( कल्याणपुरा का सरदार ) -- 
२५३७, २४१, ३६३, ३६६, ३७७ । 
फ्रतदासिद ( सोलकी, लूणावाड़ा 
महाराणय। )---२७६ | 
फ़तहासह ( नामली का ठाकुर )--२६ ४ । 
फ़्तहारसिंह ( घम्नोतर का ठाकुर )--३६ ३ । 
फ़तहचंद (सिंघवी, जोधपुर का कमचारी)--- 
फ़र्केंद्रसन ( लफ़्टेनेन्ट )-- २८६ । 
फ्रुख़सियर (सुग़छू बादशाह )--३००-४, 
२०घ८-६, २१२, २१८-१६, २२६, 
श्श्८प,, २३२, २९२ । 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 
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फ़ीरोज़ ( हाजी, ग़दर का बाग़ी )--१२८८- 
म्प्ध। 

फ़ोरोज़सख़ा ( शाही अफसर )--१६७ । 

फ़ीरोज़ख़ां दन्दानी (नागोर का स्वामी)--- 
घेद । 

फ़ीरोज़शाह (पारसी, सेठ)-- ३९७ । 

फ़ौरोज़शाह ( बाग़ियों का सरदार )--- 


२६३ । 

फ़ोरोज़शाह सुराज़क ( दिल्ली का सुल- 
तान )--४० । 

फ़ीज्ड ( लेफ्टनेन्ट कर्नेल डी० एम्‌०, राज- 
पूताने का पोछिटिकल एजेन्ट )-- 
३९१। 

फूलकुंवरी ( महारावत्त ग्रतापर्सिह की 
पुत्री )-- १८६ । 


फूलकुंचरी ( महारावत्त उदयर्सिह की 
राणी )--३१३, ३७४६ । 

फ्रामजी भीकाजी ( पारसी, सेचाइ का 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल एज़ेन्ट )-- 
३०७, ३११, ३२० । 


द्ृ 


' अख्तसिह ( नागोर का स्वामी )--२१७- 
का 


१८, २२३, २४० ॥। 

बस्तावरसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत 
गोपालसिद्द का पुत्र )--२४१-४२ । 

बसख्तावर्राधद्द ( श्रामकरा का स्वामी )-- 
२०७४,। 

बख्तावरासिंह ( डोराणा का स्वामी )--- 
३८१। 


' बख्तावरासेह ( नागदी का ठाकुर )-- 


शेशेप, ३७७ । 


असुक्रमाणका 


घगतावरासिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 


३५घ८। 


बदनसिंद्द ( रामपुरा के राव गोपाल सिंह 


का पोचन्न )--२०२ | 
बनचीर ( दासीपुत्र )>छ-८, ६० । 


बनेऊुंचरी ( महारावत ग्रतापर्सिह को ब्वाबर ( मुगल बादशाह )--७४-४ । 


बालसुकुंद्दास ( रधुनाथद्वार का महंत ) 


पुत्री )--१८६ । 
बल्देवसिंह ( सदापुरा का भोमिया )-- 
३9३५०७०४ । 
बलदंतसिंह ( बोड़ी 
ठाकुर )--3१ १८, ३७२ । 
बधलवंतसिह (जाजली का ठाकुर)--३ ७३ | 
बलवंतलिंह ( देवद का स्वासी )--३ ७७ | 
बहरी-- देखो मल्लिक बहरी । 


बहादइरशाह (गुजरात का सृस्धतान)---४१, 
छ्प्न्प, हल ५ 3 की 6६. 
११७ ॥। 


बहादुरधप्षिद ( जोधपुर के महाराजा तख़्त- 


सिंह का पुत्र )--३६४ । 

बहादुरलिंह ( किरानगढ़ का राजा )-- 
१६७, २७७, ६७३ । 

अहादुरलिंह ( बोडढी साखथली के टठाऊर 
बलवचंतलि|ह का पुत्र )३२०७२ । 

बाउक (मंडार का प्रतिह्वार राजा)--३० । 

यबाघा बड़ ६ प्रतापगढ़ का मधारावत्त )--- 


3७9, अव50 २, छत, अप्ापर, 
६७, १०६, ११४७-१६, १४४, 
१०७३, ई६६, ३२७२ ॥। 


बाधसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३ ७३ । 

बाघलिंह ( 
भाई )--१५० । 

बाघसिंद्द (सेलारपुरा का स्वासी)--३ ७८। 


याबसिंह (फ्तहगढ़ का ठाकुर )--२०७३। 


न्र्ः 


४३३ 


नजाओ० ३ + २०००. सम २० 


खाज़बहादर (साठवे का सुलतात)--४२। 


: बाजीराव ( बल्लाल, पेशवा )--२२०, 


२२४, २३२, 
२४४, 


२१६१४, 
र८८। 


२३८०३७, 
२३४८, 


यापा-- बापारावल , देखो फालभोज | 


-7२७०६॥। 


बाला ( चौहान )--११७ । 


साखथली का . बालाजी विश्वनाथ ( पेशवा )--२२० । 


बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--२२०, 


 मुचलसिष्ठ (बगढ़ाव 


२३६, रथ्प । 
बांकोदास ( कविराजा, ग्रन्थकार )--४७२ 
१३२, २६३ । 
बिदरीदास ( पंचोली, मंत्री )-२०५ 
४३२३. 5 है 5६5 
 बीक त विक्रम॑ल्लि 
बीदा ( बीदावताी का सूल पुरुष ) 
“++ ६० । 


 बुघसिह ( बंदी का सहाराव )--२०४ ! 


२९०७, २३० । 


दवाले बरिशाल का पुश्र ) 


लसी नल । 


हः 
तट 


का 
र्ब्टू 2, 


ब् 53 


| 


सक ( कप्तान )- २८८ । 


 बेचरलाल ( मेहता )--- २७८ । 


बेहरजी ताकपीर (सरहरा सरदार)--२४६ | 


. बेसन ( कर्नेल )--२६३ । 


बजल्ा (राठोड़, सारवाड के 


कृणुगंटी के शक्तिशह्द का 
. बोरबिक ( विलियम, अग्रज़ अफ्सर )-- 


राव सलखा का 
पुत्र ) “5० | 


२७३ । 


बंदा बेरागी ( सिल्ख ठुरझ )--२३ २ । 


४३४ 
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भें 


भगवतकुंवरी ( महाराचत भानुर्सिद्द की 
राणी )--११७ । 

भगवतससिंद ( कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह- 
सिद्द का पुत्र )--३६३ । 

भगवतपिंधद ( बरढ़िया के ठाकुर दोलत- 
सिंह का पुत्र )-३७१ । 

भतृभट (भर्तृपद्द, पहला, गरुहिलवंशी राजा) 
“--+४४ । 

भतृभट्ट ( भरतैपद्ट, दूसरा, गुह्ििलवंशी- 
राजा )--२२, ३६, ४४-२९, १६३। 

भवानकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह की 
राणी )--२६ ६ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


3० हर भूत ६ु+े ४०४ - 


| भीमराज ( मारवाड़ का 


अल अटल ज च नी 5 हू की 5 कोक> 


| भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७ | 
' भारमल (महद्दारावत बाघसिंह का पुन्न)»- 


प्प्छे । 

भारमल ( इंडर का राव )--म्ूमछ । 

भावसिंह ( बुदी का राव )--१६६ । 

भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम, सोलंकी - 
राजा )-- ३3८ । 

कर्मचारी )-- 
२७०८ । 

भीमसिंद ( मेवाइ का महाराणा )-- 
२०२७-०८, २६६ । 

भीमसिंह ( चोह्दान, कोटा का मद्दाराव )-- 
२०१, २०४ । 


' भीमसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--१७६, 


भवानीरास ( नागर, मालवे का सूबे- 


दार )--२२७ ! 


भवानी सिंह ( सेमलिया का महाराज )-- : 


३४४। 


भवानी सिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 


३७० | 


भवानी सिंह ( घमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह : 


का भाई )--३६४ । 
भाखरसी ( जोधसिंह का पुत्र )--११६। 
भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावासिह की 
राणी )--१६६ । 
भानुसि्द ( भाना, भोमा, भवानीसिह, 


प्रतापगढ़ का महारावत )--३६, . भूपतराय ( सलहदी का पुत्र )--७७। 


333 भूराख़ां (बज़्तगढ़ का कामदार )---३७५ । 


१०४, १०६-१६, 
३७२ । 
भामरया ( मीणा, देवलिया का )--६६ ; 


भामाशाह ( सेचाड़ का मंत्री )--१२६ । 


१०७ १ 


र्श्प८ । 


 भीमसिंदह ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 


१प्<। 


: भीमसिंदह ( प्रतापगढ़ के महारावत ग्रताप- 


सिंह का पुत्र )--१८६ । 


| भीमसिंह (श्रचलावदा का ठाकुर)---३७० | 


भवानी सिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३७५। : भीमसिंह ( अरणोद के महाराज ग्ोव- 


छुनसिंह का पुत्र )--२३६० । 

भीम सिंह ( कचोलिया का महाराज ५-- 
३७३॥। 

भुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)--३ »। 

भुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३६, ३४१, डरे५२। 


' भैरव ( कल्चुरीवंशी राजा )--९० । 
 भैरवसिंह ( बोढ़ीसाखथली के ठाकुर बद्ध- 


वंतर्सिह का पुश्र )--३७२ । 


अनुक्रमशिका 


भैरवसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 
भेरवर्सिद ( नागदी का स्वामी )--३७७ | : 


भोगीदास ( धमोतर के ठाकुर जोगीदास 


का भाई )--१६३, १६०, १६२, 


१8६, ३६२ । 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--३४ । 


भोज (धार का परमार राजा )--३७, ४९ | ' डक 
: मनोहरदास (बूंदी के राव भोज का पुश्र)--- 


भोज ( हाड़ा, बूँदी का राव )---१२९ । 


०३४५ 


मनभावती ( मद्दारावत तेजासेंद की पुश्री) 


77१०७ । 


| मनभावती ( मनभावनदे, महारावत हरि- 


सिंद की राणी)--१६४-६६, १६०, 
१६६ । 


मनु ( सूर्यवंशी राजा )--३२ | 


भोजदेव (पहला, मिहिर, श्रादिवराह, कन्नोज . 


का प्रतिहदार राजा )--३१-२, ३४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कमेचारी ) 


--२६४ । 

भोमसिंह ( देवद का ठाकुर )+शेडहे८, 
३७७ । 

भीमसिंह ( अ्रनघोता का स्वामी )-- 
३७४ | 


म 


१२९ । 
मनोहरदास ( बरडिया का ठाकुर )--- 
३७पघ्घ। 
मनोहरदास ( कमा का पुत्र )-३७१ | 
मनोहरदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 


२७६ | 


 मयाकुंचरी ( महारावत सालिमाीसह की 


पुत्री )-- २९७ । 


| मयाकुंवरीबा ( महाराजकुमार मानसिंदह 


मक़्बलजख़ा ( ख़ानभ्ालम, जानथालम, 
जानागढ़ का शासक )--२१, २३, 
: मलिक बहरी ( खानसलह का अनुचर ) 


४१ । 


मकखनख़ां ( माखन, मंदसोर का शाही : 
 मल्लूखां ( सुलतान क़ादिर, मालवे का 


फ़ोजदार )--१११, ११६ । 
मत्तट ( गुहिल राजा )---४४ । 
मथनसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६ । 


३४१। 
मदनसिंह ( जयपुर के मान नोबढ्स हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )--३७३- 
७६ । 
मन्नालाल € भांँचायत, कामदार )-- 
2९३ | 


की पत्नी )--३३७, ३४२, ३७२ | 
मरे ( कनेल, भ्रग्रेज़ सेनापति )---२६॥१- 
६२। 


ल्स्नड न ५ <« ५ १ । 


सुक्वान )--७४१, ६४ । 


 मल्हारराव होल्‍कर ( इन्दौर राज्य का 
मदनमोहन मालवीय ( प्रसिद्ध नेता )-+ 


संस्थापक )--२२१, 
२४६, २६६, २६०४-६९ । 
मसऊद ( मालवे का सरदार )--४६ । 


२२४४-३१. 


| महताबरसिंह ( महारावत साल्िमसिह का 


पुत्र )- २४४७ । 
महमृद राज़नवी ( ग़ज़नी का सुलताम )--- 


2:। 


४३६ 


महमूदशाह ग़िलजी ( पहला, मालवे का 
सुल्तान )--४०-१, ४८-४* । 

महमृदशाह ज़िलजी ( दूसरा, मालवे का 
सुलतान )-- ४१, &<०, €९, ७६, 
छ्प्प। 

महमूदशाह तु|़छूक ( दिल्‍ली का सुल्तान ) 
“5४० | 

महाबतरखां ( मुग़ल॒ सेनापति )--१८, 
११८, १२११-२३, १२६, १२८, 

३२, १४२, १४०। 

महायक ( गुाहिल राजा )--४४ । 

महासिंह ( महारावत जसबेंतरलिह का 
पुत्र) १३१८-३४, १३२७-३८, १४५१, 
३६४। 

मद सिह ( बेगू का रावत )-- १८१ । 

महिया ( भाखरोत )--६९ । 

महीपाल ( प्रतिहार राजा )--३४ । 

महीपाललि|ह (ख़वास का ठाकुर।--३४४। 

महन्द्र ( गृुहिल राजा )--४४ । 

महेन्द्र ऊंबरी ( महारावत रामसिंहजी की 
महाराणी )---३४० । 

महेन्द्रपाल (पहल्ला, प्रतिहार राजा, --- ३४ | 

महेन्द्रपाऊ ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--- 
२२-३, २७, २६, ३९, ३४-९, ४४ । 

माणकछाल शाह ( पाडलिया, प्रधान 
मंत्री )-- ३२४ । 

माधव ( महा सामत )--३४ । 

माधघवराव सिंधिया ( पहला, महादजी, 
ग्वाल्लियर का महाराजा |--२४ ६- 
१, २४२, २९९ | 

माधवराव सिंधिया ( दूसरा, ग्वालेयर 
का महाराजा )--२४३ । 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


माधवसिंह ( जयपुर का महाराजा )-- 
र्श्८ । 

माधवर्सिह ( शखावत, सीकर का राव- 
राजा )--३४३, ३४४ । 

माधव्सिंह ( पहला, अ्रचलावदा का 
ठाकुर )-- १६९, १६६, ३७० । 

माधवसिंह ( दूसरा, अचल्लावदा का 
टाकुर )-- ३७० । 

माधव सिंह ( महारावत सिंहा का पुत्र )-- 
१२४ । 

माधव सिंह (जाजली का टाकुर)-- ३७३ । 

मानकुंचरी (महाराबत भानुसिह की 
राणी )--११७ । 

मानजी ( महारावत बाघलिद् का पुत्र )--- 
प्७छ | 

मानसिंह (कछवाहा, श्रांबर का राजा )-- 
१०९, ३६१ । 

मानसिद्द (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार )-- 
१8-२०, २६६, ३३२८-२६, ३३२- 
३३, गे३े५१०४०, ३४२, ३४४, शे४६- 
४०, ३४७, ३६० । 

मान सिंह ( जोघपुर का महाराजा )-- 
३६४ । है 

मानसिंह ( सहारावत जसवंतसिह का 
पृत्र )- १ ३६-१८, १६६ । 

मानसिंह ( मानपुरा का रवामी )--३६७ । 

मानसिंह (किशनगढ़ का राजा )--१ ८, 
२०० | 

मानथिंह ( भेंसरोइगढ़ का रावत )-- 
२९० । 

मानसिंह (पण्णावा का ठाकुर )-- ३५४६ । 

मालकम ( सर जॉन, एजेंट-गवर्नेर जन- 
रल )--११३६-१६, १२०, १४३, 


अनलुक्रमरिका 
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२१२, २४८, २६४, २६६:६७, 
२६६। 

मालदेय ( जोधपुर का राव )-ा४ २-४, 
२५४) 


माला ( सोलंकी )-११० ! 

माहप्‌ ( सीसोदे का राणा )-- ४९ । 

मीर कजन (मंदसोर का हाकिम)-7२०० | 
मुश्रजज़म ( शाहआातम बहाद रशाह , 


_अजललीणध चा* 


| मुहम्मद बंगश ( सालये का सूबदार )7 


9२३७५ 


पदक आह कक पका मिलकर पक की कल पी 8, 75 हे 


२२६ ॥। 

मुहम्मद मुअ्जम ( बादशाह आरगज़ब का 
शाहकादा )--१६३, १५६, 
5) 


१८२, 


, मुहम्मद मुरार | शाही अक्सर )--१४७ | 


साल बादशाह | >> घछ-८9, १5९, , 
१ ६८-६६, २०१, २०४, २१५९५, 
२१४६ । 


मुइजुदीन( जहांदारशाह, बहाईरशाह 
का शाहज्ादा )-१८०५ । 
मुनदमखां ( ख़ानख़ाना, शाही सेवक )-: 
१८६) 
मुराद ( मुरादबरूश, शाहजहां का पुत्र ) 
१३१, ३। 
मुहकमलजिह ( पहला, शक्तावत, भीडर 
का महाराज )- १४५ ! 
सुदकमसिंद ( दूसरा, शक्षाउत, भीडाः का 
महाराज )- २४८ ) 
सुहकमलिंह ( कोठारिया का रात गा 
२६३. 
मुहम्मद अ्रमीनफ्ा ( एतसादुद्दोला , शाह 
झफहसलर )- हरेहेरे 
मुहम्मदअल्ती ( सवार ) ९८5४ ' 


६४८, है व 


सुहम्म दज़ां ( शाहदा फ़ोजदार )-२० २ । 
मुहम्मद गोरी ५ गज़नीसां, मलदे का 
सुलतान )-४०, ४४९ । 
मुहम्मदज़ञमां ( शाही फ़ौजदार )-+२० ३ 
मुहम्मद त॒ग़ लक ( मुहम्मद्शाह तुऱलक 
दिल्ली का सुल्तान )-7 ४० ! 
मुहम्मद तुरां ( शाही अक्सर )-7१४५ । 


मुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )--४ २, 
६५ | 

सुहम्मदशाह ( मुग़ल बादशाह +२१२- 
१३, २१६, २१३, ९२5६-२८, रे २, 
२३%, २४८, २४३ । 


 शुहम्मदीबरेग ( मिज्नी, कासदार )“: 


३११, रे रे८ । 


. मुज ६ परमार राजा )-+रे७, ४४ । 


मुहणोत नैणसी ( ओसवाल महाजन, 
ख्यातकार )-४ै%, ४*'£5, 
4०४, १ २८-२६, १४४, 


८०, 
पर, 


पय्य३े । 


, मेकडॉनल्ड ( कप्तान ए० )/२४७००४२ | 


 मेबराऊुँकरी ( 


मठारावत रामसिहजी की 
राशी )-“३े५४ ! 


 मेदिनीराय ( चंदेरी का राता )-४७१६ । 


मेयो ( लेडि, भारत के गवनेर जेनरल )--- 


३०४ ३१६ । 

प्श सद्धारा गा खेता का दासीपुश्न )- 
४७ । 

पेलिसन ( जी? बी०, ग्रथकतोी)--+ २७ १" 
७२ ) 


मोल ( मेवाद का महाराणा )-73%-४) 


। ३४६. १७३ ) 
. मोकल ( केलवेवा ॥ का पूर्वज )-75 ० । 
। मोतीकुंवरी ( महारावत दलपतर्सिह को 


। राणी नाई हरे । 


धरे 


अकजन्‍न 7-#ीजीाओड १-४7 


हक 


मोतीसिद्द ( छायण का ठाकुर )--३७६। 


मोहकम्सिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६७, १८४९४, १६६, ३६६ । 

मोहकमसिंह ( न॑ंदली का ठाकुर )-- 
२८२, २८७४, २६६ । 

मोहकमसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- 


३६४ । 
मोहकमसिंह ( बरडिया का ठाकुर )-- 
३७१ । 


मोहनकुंवरी ( सीतामऊ के महाराजकुमार 
डा० रघुबीरसिंह की पत्नी )--३३६, 
३९१०-२२ | 

मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ( नागर 
ब्राह्मण, कामदार )--३१८, ३२० । 

मोहनसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६।॥ 

मोहनसिंह ( श्रनधोरा का स्वामी )-- 
३७४ | 

मोहब्बतख़ां ( शाही सेवक )--१६३ ! 

मोहब्बतसिह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६5४-६७, ३६६ । 


य 


यश:पाल ( प्रतिहार राजा )- ३६ । 

यशवंतकुवरी ( महारावत रामलिंहजी को 
राजकुमारी )--३९% । 

यशोधर्मन्‌ ( मालवे का राजा )--२९ | 

यशोवमा ( मालवे का परमार राजा )-- 
३७-घ८ । 

थोगराज ( गुहिल राजा )--४५४ । 

योघ ( महारावत हरिधिह्द का सेवक )-- 
१७१ । 


प्रतापगढ़ राध्य 


का इतिहास 
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र्‌ 


रघुजी पायगिया ( मरहटा अ्रफ़सर )-- 
२६० । । 

रघुनाथ ( राजा, शाही अक्सर )--१६१. | 

रघुनाथसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
११, १८-६, २९, ६८, ७२, १७०, 
२६६, ३१६९-१७, ३३२-३३, ३४४- 
४६, ३६०, ३६०, है६८, औे७२, 
३७५, २७०७-७६, श्ेपफर । 

रवुनाथसिंह ( रायपुर के ठाकुर केसरीसिंह 
का भाई )-- ३3६८ । 

रघुनाथसिंह ( श्रणोद का महाराज )-- 
३१६ ॥। 

रघुनाथसिंह ( राखावत, धरियावद का 
रावत )---२२०७ । 


. रघुनाथसिंह ( सलूबर का रावत )-- 


१3<७। 


. रघुनाथ सिंह ( जाजली का ठाकुर ) सो 


. रबुबीरसिंह 


| 


पं 


३७ 


की 


( डॉक्टर, सीतामऊ का राज- 


कुपार ;--२१२, ३९१ । 


के 


 रघुबीरथ्िंह ( ठाकुर, कामदार )--३२६- 


रणमल ( मंडोवर का राव |--४७ । 
रणछोड्दास ( रणछोड़, कण्याणपुरा. काः 
ठाकुर )--१ ३६४। 


ध्ध 
एप । 


रण ड्रोड़दास ( बोढ़ो साखथली का ठाकुर) 


9 53, 


रणजीतसिह ( श्रांवत्रा का स्वामी )-- 
३ ७७ | 


अनुक्रमणिका 


रणधीर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) | रलसी ( भंडारी 


-+5७१-२, ७४ । 

रणमल ( मंडोवर का राव )--४७ । 

रणमल (रिद्मल, कल्याणपुरा का ठाकुर 
३१९ 

रणवीर ( महारावत क्षेमकर्ण का पुत्र )-- 
डे 

रणसिंह ( गृहिल राजा )--०५ । 

रतना ( सांखला )--६१ । 

रलकुंवरी ( महारावत प्ृथ्वीसिंह को पुत्री ) 
ज-+र२०७। 

रल्रकुवरी ( कोठारिया के रावत संपग्राम- 
सिंह की पौनच्री )--२६३। 

रत्नकुवरी (महारावत सामन्तलिह की पुत्री) 
सिलचर आज 

रलसिंह ( सेवाड़ का सद्ारावल )--४६ ! 

रल्खिंह (मेवाड़ का महाराणा) --७९, ७७। 

रललाल ( पाडलिया, कामदार )--३१६, 
३८ । 

रलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२७३ । 

रतलिंह ( महाराणा भ्ररिसिंह का प्रति- 
पक्षी )--२४१२-११ । 

रलसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--+ ३४७, 
रेष्८ । 

रलसिंह ( भचलावदा का ठाकुर )-- 


रे 9७० | 
रलपिंह ( बोड़ी साखथली का ठाकुर )-- 
३७२ । 


रखलिंह (वरखेढ़ी का ठाकुर!--३७९-७६ ! 


रलसिंह ( रामपुरा का चन्द्रावत )--२०२, 


२२८, २४१ ! 


४२३८ 


)- २२३ । 

रफ़ोउ दरजात (सुराल बादशाह)---२१ ६ । 

रफ़ीउद्दोला ( सुग़ल बादशाह )--२१६ । 

रक्तीउश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
-२१६। 

रोक ( मेजर )-२६२ । 

राधव ( बख्शी )--२२७ । 

राघवदास (कव्याण पुरा का ठाकुर )-- ३ ६ ४ । 

राघवदेव ( देवगढ़ का रावत )--२४६ । 

राघवदेव ( दूसरा, राला, दुलवाढ़े का 
राजराणा )--२४ ६-६० । 

राघवरास ( पंडित )-- २४६ । 

राजऊंंवचरी ( भिणाय के राजा उदयभाण 
को पुत्री )-- २६३ । 

राजकुंवरी ( महारावत लिंहा की पुम्री ) 
“7१२४ | 

राजकुंवरी ( सेलाना के राजा दिलीपसिंहजी 
को राणी )--३३६, ३४०४ । 

राजधर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) 
“:०»२। 

राजशेखर ( कवि )--३२ । 

राजसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
“4२३, १४४, १९८, १६११-६२, 
४०५७-८०, र२श्८ । 

राजलिंद ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
२७४६-४७ । 

राजसिह ( किशनगढ़ का राजा )--१ ८छ्- 
3६८, ६२००-१ । 

राज्यपाल ( प्रतिहार राजा )--३६ । 

राणोजी सिन्धिया ( ग्वालियर राज्य का 
संस्थापक )-- ९२१, २३०। 
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राबटंस ( जेनरल )-- २६२ । 


४४9० प्रतापगढ़ राज्य 
राबटस (सर जेम्स, सिविल सर्जन )-- 


भ्घ४ | 

राबिन्सन (कर्नेल, मवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )-- २८१, ९८३, र८5 । 

राम ( आममभराबालों का पूर्वज )-- २९४४ । 

रामकझंवरी ( महारावत बाधसिंह की 
पुत्री )-- ८४ । 

रामकृष्णदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 
२७६ । 

रामचन्द्र [ मरहटा सेनापति )--२३० । 

रामचन्द्र ( बदला का राव )--२४६ । 

रामचन्द्र भाऊ ( राजकमंचारो )-- २६४, 
२६६- 

रामचन्द्र ( अ्रयोध्या के रबुतंशी राजा )-- 
३२। 

रामदयालु शर्मा राजवंद्य)-- १७०, ३४८ । 

रामदा य ( राबपुर का ठाकुर )--१०२, 
२५५७ ॥। 

रामभद्र ( प्रतेहार राजा )--३३ । 

रामश्षिहती | सर सीतामऊ के राजा )-- 
३०१५१ ॥। 


६७ । 


रामलिंहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वतंमान 
महारावत्र )-११, १६, ७२, १३६, 
२६६, ३३७४-३७, ३४२३-४४, ३४४८, 
३९५०, रेर८-९६, ३९६, ३०३ । 

रामलिह ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
<६। 

रामलिह ( डूंगरपुर का महारावत्ल )-- 
२१५ । 

रामलिंह ( रोटला ) १३१, १३३-३४, 
१६३8०, १४२ । 

रामसिह मेहता ( उदयपुर का मंत्री )-- 
र्प्३ । 
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रामेश्वर गरारीशंकर श्रोका ( एम० पु० 


प्रोक्सर )--२१ । 

रायमल ( मेवाड़ का महाराणा)--% २-३, 
*-८, ६०-३, ६४, ७३, 
८६, ११% । 

रायसल ( महारावत क्षमकर्या का पुत्र )--- 
(मे) 

रायसेन ( मालवे का राजा )--७७॥ 

रायसिंह ( प्रतापगढ़ का महाशवत )--- 

११६, 


७०, 


१७, पए४-७, ८७-६१, £७, 
१७३ । 

रायलिंह ( बनेड़ा का राजा )-- २३६० । 

रावण ( लक्का का राजा )- १२ । 


राव साहब ( विद्रोही )-- २६२ । 
राहप ( सीसोदा का राणा ) - ४५ । 
रिक्रेप्स ( ख्री० एम्‌०, सरकरी अफसर ) 


“5२5६७ । है 


| रिइमल - देखो रणमल, कद्याणपुरा का 


ठाकुर । 


| रुक्‍मांगद ( कोठारिया का रावत )-- 


पर<८ण । 

खरूपकुंचरी ( महारावत जसबंतसिंह की 

१३८ । 

रूपकुंवरी ( महारावत्त सामन्तसिंह को 
पुत्री )-२२४ । 

रूपसिंद ( खेरोटवालों का पृवेंज )--- 
१58६ । 

खूपलिह ( किशनगढ़ का राजा )--२०० | 

रेवाशंकर ( पुरोहित )-- ३४८ । 

रोडसिंह ( महारावत साल्िमसिंह का 
पुत्र )- २९४४ । 





_ रोषसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४७ । 


असुक्रमगिका 
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रोशनअप्तर (मुहम्मरशाह, बादशाह)--- 
२१६ । 


इतिदेव ( चंद्र वेशी राजा )--२१ । 


३ | 


लक्षस्िंहद ( लाखा, मेवाड़ का महाराणा ) 
--४६, ४८-६ ! 


“२ । 


जचमणदान ( बारहट, चारण )--$८, . रे 
' लालधिंह ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३७६ । 


२६६ । 
लच्मणधिंह ( चौहान )--३०६ । 
लच्मण सिंह (बांसवाई का महारावल )--- 


र्पर३, ग२े०्८ | 


लच्मणलिद ( अ्रचलावदा का ठाकुर )-- : लिमररमाजय कवान केला 
| हि 3: 3 25307 0 


| लूणकर्ण ( बीकानेर का महाराजा )»> 


39० | 
जे धमीयंद ( शाह, चंद्रभाण का पुत्र ) न 
२४३। 


लतीफुल्लाज़ां ( शाही संवक् )--२०१। 
लसाण (पाठलिया, राजकमचारी)--१८४। 


यक्ष ( सर ए० सीं०, राशपूताने का . 


एजेन्ट गवर्नर जनरल )--३०८ । 


लसायड ( कप्तान ) १८-८६ । 


लेरेन्स ( जज, मेवाड़ का पोलिटिकल 


एजेन्ट )-- २२८६-८७, २६०-६१ । 


छोरेन्‍्स ( लोर्ड, भारत का गवनर जेन- 


रल )--२६६, ३०२ । 


ल्लाल्कुंबरी ( महारावत विक्रमसिंद की : 


पुत्री )--१०२ । 

ज्ालकुंतरी ( मद्ारावत दलपततिंह की 
राणी )--२६६-६७ । 
४ 


४४९ 





न्गा 


' ज्ञालसिंह ( कल्याशपुरा का ठाकुर )--- 


३5६५६५॥ 


. लालसिंह ( ऋांतला का ठाकुर )--६६ ६। 
: लालसिंह ( पहला, बरढ़िया का स्वामी ) 


“३७१ । 


लालसिंह ( दूसरा, बरडढ़िया का स्वामी ) 


“३७१ । 


सच्मण ( अयोध्या का रघुवंशी राजकुमार ) .  टलिंह | आ्रामकरा का राव )--२१३। 
 लाललिंह ( अरणोद का मद्वाराज )-- 


२९४, ३९१६-६० । 


. ल्लिटन ( लोड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 


बह .. .. जेस्ली जोन्स ( एफ० ए०, 
लच्मीराम (नागर, राजकभचारी)--३१६। पं 32) 


--+३१०। 
लिनलिथगो ( भारत का गवर्नर 
जेनरल )--३५४४ । 


जे 
लॉडे, 


७२ । 
वत॑मान महा* 
रावतजी का शिक्षक )--३%९० । 


 लेंसडाउन ( ज्ञोडे, भारत का गयर्नर जेन- 


रज्ञ )--३२१७५ ! 
| 
घड़मान ( )--१६६३६, २०८-१०, 
३ 


पपाशाह ( हूंबढ़, राजकर्मचारी )--१ ६८, 
34७१, २१०, रे८३ । 

वत्सराज ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )-- 
३२। 

वन्चभकुंबरी (| महारावत विक्रमसिंह् की 
पुत्री )--१०२ | 


४४५ 
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वज्ञलभकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सर 
गंगासिंदजी की महाराणी )-“ ३९४) 
३७४ । 

वाक्पतिराज ( सांभर का चौहान राजा)-7 
8४७ । 

वायली ( जॉन, लेफ़टेनेन्ट )--२७२ । 

वाब्टर ( कर्नल सी ० फै० एम्‌०, राजपुताने 
का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)-“ ३४४ ' 

विक्टोरिया ( सम्राज्षी )--२१६३-६९, 
३१००-१२ | 

विक्रमसिंह ( बीका, प्रतापगढ का महारा- 
घत )--१७, ४२, ४) 

१००-४३, ११९ 
१४४७, १७३, देडे८। ९१) ३६९२, 
३६७, झेपरे । 

विव्रमसिंह ( गुहिल राजा ): ४४ ' 

विक्रमादिद ( मेवाढ़ का महारास णण 
७६-८०, ८-७, ५ १-२ । 

विग्रहपाल ( गुहिल राजा )- रै* ' 

ब्िजयकुंवरी ( महारावत प्रतापसिंह 
राणी )-१८४ । 

विजयकुंवरी ६ महारावत पृथ्वी सिंह 
राणी )-२०७ । 

विजयपाल ( प्रतिहार राजा )-- ३६) 

विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )-- 
१८४६) 

विजयसिंह ( जोधपुर का महाराजा पा 
8&३, २२१, रे४े८। 

विजयसिंह ( गृहिल राजा )-7४५४ । 


ग्् म्पा & १ $ 


€ धुन्ष् ९ है। प्ष् 9 


की 


विजयसिंह ( खेरोट का स्वामी )- ८ ' 


विजयसिंद (_ महारावत सालिम्सिह का ! 


पृश्न)--- २९४ । 


की | वेलेज़ली ( अंग्रेज़ अक्सर )- २४२ । 


प्रतापगढ़ शज्य 


मी & हट 


५ हू नर +सन्लेनरिलरकेत 7 + पिच 
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, विजयसिंह ( बांसवाढ़ा का महारावर्‌ जा 


| 


२५७ । 

विजयसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-“ 
३३७, रेड । क्‍ 

विदुलदास ( गौड़, अजमेर का राजा 
१८६। 

विनायकपाल ( प्रतिहार राजा |--३४। 


जात 


| विध्यवमों ( परमार राजा )“रहैल 


किस का 


जन >ी जी पडा किशन कक 2४ ६026200% 


विभूतिसिंह ( श्रांबीरामा का ठोऊुर जा 
३६५) 

विवेकानन्द ( विद्वान, संन्‍्यासी )--शैशेरे ! 

विशनसिंह ( सेलारपुरा की ठाकुर जन 
३०७, ०८ ॥ 

विश्वनाथ ( भट्ट, तरवाड़ी मेवाड़ा आह ) 
लि वि क हिक आज. 


: बीरपुरी ( महारावत पृथ्वीसिंह की राणी ) 


> _. . >> «० ++ 757 “77 


--२११ ! 

वीरमदेव ( मेड़ते का राव )-£ २ । 

वीरमदेव ( धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का 
पुत्र )- रे५ ४ । 

बुन्दावन ( राजकर्मचारी )-7१८० । 


बेर॒ट ( गुहिल राजा )--४९ ! 

चैरिसिंह ( गुहिल राजा )-४४ ।' 

ब्रजकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंद की 
राणी )--२३२४९। 


| 
शक्षिकुमार ( गृहिल राजा )-7४७ | 
शक्रिसिंह ( महाराणा प्रतापसिद् का भाई ) 
--११०, १ रे८ । 
शम्सुद्दीन अल्तमश ( दिल्ली का सुलतान) 
--१६। 


अनुक्रमणिका 


शमसुद्दीला ख़ानदोरां ( शाही अकसर ) 
२०३॥ 
शाइस्तापज़ाँ (गुगरात का सूबदार) 5 १४८। 


१८६ । 


३५९७! 


१०२ । 

शादेलसिंह ( वीरावाज्ञी का स्वामी )-- 
इ्छ्प । 

शालिवाहन ( गुह्दिल राजा )--४४ । 

शॉवर्स ( कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकक्ष 
एजेन्ट )-- २१८७-६०, २६२ । 


शाह आलम (दूसरा, सुग़ल बादशाह )-- 


१३०४, २१३, २४५०, रण । 
शाहजहा ( खुरम, सुगल बादशाह जा 


१२३१-२२, ११२७-३१, १२३, १४२- 
४३, १95६-७७; ११४६-८०, 45३7 ' 


४४, १६६, १७९, २६१, रेडरे | 
शाहू ( सतारा का राजा )---२२०-२२, 
५२३४ । 
शिवसिंद ( नौलाना का ज़र्मीदार )-- 
२०२। 


२२७, २२३७, २४० । 


शिवसिंह (सालिमगढ़ जआाई9०। ' न 
शिवसिंद (सालिमगढ़ का ठाकुर )- ३१० |. शयामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 


शिवसिंद्द ( बरढ़िया के ठाकुर श्रजबर्सिह | 


का पुत्र ७३०७१ । 


शिवाजी ( छुन्रपति, मरहटा राजा )-- 
२२००२१, २६० । 


४४ ३ 


| शिवाजी ( दूसरा, मरहटा राजा जता 


२५२०-२१ | 


 शीलादित्य ( गुहिल शा )--:४४ । 
शायस्ताख़ा ( माज़वे का सूवेदार )-५ . शुचिवर्मो ( गृहिल राशा ) ४९ ! 
, शुजा ( शाहज़ादा )--१९० । 


शादूद्लिह (बीकानेर का युवराज)-- ३४४, , शुजाखा ( शुजञा, अजमेर का सखूबदार, 


१६७न्हप८ । 


शादूलरसिह ( ख़वास का ठाकुर )--३४४ |  शुजाज़ां ( मालवे का सुल्तान कम 


शाईलसिंद ( सीधपुरा का स्वामी )- 
 शुद्भारकुंवरी ( महारावत सूरजसल कही 


६५ । 


राणी )--७२ | 
शेखर ( महारावत क्षेमकरण का पुन्न )-“ 


३ । 

शरबुजन्दर्ता ( शाही सेकक )१८९, 
१६५ । 

शेरशाह सूर ( दिल्ली का बादशाह 


७४१, ६१-६३, £#४ । 


_ शेरसिंह ( बोढ़ीसाखघली के ठाकुर बंल- 


वंससिद्द का पुत्र )-- ४५४ । 
शंभाजी ( मरहटा राजा )“रे२० | 


_ शंभूलिंह ( मेवाइई का महाराणा )- 


३१5६ । 
शंमूलिंह ( आंबीरामा का टाऊुर )- 
३६६) 


_ शंमूसिह ( पण्णावा का टाकुर )-+है८० । 


»गरपुर | बन्‍न्‍म०... ० पे ' 
शिवर्सिह ( ड्ूगर का महारावत ) क्‍ श्यामकुवरी ( महारावत ब्राधसिंह को 


पुत्नी )-- ८४ । 

ग्रेथकार |- १२२, १३२, २४४ 
२४३ । 

श्यामसिंह ( मेयाद़ के ग़रीबदास का 
पुन्न )-१८९ ' 


४४७४७ 


ओहपे ( परसार राजा )--३७ । 
भीद्र्ष ( बेसईशी राजा )--२६ । 


से 
सज्तननसिंदद ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
३ ॥८ | 
सदाकुवरी ( मद्दारावत श्षिंद्या की पुत्री ) 
--१२४। 
सदाराम देपुरा ( उदयपुर का मंत्री )-- 
२४६ । 


सफ़्दरभ्नलीज़ां ( मुंशी )--२८६ । 

सबलसिंह ( कछुवाहा )--१८६ । 

सबलसिंह ( चोहान, बेदुला का राव )-- 
१९५७। 


ब्रतापाढ़ राश्य का इनिहाल 


 सरदारसिंद्द ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-5 


३७५० | 


' सरदारसिंह ( नागदी का ठाकुर)--३७७ । 
: सरूपकुंचरी ( मद्दारावव सामन्तप्निंद्ठ की 


बल पक>आ अ न + परोगे। के के ्रफर प- ह ८५ घड़नय 


सबलतिंद ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 


३६६ । 

समरसिंद्द ( बांसवाड़े का महारावल )--- 
१९०, १६१, १६.९२ । 

समरसिंह (सेवाढडू का महारावल)--४६ । 

समुद्रकुंचरी (महारावत भानुसिद्द को राणी) 
१३७ । 

सय्यद्‌ गफ़्कार ( मौलवी, शिक्षक )-- 
३४० 

सरदारसिंह ( बनेड़ा का राजा )--२३४८ | 

सरदारसिंह ( महारावत सामनन्‍्तससिं्ठ का 
मामा )-२९७ । 

सरदारसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 


२७०३। 
सरदारसिंद ( महारावत सामन्तसिंद्द का 
पुत्र )-- २७४ । 


सरदारलिंह (सालिसगढ़ के ठाकुर द्विम्मत- 
सिंह का पुत्र )-- ३६६१ । 


राणी )--२०७६ । 


 सख्पकुंधरी (महारावत उदयलिह की राणी) 


--२६७, ३१३, शे८१ | 
सलखा ( संडोचर का राव )--६० । 
सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी )-- ७७ । 
सलीम -देसखो जहांगीर बादशाह । 
सलीमशाह शूर ( इस्लामशाह, शेरशाह 
सूर का पुत्र )--६२ । 
सवाइलिंह (मूलथान का स्वामी)--३७<९ । 


 सहसमल ( महाराणा उदयलिह प्रथम का 


पुत्र | २५-४६, ७२ | 

साइृल ( नरहरोत )--१२६ , 

सॉमरसेट ( ब्रिरेंडियर )--२६३ । 

सामन्तकुंवरी ( महारावत लिहा को पुत्री) 
“7१२४ । 

सामन्तलिह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१८८, २०, २१३, २४९४-२८, २६३ 
६७, २६६-७०, २७२-७६, २७६, 
२८१, रे८७, ३९६, दरेष्एफ, रे७र | 

सामन्तसिंह (मेवाड़ का स्वामी)--४९-६ | 

सामन्तरलिंह् ( कोठारिया का रावत )--' 
२६३ । 

सामन्तसिंह ( श्रमरेठा का महाराज )-- 
३६६। 


' सामन्तलिंदद ( पहला, बरढ़िया का स्वामी) 


कई 906 7%- ४ कैप ६ 7५ >> 


३७१ । 
सामन्तर्तिंदद ( दूसरा, घरड़िया का स्वामी) 
३७०१-७२ । 


अनुक्रमगाका 


सारंगदेव (कानोइवालोी का पूवेज )--४३, 
६३-०७, ४६, ६१-४, ६७-६, ८० । 

सालिमलिह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१३-४७, १६, २७, २१२-१३, २२४- 
२९, २४१, २४३-४५४, २६६२-४३, 
२५९, २४६, २६१, ३९६६, ३६३, 
३७४, ३७७-७ ८, शेप । 

साल्षिमश्िह ( महारावत उम्मेदिद्द का 
पुत्र )२१७-१ ८ | 

सिकन्दर ( सम्राट )--१४६ । 


सिकन्दर शाह सूर ( दिल्ली का सुल- 
तान )-- ६२ । 

सिद्धराज-- देखो जयसिंह सोलंकी । 

सिंधुराज ( मालवे का परमार राजा )--- 
३७, 0०% । 

सिम्पसन ( कप्तान )-- २८६ ! 

लिंह ( गुहिल राजा )--४४ । 

सिंहा ( प्रतापगढ़ का सहारावत )--१ ८, 
१०७, १११६-१३, १३१७-२०, १२२- 
शे८घ, १३२, १४०९, १७३, ३६६- 
६७, ३७२, ३७६ । 

सुन्दर ( जाजली का ठाकुर |)-- ३७३ । 

सुन्दर (शाह चन्द्रभाण का पुत्र )-- 
२४३, २९४, ३८४ । 

सुभटवमो ( परमार राजा )--३८ | 

सुरजन ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
३६७। 

सुरताणसिंह ( कस्याणपुरा का ठाकुर )-- 
६७, ३६० । 

सुरतान ( सोलंकी )--६१ । 

सुलतान ( बूँदी का हाढ़ा राव )--८प८ । 

घुलतान क्रादिर--देलो मस्लूख़ां । 


४४४ 


सुलतानसिदद ( काला, सादढ़ीवालों का 
परवेज )--१४७ । 

सुलेमानशिकोह ( शाहज़ादे दाराशिकोदह 
का पुत्र )--१९० । 

सूरजऊुवरी ( महारावत्त प्रथ्वीसिंह्द की 
पुत्री )-२० ७ 

सूरजकुवरी ( महारावत जसवंतर्सिद्द की 
पुत्री )-- १४८ । 

सूरजऊँचरी ( महारावत गोपालणिद्द की 
पुत्री )--२४१ । 

सूरज ऊवरी (शाहपुरा के राजाघिराज उस्मे- 
देलिहनी की राणी )--३३३ | 

सूरमजमलत्त (प्रतापगढ़ का महारादत)-- १७, 


घ4-२, ९३-६९, 5४७-६, ६१-७५, 
८०, ८र३े, ४१, ६७, १०३, १७३, 
३६०१, न>े5«, औ०७२। 


सूरजमल ( मेवाड़ के महाराणा उदय- 
सिंह प्रथम का पुत्र )--२२-७ । 
सूरजमल (हाड़ा, बूददी का राव)--७ ५-६, 
८०७, £४। 
सुूरतमल ( सादड़ी का सरदार )--११ ४ । 
सूरजमल ( बोड़ी साखथली के ठाकुर 
छुम्नसाल का चाचा )--३७२ | 
सूर्यमल ( मिश्रण, ग्रथकार )--१२७ ( 
सेटनकर ( उब्ल्यू” एस०, भारत गवर्न- 
मेन्‍्ट का सेक्रेटरी )--३०९ । 
सेंसमल ( सहसमल, घमोतर का ठाकुर ) 
--७१-२, ६६, ३६१, ३७२ । 
स्रोढ़ा ( राव )-- ४७ । 
सोभागमल ( ढद़्ा, सेठ )--३२६ । 
सोभाग्यकुंवरी ( मद्दारावत इरितिंद की 
पुञ्नी )-- १६२ । 


४४५६ 


हट रजत 


सौभाग्यकुंवरी ( मदारावत प्रतापसिंह को 
राणी )--१८६। 

संग्रामसिंद ( रामसिंद, प्रतापगढ़ का सद्दा- 
रावत )--२०६, ६९१३-१४) 

संग्रामसिंह ( पहला, सांगा, मेवाड़ का 
महाराणा )--६६, 5-६१, 5३५ 
७०-१, ७४-६,८४ । 

संग्रामसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महा- 
राणा )--१११, ९०३-९॥ ९११, 
२१८, २२१, २२४, रेरऐे८प, १३०८ 
३१, २३४, २३७ । 

संप्रामसिंद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-7 
३६५६ 

संग्रामसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)--३४४ । 

संसारचंद ( महारावव सूरजमल के 
पुत्र )-- ७२ । 

सांवजदास ( भांतला का स्वामी ै-- 
१५१८-१६ । 

स्टूअटे ( जे०, भेभ्रज़्॒ भक्सर )--२६७ । 

स्टेटन ( कप्तान चाल्से )--३०६ । 

स्वरूपसिंद ( बीकानेर का महाराजा )- 
१६५० 

स्वरूपसिंह ( उदयपुर का भहाराणा ना 
श्८७ । 


स्वरूपसिंह (परणावा का ठाकुर)-- ३८० । 


ह्‌ 


हचिन्सन ( कर्नल, मेवाढ़ का पोलिटिकल 
एज़ेन्ट )--३९२, ३०४ । 

हम्मीरसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-३१४, 
३५४ । 


न... नमन फनी भा. 
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प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


अधि ऋछ # कह आ2ट का जा भय 


हम्मीरसिंद ( महारावत उदयतसिह का 


पुत्र )-- २६७ । 

हम्मीरसिंह (कुशलगढ़ का राव )--२१८३, 
२६४५-६६) 

हम्मीरसिंह ( मेवाढ का मद्दाराणा )न- 
४६, २४७ | 


हरकंवरी ( महारावत जसचंतसिंद को 
पुञ्नी )-१ शे८ । 

हरराव ( हथनारा का पंवार )-7१० ६ 

हरिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत )--१ ८, 
१३२, १३६, १रे८, १४३१-४०, 
१४७१, १४५३-४४, १७४८-६०, १९४८ 
६७, १६६-७३, १७७, १६१, १६४३, 
२२४, ३६२, शेष८-६६॥ 
३७०, रे ८३ । 

हरिसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-३ै९४ ' 

हरिसिंह ( कक्याणपुरा का ठाकुर पा 
३१६६५ । 

हरिसिंह ( बरखेड़ी का ठाकुर )“ ३१४ । 

हरितिंद ( बोड्ीसाखथली का ठाकुर पा 
8३७२ । 

हरिसिंह ( धनेसरी का ठाकुर )--शे८१ 

हसनख्ां (इत्राहीस लोदी का सेनापीते)-- 
5:88 

हाजीख़ां ( शेरशाह् की सेनापति )-- 
६ २-४ । 


२४७१, 


हार्डित ( छोड़े, भारत का गवनेर जेन- 
रल देर ९३७ 

हिन्दूर्सिह ( धमोतर का ठाकुर )-- ३६४ । 

हिन्दूर्सिह ( रायपुर का ठाऊुर ज-रशेहफ। 

हिन्दू्सिद (साज्षिमगढ़ का ठाकुर)-7 ३५० ' 


अनुक्रमाणका 


ट्विम्मतर्सिद्द ( वरखेड़ी के ठाकुर रव्नलिंह 
का भाई )--३७६ । 

द्विम्ततर्सिह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
११६४-६० । 

हिम्मतर्सिह ( नांदली का ठाकुर )->- 
रंघर२, २८०४, २२६६-६७ | 

हिम्मतसिह ( साल्षिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६॥ 


] 


हिसार (अज़ीज़ हिसार, घार का हाकिस ) 
; होशंग ( मांडू का सुलतान )- ७८-४१ । 
 हँटर ( कप्तान )रु८र । 

| हंसपाल ( गृहिलराजा )--०४ । 


न पछे०। 
हुमायू ( सुग़ाल बादशाह )---४१, ४८, 
७८, ८०-०३, ६१-२, ६५ । 
हुसेनअलीख़ ( शाही अफ़सर ) 
हृदयेश ( प्रंथकार )--१७४ । 
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हेबर ( बिशप, प्रंथकार )--२७१ । 

ह्ेसाद्रि ( प्रंथकार )--१७४ । 

हेरिटग्स ( मारक्विस ओंब हेस्टिंग्य भारत 
का गवर्नर जेनरल )--२१३, २६३, 
२६७ ॥। 

होम ( कनेल्‌ ए० टी०, राजपूताने का एजेंट 
गववर जेनरल )-- ३३% ! 


: होशंग ( श्रल्पत़तां, मालबे का सुलतान ) 


“४०, रेसेम्ा । 


हँसपुरी ( गोसांई )-- ५४९, १६८ । 


< झरोज़ ६ सर, अःज़. अफ्सर)रुधूर । 


( ख ) भा गोलिक 


4&+ छैप्‌ + 4 


ऊँ 


कझगरान ( गांव )--१० २ । 

झचलपुर ( गांव )--३ । 

श्रचलावदा ( ठिकाना )--३, ११-२, 
१६२९, २७७, ३२१, ३७० । 

श्रचेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ | 

अजसेर ( नगर )--२४, २७, २६, £२- 
४, १२१, १४४, १७०, १०५८-७६, 
१८६५, १८६, १8६७-६८, २४१, 
३१६, २२९५, ३२६, ३३३, २३३०७, 
३४८, ३९०, ३९७, ३६०, डरे५४, 
३७३, ३७८५ | 

अजमेर-मेरवाड़ा ( प्रान्त )--३२३७ । 

झज॑दा ( गांव )--३०७, ३६६ । 

अनघोरा ( ठिकाना )--३७३-७४ । 

झबेली ( गांव )--२६५ । 

अमरेठा ( ठिकाना ) -- ३६६ । 

झमलावद ( गांव )--६, ११६, १४३, 
२०८, ३१४ ! 

अयोध्या ( नगर )--३१४ । 

झरणोद ( ठिकाना )--४, ८-१२, २२९, 
४१, १२१, १२७-२८, १४८, 
१४६७, २९४, ३१५९-१६, ३१२१, 
शेरे८२६, २२३२-३३, रेदे८, २४४, 
३५६-४६० | 
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३२५, ३२३, ३३४३-४७, ३४५७ । 


बीडणए। ( गांव )--०० । 


७७, १3२, १४, २१२, २९१६-२२, 


२६१. २६३-१७, ३०६७, श०८, 
३१।7०-११, ११६९१, २१६, २३२६-४८, 


ण्न्ट 


अनुक्रमशणिका 
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भावनगर ( राज्य )- ४९४ । 

भांडेसर ( गांव )- रे ४८ | 

भिनाय ( ठिकाना )--२ ६३, २७३६ । 

भीनमाल ( श्रीमाल, प्राचीन स्थान )-- 
२६, ३२ | 

भीमल ( गांव )--४६-६०, ७०, ७३ । 

भीलवाड़ा ( क़रबा )- ३ ६ रे । 

भींडर ( ठिकाना )---२४६, २६२ ! 

भुवांसा ( गांव )-5२० ६ । 

भैरवी ( ठिकाना )--३६४ ४ । 

भेलसा ( प्राचीन स्थान )--४० । 

अैसरोडगढ़ ( ठिकाना )--४९-९६, 
१३० । 

भोपाल ( राज्य )--२ ३६ । 

भोमट ( प्रदेश )--४४ । 


स 


मगरा ( ज़िला )--२-४, १९-११, हैै२३, 


३३१। 
मसगरोदा ( गाँव )--१४३ । 


मचलाणा ( मसलाणा, गांव )-- १४८, 


पद्ुप । 
मत्स्य ( देश )--ह|े रे । 


मध्य भारत ( प्रांत )-5१४, २२१, 
२६० । 
मथुरा ( तीर्थ )-- १५३, ३१८, ३२५६ | 


मनोहरगढ़ ( गति )--३७ ८ । 

मल्हारगढ़ ( परगना )--२६ २ 

मही ( माही, नदी )-१-३, रझ८-६, 
२९७ । 

महीकांडा ( प्रदेश )--१ । 
० 


६१, 


४४५७ 


: महू ( छावनी )-- २८६ । 


मागसा ( गांव )--१ ६२ । 


. माताखेब़ी ( गांव )--२७०८ । 
. मानपुरा ( गांव )--२३२६७ । 
 मारवाड़ ( जोधपुर, राज्य )--६ ०, 


$२, 


६३-४, १७६, ३००-१ | 


. मालवा ( प्रांत )--१-३, १३, ९१, २७- 


८, ३३, 
०, €४-००६, ४८, 


३७, ४२, ४६-४६, ४८- 
६२-६३, ७४, 
8१,६५४, १०३, 
१४७, १०९१, 
१८६, 


७६-७८, ८२, ८९, 
४, १०*४६, १२२, 
१६२, १७७, १५७६-८२, 
१६४, १६८-२०२, 
२१२, २२९०-२२, २९२६-३२, ९३४“ 


२०४ रे र्ण्प्र के 


३६, २श१े८, २४५४-४६, २९४३-९९, 
२७८-२६१, २६४, रेप८ई३ई, र्घ६, 
२६१, २६४८, ३००, दे०प्८ ! 
. मावली ( माहोली, गांव )>प८प । 
मांडलगढ़ (दुर्ग )- ४ ६-७, १०६, १५४, 
२६२। 
मांडू ( क्रिला /--१३, २६, ४०, ड४ष:ेरे, 
0८-४०, ४९, ६२, ७६-७, परे, 


११४७, २२७, २२६ । 
मुलतान ( नगर )रे३२ । 
मुलथान ( ठिकाना )--३७२ | 
मेड़ता ( क़स्बा )-- ६२, ६४, १८७ । 
मेदपाट ( मेवाड़, राज्य )- २-३, ८, १*, 

२१, ३६, ३६-४२, ४४-४६, ४१८ 

२, ६५-७, <€६, ६१-२, ६८, ७०- 

डे, प्र, ६०-६१, 

६७, १०<-६, 
१4१६-२१, १३६०-३१, 
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११<, १४२० 


ध्श्द 


४४, १४४, १८, १७२, ११७७-७८, 
१८३, १६१, १६४, २२९, २८, 
२३१, २३२७-३८, २४७०-४८, २४०- 
बे, २४६, २८१, रे८झ३, २८६- 
मण, २६०, २६२-६३, २६७-६८, 
2०२, ३०७-११, ३१६८-१८, इ्षपण८, 
३६१, ३६९, ३७०, ३७८, दे८० । 

मेरठ ( नगर )-- २८७ । 

मेवात ( प्रांत )-- & २ । 

मोकलसर ( गांव )--६० । 

मोखण ( गांव )---१० । 

मोड़ी ( पानमोड़ी, गांव )--१ २८-२६ । 

मोरकर ( गांव )-- २०८ । 

मोरवण ( गांव )--२५१ । 

मोहनपुरा ( गांव )--२३ । 

मोहनरगढ़ ( गांध )--३ ६६ । 

मोहेढ़ा ( गांव /-- २४४७, ३८४ । 

मंडावरा ( गांव )--३७४, ३७८, ३७६ । 

मंडेश्वर ( मंडलेखर, स्थान )---१८७ । 

मंडोर (मंडोवर, प्राचीन स्थान)-- ३ ०, ४७। 

मंदसोर ( क़रबा, )--२, ४-४, ८, १४, 
१६, ६६, ११०-११, 
११७, ११६, १२८, १४३, १४७, 
१५४३, १८१, १६६, 
२०३, २२६, २९७, श्घ्८, २६१, 
२३६३-६४, ३१२, ३२०, ३४७७ | 

मंदाकिनी ( तीर्थ )-- १२७० । 


य 
यूरोप ( महाद्वीप )--३३८, ३४९७ । 


र्‌ 
रजोरा ( स्थान )--* । 


७७, झ२, 


पृ 9८-०७ & न्‍ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


, रतनगढ़ ( क़स्बा )--२८६, २६२ । 


रतलाम ( राज्य )--२, ८, १४, १२१, 
१६७, २१२, २९९, ३०२, ३०६, 
३६६ । 

राजगढ़ ( राज्य )--श्८ । 

राजपीपला ( राज्य )--१२२ । 

राजपुयों ( गांव )--३७७ । 

राजपूताना ( प्रान्त )---१, १३, ३३, ३७, 
६१-०२, १०४, ११७, १८०, १६३, 
२०३, २२०, २२०७, 
२३१, २&८, 
२६७-६८, ३००, ३३१८-१६, ३२७, 
३२३३, ३३७०, ३४१, ३०४१, देर८ । 


हर 
२२२-२४, 


२६००-६१, 


२८", 


। राजोरगढ़ ( किला )--३० । 
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रामपुरा भाणपुरा ( ज़िला )--४६, ६४, 
346, १४3०, १८८2६, २०२, २०४- 
४, २२९७-२८, २३१, २३३, २४६, 
२७२, २६२, ३७० । 

रायपुर ( ठिकाना )--३, ८, १०-१२, 
१०२, १६६, ३०६, ३२१, ३४७, 
२६७-घ६प। 

रींडड़ी ( गांव )--३०६ । क्‍ 

रूपनगर ( रूपनगढ़, क़रबा )--१४८, 
3८८, १६८, २०१ । 

रेतम ( नदी )--२-३ । 

रेवा ( नदी )--१ । 

रेवाकांठा ( इलाक़ा )--१ । 

रोजवानी ( गांव )--३७४ । 


ल 


' लखनऊ ( नगर )--२८७ । 


अनलुक्रसाएक 


लालगढ़ ( लालपुरा, गांव )--३६० | 
ल्ाहोर ( नगर )--२३२ | 
लूणावाढ़ा ( राज्य )--२३७, २७६ । 
रूडन ( नगर )--३३६ । 


। 
वडाली ( गांव )--३१ । 
चत्स ( देश )--३३ । 
वरखेढ़ी ( ठिकाना )-७२, २४७३, ३६२ 
३७४४-७६ । 
वरसंडल ( गांव )--६, २४ । 
वागड़ ( प्रदेश )--८, ३६, 
हे*३, ३००, शुमार । 
चिदर्भ ( दंंश )--३३ । 
विन्ध्याचल ( पदेत )--२४७ । 
विज्ञाईखडु ( गांव )--२० ८ । 
चीरपुर ( गांव )--२४ । 
वीरावाली ( गांव )--३०८ । 
बृंदावन ( तीर्थ )--२६४, २६७ । 
वेलाली ( गांव )--२१७ । 
चरा ( गांव )---१०२ । 


या 
शाहपुरा ( राज्य )--२३ ८-३१, 
२३३, २३७, ३२६६। 
शिव ( नदो )--२ । 
शिवना (शत्रनी, शिवनगरी, प्राचीन स्थान) 
वा 0 
शुज्ञालपुर ( क़रबा )--२२१ । 
शंखोद्धार ( तीथ )--२० । 


सर 


सतारा ( नगर )--३१२०-२२, २३5, 
२६१। 


४६, €८, 


२२०, . 


४४< 


स॑दापुरा ( गांव )-- । 


| समुनगर ( युद्धक्षत्र )--१३१, १४२-३ । 
सरहिंद ( प्रांत )-- २३२ । 

, सरोपीपली ( गांव )--४७, & । 

' सलूबर (ठिकाना)-- २३२९, २३६८, २४०, 


२७४७, २४७६-७०, २६२, ३७१ । 

साखथली ( बोड़ी, गांव )--३, १०-१२, 
झ्ू४, १६४-६०, ३२१, ४ रे८, ३५६, 
३०२ | 


सागवाड़ा ( क्रेस्ता )-१६६, ४३८३ । 


| ख्राटोला ( ठिकाना )--७१, ८, रूप । 
. सादड़ी कुंडल की (छोटी सादड़ी, क़रबा)--- 


१3७, ४२, ४६, ४१, <४-**, ६३, 
६७, ६६-७०, ७२, प्र* 


8६१, ११०, 


, ७, ८६ 


११२, १४४ ॥। 


 सादड़ी बढ़ी (तेजमाल को सादड़ी , ठिकाना) 


“पम्प, ५१, ७१, ७३, रेणष्प् ! 


' खाबली ( ठिकाना )-२८४ । 

. सासोली ( गांव )--४४ । 

: सारंगपुर ( क्रस्मा )--४२ । 

' सालिमगढ़ ( ठिकाना )--४७, ८, £, ११- 


२, १६७४-६७, २९६, २७२, ३२१, 
४३, ३६६ । 


. खावर ( ठिकाना )-हेडशे८। 


सांगानेर ( क़सबा )--२६२ । 
सांडनी ( गांव )--३०७ । 


. सांभर ( क़स्या )--४२, ४७ । 





सिघाना ( क़स्बा )--१ ८७ । 

| सिदे ( गांव )--२२१ ! 

. सिंघ ( सैंधव, प्रांत )--३३, ३५४ । 

: सीकर ( ठिकाना )--७१, ३४३, #«« । 


854६9 


आय िज बह जा 


हैं ४८ ६. रत 5... 





# 8८/४८/४८५७ ९ ५ “आप 5 > 5.मी ५ ट5 # 5 


सीतामऊ ( राज्य )--१४, २१२, २९५, | सेवली ( गांव )--११ ६ । 


३११, ३४१ । 
सीधपुरा ( गांव )--१०२ । 
सीधी ( गांव )---२६३ । 
सीसोदा ( गांव )--४%-६ । 
सींगपुरया ( गांव )--३१३ । 
सींगोली ( गांव )--२८६, २६२ । 
सुआली ( गांव )--७० । 
सुखेरीखेड़ा ( गांव )--१५३ । 
सुणोर ( गांव )--१३० । 
सुहागपुर ( गांव )--२४, २७, ६५-६ । 
सूरजपुरा ( गांव )--३०७ । 
सेखड़ी ( गांव )--२१६, २४२ । 
सेमलखेड़ी ( गांव )-- २७८, ३४८। 
सेमलिया (गांव )--१६०-६२, ३०७, 
३४४ । 
सेरा ( सायरा, परगना )--२४८ । 
सेलारपुरा ( ठिकाना )--३०७, ४३८, 
इ७प् | 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्रास 


4ै७८/८६.५ ४.४७ ७४5 ,#४ ७ #+ ७ /४#+ /६/९५ / ० 6 ४७ ज 5० 


सेवेश्री (मांव )---६६-६० । 

सेंट्ल इंडिया ( प्रांत )--३९१ । 

सेलाना ( राज्य )--३११, ३१३, ३३५९, 
र२े३६, दे४३ ॥ 

संचई ( गांव )--२१७ । 

संदला ( ठिकाना )--३७४ । 


हृ 


हतुणया ( गांव )--४, १०६४ । 
हथनारा ( गांव )--१० ६ । 
हथूनिया ( गांध |०--१० | 
हरिद्वार ( तीर्थ )--१७० । 
हुरढ़ा ( परगना )--२३१ । 
हैदराबाद ( नगर )--२३२ । 
होल ( गांव )--२२१ । 
इंमीरगढ़ ( ठिकाना )--२ १८ । 
हंमीरपुर ( गांव )--%९० । 


शाद्धि पत्र 


पृष्ठ पंक्ति श्र शु शुद्ध 
श्र १ वि० स्लू० १७०७ वि० से० १७०४५ 
श्८ श्दे :ूँ० स० १६४० ० स० १६४८ 
१६ प्र बारी दर्वाज्ञा. बारी दबाज़ा, धाएय द्योज़ा 
१६ १9 घासीराम भासीलए्त 
घ््रे १२ ता० २ नवस्ब॒र ता० १७ अकक्‍टोबर 
२७ २५ ६० स० १६१३-१४ ६० स्वू० १६१४-९६ 
5२ श्ध फान्हल गोपालदास्स 
पद १ विक्रमादत्य विक्रमादित्य 
पद २ सम्मामसलिंह रायमल 
पद १५ दि्‌ दिया 
ध्ड्रे है हूं ० स० १५४४८ हूं ० स० १५५७ 
ध्प्र २० मद्दारावत मद एराचल 
श्क्षार २ वि० से० १६२१ वि० से० १६२० 
१०४ २ हूं ० स० १५६७ ई० स० १४८रे 
१४२ रैईे मदहाराव मदहाराचत 
१४३ ग्छ समान सामान 
१५३ भर समसूनगर घर्मालपुर (फतिदाबाद) 
१४५३ दि तीसरे दिन कुछ दिन बाद 
श्श्प १ चघोंडाचत दृकमर्सिंद चोंडाबत्‌ मुहकमसिष्ठ 
श्छछ ह ४ रामसिंद रायसिंह 


१६२ ण् श्रीकृष्णापर[नम भ्रीकृष्णार्पगोल 


पंक्ति 
श्र 
१४-१४ 
१३ 

२१ 


घर 

अशुद्ध 
शम्सुद्दोला 
प्रतापगढ़ 
आालों 
जोन 
माचायत 
कचोणशिया 


शुद्ध 
शम्सामुद्दोल्ा 
देवालिया 
ध्परोल 

जि 
ज्ञाने 
भांचावत 
फचोलिया 


